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प्रस्तावना 


डों० भास्कर मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक "वदिक शिक्षा मीमांसा" की हस्त- 
लिपि देखक्रर मञ्चे अपार हषं हु । वेदिक शिक्षा पद्धति पर पुस्तक लिखना 
कोई परल काम नहीं है, ओर इस दिशामें बहुत कम विद्भानों ने शोघ करने 
का प्रयास कियाह। जो कुछ पुस्तकं इस विष्य पर उपलन्ध रहै, उनमें वह्‌ 
जिंस्तार देखने को नहीं मिलता, जो टं मिश्रकी स पुस्तक मे परिलक्षित 
होताहै)। इस कारण डां* मिश्रकी यह पृस्तक वंदिकं शिक्षा पद्धति 
भभ्मयन की दिशामे एक महृत्तपूणं प्रयास है। 

दस पुस्तक कौ महस्वपृणं निशेषता यदै कि इसमे वेदिक शिक्षाक 
डटेप्यों भौर प्रक्रिया तथा विषयवस्तु का गहन भभ्ययन किया गयादहै। श्व 
भणे मेडां० मिश्वने वेदिक शिक्षा शास्त्र पर एक वज्ञानिक भभ्ययन प्रस्तुत 
क्ियाटहै ) दूसरी बड़ी विशेषता इस पुस्तक की यह्‌ कि पारकों कौ विषयी 
के मूल स्नोतों कीअच्छी जानकारी उपलन्धहौती है! जो कुछ भी इस पुस्तक 
मे डां मिभश्रने लिखा, उसका संकेत सन्दभं ग्रन्थों तथा साहित्यक साभ 
जोडाहै। इत अथमे मी इस पस्तकमें मौलिकताक दिग्दशंन हौतादहै) 
तीसरी बड़ो बातत जो इस पुस्तकके बारेमे कहीजा सक्तीहै, वह्‌ यहद 
किं भारतीय तथा पाश्चात्य-- दोनों प्रकार के चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में वंदिक 
शिक्षा पद्धति का इसमें भच्छा दिग्दशेन कराया गयादहै। इस पुस्तकको 
पटना पाठकों के लिये एक आध्यात्मिक भूख को मिटाने के बराबर है, क्योकि 
लेखक ने स्वयं समस्ामयिक शंकषिक विचारों का अच्छा अध्ययन कियाद 
भौर भाज की शिक्षा प्रणाली की जी मुख्य धारां ह, उन पर प्रकाश डालते 
हुये वदिक शिक्षाप्रणालीसे किसी हद तक लाभारिवत हुभा जा सकता है, 
दसका भी उत्तेख कियाद, ओर इस प्रकार से उन्होने प्राचीन से भर्वाचीन 
समय तक्र की विचाराधारा का इस पुस्तकमें समावेश कियादहै। 


स्पष्ट यह्‌ पुस्तक विद्रानों के लिये तथा छात्रों के लिये उपयोगी सिदध 
होगी । इसमे सन्देह नहीं कि भारतीय शिक्छा-शास्त्र के लिये यह्‌ पुस्तक एक 


अ वेदिक शिक्षा मीमाँसा 


महत्त्वपूणं देन के रूपमे अङ्खीकारकीो जायेगी भौर छात्र तथा अध्यापकं, जौ 
भारतीय शिक्षा पद्धतिके अध्ययनमंलगेर्है, वे इस पुस्तक से लाभान्वित 
होगे । मेरे विचारमे वे सभी वृद्धिजीवी, जो भाज की शिक्षा पदतिमें 
सुधार चग्हते है, उनके लिये इस पुस्तक मे आवश्यकं सामग्री उपलन्ध है| 
पिछले दशकं से भारतवषं में बराबर चिन्तनहो रहाहैकि हम अपनी शिक्षा 
श्र्णाली को वास्तविक अर्थोँमें रष्टय बनाने के लिये क्रिस प्रकार बदल 
संकेते हँ । इस शताब्दी के पहले दशकमें श्री भरविन्दने एक पुस्तक लिखी 
{जिसका शीषेकथा “राष्ट्रीय शिक्षा पदति" । उन्होने स पुस्तक में यहं 
दशाया कि वही शिक्षा वास्तविक अ्यौमे राष्टीयमानीजा सक्तौरहै,जो 
भारत की आस्माको उजागर केर सकै। वे उन विचारकींमेंसे सवेप्रथम 
थे, जिन्हने रष्टीय शिक्षा पदति की बात उठाई ओौर वैदिक गौर बेदान्तकी 
शशक्षा प्रणाली की वास्तविकता ओर उसमे अन्तत्िहित सिद्धान्तो को सर्व॑ 
साघारण के लिये प्रस्तुत किया) तवसे हूमारेदेशमें बराबर प्रयत्नजारी 
दै, ताकि मेकलिने भारत पर जो शिक्षा पद्धति थोपदी थी, उसमें मृलमूत 
सुघार करिया जासके। श्री अरविन्द से पृवं महुषि दयानन्द सरस्वतीने 
शिकला की गुरुकुल पदति लाग्‌ की भौर वतंमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो 
मं इसका बहुत प्रसार हुआ । १६०६ मे श्वी अरविन्द ने जब नेशनल कालेज 
के प्राचाय पदको स्वीकार किया, तो उन्होने राष्टीय शिक्षा को भौर अधिक 
बल दिया । यहु कालेज बंगालके प्रगतिवादी नेताओं ने उन्हीं दिनों स्थापित 
क्रियाथा। रवीन्धनाथटेगोरने भी शान्तिनिकेतन का उदाहरण प्रस्तुत 
कियाजो वेदों ओौर उपनिषदों की शिक्षा पद्तिसेप्ररितथा । शिक्षाकी 
जो आश्रम पदतिरहै, वह महात्मा गांधी जौ को भी रुचिकर लगी । इसके 
पश्चात्‌ पाण्डिचेरीमेंश्री अरविन्दने जो काम किया उसप्ते भारतीय शिक्षा 
के प्रति उनक्री दुरगामी दृष्टि स्पष्ट दृष्टिगोचर होतीदहै। यह्‌ सबहोते हुए 
भीदुःखख की बातदहैकि हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति अभीभी मकाल के 
पदचिह्ं परही चल रहीहै । स्रतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी हम लोग उस 
शक्ता पदतिमे कोई मृलमूत सुधारनकर पायेजोकि अंग्रेज शास्कने 
हमारे लिये तेयारक्रियाथा | आज के सुधारक के लिये यह्‌ दुखद स्थिति है 
जौर हमारी शिक्षा पद्तिमे जो समस्यायं उत्पन्न हो गई हँ उनको देखते हुये 
इसमे सुधार लने की अत्यन्त आवश्रकता है । | | 

इस पृष्ठभमिमे शिक्षा को समस्याम पर एक अध्ययन करना समयकी 
मांगदहै। इस अध्ययनमे भारतीय शिक्षा केस्रोत भौर मूल को समन्लना. 
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परस्तार्वंना श 1- 


अनिवायंदहै। जब हम वेदों, उपनिषदो, रामायण, महाभारत तथा अन्यः 
शास्प्रोंको पढ़ते है तो आश्च्यचकित रह जाते हैँ कि उनके लेखक कितने 

महान्‌ रहे होंगे भौर उनकी दृष्टि जितनी व्यापक भौर कितनी गहन रही. 
होगी । हम स्वयं से यहु प्रष्न केरने लगते हँ कि मनुष्य का मस्तिष्के उस 

समय किस कोटिका रहा होगा, जिसने एसे ऋषियोंको जन्म दिया, जो 

बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अद्वितीय लेखक थे, वीर योद्धाथे, राजनीतिज्ञ 
भीये अैरसाथही साथवे कलाकार यथे, सगीतज्ञ थे, वास्तुकला भौर चित्र-- 
कलाम तथा दूरी कलाओोंमें निष्णातथे। इससेस्पष्टहोताहै कि उस 
समय करी शिक्षा प्रणाली में कोई रहस्य निहित हौगा, जिसके कारणये सब 
कुछ सम्भव हु भौर इसका श्रय उन वेदिक ऋषियों को जाताहैजो 

त्रिकाल-दृष्टि सम्पननये। भारतीय शिक्षा प्रणासौी तब तक वास्तविक अर्थाः 
मे भारतीय नहीं कहूलाएगी, जब तक इस रहस्य का उद्घाटन करके उसेफिर 

से क्रियान्वित नहीं किया जाये ओौर आधुनिक युग की आवश्यकताओं का 
उसमे समावेशनहौ। 


डौँ० मिश्र की पुस्तक को सबसे बड़ी उपादेयता यहदहै कि वेदिक रहस्य 

को उद्घाटित करने का इसमें प्रयास किया गयाहै। इसमें स्पष्ट किया गया 
है करि यहु रहस्य चार मौलिक बातो मे निहित है : पहली यह कि शिक्षा की. 
प्रगति भौर पद्धति की विस्तृत जानकारी, द्रा आत्मानुभूति कौ आवश्यकता 
पर अध्यापक द्वारा बल देना तथा उसका स्वानुशासन, तीसरी बात कि उस: 
अध्यापक में केवल शिक्षा देकर समन्ञाने कही दक्षतान हो, अपितु वहु अपने 

छात्रों के समक्त उदाहरण भी प्रस्तुत कर सके, जिससे कि उनपर प्रभाव पड़ 

मौर चौथा--छात्र की क्या आकाक्षाएं है, उनको उद्घाटित कियाजाये ओर 
अध्यापकमे सामर्थ्यं हो कि वहु उसे प्रेरित करे कि वहु उपस्तके निकट आकर 
ज्ञानक स्रोतोके रहस्य को पहचान सकेतथा अनुभव ओर अनुभूतिकौः 
ज्ञानाजेन का प्रथम सोपान मानाजाये । ये चारों बातें इस पृस्तकमे बहुत 

अच्छी तरहसे प्रस्तुत कौ गईं । वास्तव मे इस पुस्तकमे अआद्योपान्त यह 

बातत एक सूत्र कौ भांति परिलल्षित होती है| 


मुज्ञे विश्वास कि शिक्षाविद्‌, विद्वान्‌ तथा छात्र इस पुस्तक का स्वागत 
करेगे भौर इस पुस्तक की सामग्री, इसमें बतलाई गई रहस्यपूणे बातों तथा 
भारतीय शिक्षा कौ आधारभूत पद्तिकाजो विश्लेषण इसमें किया गयारहै,. 


1४ वंदिकं शिक्षा मीमांसा 


निन्दाकीहै भौर कहादहै अपने अआपमे सब कुछ भरने की इसे दुष्प्रवृत्ति 
से मानव समष्टिका ही न्ह किन्तु व्यष्टिकाभी विकास सके जाता 
है । श्रद्धा मनुकोमृगमारकर खाने तथा उसके चमंको वस्त्रक रूपमे 
प्रयोग करने का विरोध क्ररतीदहै भौर कहती है-~ शन्ै जीनेदो, स्वयंको 
जीने के लिए फल भौर भन्न उपजा, उन्हं खाओ, इनके लोमसे वस्त्र 
मत बनाओ, कपास आक आदिमे रूईकासंग्रह करा, उनसे मूत कात कर 
वस्त्र बनाकर पह्नो, जेसा किमे करती हूं--'"भयने में सब कुछ भर कंसं 
श्यक्ति विकास करेगा । यह एकान्त स्वाथ मीषण है, अपना नाक्ञ करेगा । 
ओरोंको हसते देखो मनु ! हंसो आर सुख पाओ । अपने सुख को तिस्तुत 
 करलो, जग को सुखी बनाओ! यह्‌ शिक्षाका भदशंदहै। 

अपने प्रतिजो ञाचरण दूसरोंके हाराकरनेसेहमें दु.खे का अनुभव 
होताहै, दूसरोके प्रति वेमे आचरणकराल्याग ही मानवता है 1 `आत्मनः 
प्रतिक्‌लानि परेषां न समाचरेत्‌ ' यहं शिक्षा मानव कौ अन्य पशुओंसे श्रेष्ठ 
बनाती है । परन्तु आजतोस्वाथंकाही सर्वेत्र बोलबाला है । अपने स्वार्थं 
मे जरासी बाध्या आयी क्रि मित्र शचरुबनजातेरहँ। रामायण की कथा ह्म 
मनोरम लगतीदहै, उसे दुरदशंन पर देखनेके लिएसभी जातिकेलोग 
लालायित रहते हुए देखे जाते ह, क्योकि राम-कथा पुरुषोत्तम-पगिवार की 
कथा है । इसमे सिद्ध होतार कि हममे अभी सदृवृत्तिके प्रति मस्थादहै, 
परन्तु चारोंभओरका वातावरण इतना दूषितदहैकि सद्‌वृत्ति को पनपने क 
अवसर नहीं मिलता । इसीलिए प्रजाहितपरायण रामके भाव का भाश्रयण 
 श्हूम नहीं कर पाते । उस समय का राबणमभीभाज के मानवे से उत्तम था, 
जो किसीतासे कहता है-- “एवं चंवमकामात्वांन च स्प्रक्ष्यामि मयिलि। 
कामं कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवतेताम्‌ ।” इसका कारण है-अधिकारोके 
्रारा अध्यात्म शिक्षा एवं नत्तिकशििक्षा का तहँ दिया जाना, अयत्‌ सिदढान्त 
प्क्ष भौर प्रयोगपक्षमें तालमेलकान होना शिक्षा का महान्‌ दोषहै। 


आज की शिक्षा अक्षरोओौर अष्ों की शिक्षा | इसलिप्‌ इस शिक्षा 
मे नौकरी की खोज कीजाती है । वंशानुक्रमसे प्राप्त कायं को शिक्षित होते 
ही लोग छोड देते हैँ । आज का पण्डित करमकाण्ड छोड़ देता जो उसे पीढी 
दर पीठीसेसंस्कारके रूपमे प्राप्तथा । वहु कमंकाण्ड की आाचायं परोक्षा 
पास कर अध्यापन तोकरतादहै परन्तु उसके प्रायोगिक्पक्षसे घणा करत 
है । षि-विपएवविद्यालय का किसान स्नातक खेती करना छोडकर नौकरी 
करना चाहता है, यदि वह्‌ इस विज्ञान की प्राप्त शिक्षा को वंशानूुगत खेती 


ात्मनिवेदन | ३ 


करनेमे लगाये तोज्ञान ओर क्रियादोनोंके संयोगसे कृषि का्यंमें चार्‌ 
शद लग जाएं । वंशानृगत कृषिज्ञान ओर कूलागत संस्कार से विभूषित, 
शक्षरज्ञान रहित ग्रामीणं किसान जितना जानते है, उत्तना वे नहीं जानते है 
जो कृषि का डिप्लोमा या उपाधि लिये फिरते हँ । अतः प्रवृत्ति गौर्‌ 
कुलक्रमागत संस्कार को देखकर शिक्षा देना आवश्यक हे। 


शिक्षा से शरीर, मन, चित्त भौर आात्मामे विकास कौ अपेक्षा की जाती 
है । यह वहु तत्त्व है, जिससे मानव समस्त प्राणियों मे उन्नत स्थान प्राप्त 
करता | प्राचीन महूषियोने उसके दोमेद क्यिहै-- (१) ज्ञानदायक 
शिक्षा भौर (२) विज्ञान-वर्धर शिक्षा । ' मोक्षे धीर्ञानिमन्यत्र विज्ञानं शिल्य- 
शास्त्रयोः ।'' मोक्ष विषयक विवेक को उत्पादिका शिक्षाको ज्ञान भौर शिल्प- 
शात्र आदि विषयोकी शिक्षाको विज्ञान कहा गयादहै। मोक्ष काअथं यदपि 
परमात्मा से सायुज्य कौ अनुभूति दवारा प्राप्त अलौकिक आनन्द किया जाता 
है, तथापि उस अगनन्द की दशा में पहुंचने के लिए चित्तवृत्ति का परिशोधन 
सौर सब प्राणियों में भआत्मभावकाः उद्रेक आवश्यक है यह परिशोधन सवत्र 
समानताकी बुद्धि के रूपमेंहोतादहै। सियारासमय सज जग जानी, करो 
प्रणाम जोरि जुगपानी,' कहते हुए “तुलसीदास' समस्त ससार के स्त्ीभोर 
पुरुष प्राणियों को सीताराममय मानते हं । यह उदात्त आत्मभाव भौर सवत 
ईश्वर का दशंन, ज्ञान द्वाराहोतादहै)। यहु भाव जब उत्पन्न होगा तब क्यों 
व्यक्ति किसी को स्तायेगा । हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं 
पृषन्नपावृणु सत्यधर्मायदृष्टये'" मन्त्र में जिसलोभसे सत्य आवृतदहै, उस 
अाच्छादन को हटाने तथा सत्य धर्माथंसिद्धि के लिए प्राथनाकी गयीदहै। 


ईशावास्यमिदं सवं यत्‌ किञ्चिज्जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीयाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।। 


दस उपनिषद्‌ वाक्यम कहा गयाहै कि संसार की समस्त सम्पत्ति भौर 
वैस्तु ईष्वर कौर, जगत्‌ मेज कृषठरहै, वहु उसी परमपिता परमात्माकौ 
देन है 1 पतक सम्पत्ति पर जसे सभी पूृत्रोंकासमानअधिकारहौीतादहै, उसी 
तरह जगत्‌ की समस्त वस्तुएं सबकी रहै, इसलिए त्यागपूवेक उसका भोग 
करना चाहिए, दुसरे भाई कौ उपादेय वस्तु पर ललचायी दृष्टि नहीं रखनी 
चाहिए । एसो शिक्षा को अपनाने पर स्रंसार का समस्त कलह स्वतः विनिष्ट 
हो जातादहै । भारत भी माज भौतिक उन्नति कणे साधिका वंज्ञानिक शिक्षा 
मात्र परजोरदेरहादहै। भौतिक शिक्षाको यदि जीवन-मृलको ज्ञापिका, 


१ वदिक शिक्षा मीमांसा 
अन्तःकरण को वृत्तियोंके परिशोधिका भौर चारित्रक उत्थान बारिमिक 
चिकास की साधिका शिक्षा के साथ जोढकर नहीं चलाया गया तो 
नीमो भौर जीनेदो' का सिद्धान्त केबल नारा मात्र बनकर रह जायेगा) 
त्िए्ववन्धत्ब के लिए मनेक प्रयत क्यिजा रहैर्ह परन्तु उसका कोई परिणाम 
नहीं निकलता & 1 इसका कारण्र है अध्यात्म सम्बन्धी शिक्षा का अभाव । 
ह्य मेनिटी' कौ रिक्षा भाजवे ही ग्रहण करने वाले माने जते जो वंज्ञानिक- 
शिक्षा के ग्रहण पोग्य बद नहीं र्खते, एसे शिक्षाविद्‌ को समाज वहू 
भादर नहींदेता जो देना चाहिए । विज्ञाने के साथ मासयौय जीवन मृल्योकीं 
शिक्षा जब एक व्यक्तिको नहींदौ जायेगी तो धातक शस्त्रास्त्रं का निर्माण 
कसे रुकेगा ? प्रसाद ने तिखा है- जब जब विज्ञान जयी होता, सम्यता कराहने 
लगती है । मानवताकीहै राहहूग्यत्‌ यह संदेश सुनाताशच्चल।'' मानाकि 
भव्येक ग्यव्िति दाश्निक नतहींहो सकता, उत्तम कवि-हूदय नहीं पा सकता, 
जसा कि कहा गयाहै- नरत्वं दलभें लोके विद्या तत्र सुदुलंमा, कवित्वं वलं 
तत्र शक्तिस्तत्र सुबुलमा ” परन्तु दण्डीने यह भी कहा है-न विधते 
यपि पवंषासना गजानुबन्वि प्रतिमानमद्गदम्‌ । धृतेन यत्नेन च वागुषासिता 
ध्रवं करोत्येढ कमप्यनुग्रहम्‌" इसमे जिस व्युत्पत्ति गौर भभ्यासकेद्ारा 
वाणी कौ उपासनाकी षात कही ग्ईहै, वहु शिक्षाअन्यही है । मम्मटने 
शित, लोक-काव्य एवं शास्त्रादि के अवेक्षण से जन्य निपुणता मौर काम्यज्ञके 
कथनानुसार पुनः पुनः काव्यरचना में प्रवृत्तिरूप भ्यास तोनोंके समाहार 
को काव्ये प्रति सम्मिलित हेतु कहाहै। यद्यपि यहु सव बातिकराव्यके 
सन्दधे कही गईदहै परन्तु यह्‌ सभी शिक्षार्थीपरभीलागृ होती दहै । जगन्नाथ 
ने केवल प्रतिभाकोकाव्य काक्ारण मानादहै परन्तु उस प्रतिभाकेदो 
भेद कि है--सहजा ओर आहार्या। सहजा प्रतिभा जमजात संस्कार दै 
ओर अहार्या अध्ययन, मनन ओर अभ्प्रासजन्य होने से अशिता मानी रई 
है। वे काव्य--घटनानुकल शब्दार्थोपिस्थित्तिकोप्रतिभा मानते है । नवनवःन्मे 
षशलिनो प्रज्ञाभो प्रतिभाकही ग्ईहै। शिक्षक को देखना चाहं कि 
छावर की प्रवृत्ति किस मोर है, प्रवृत्ति से प्रतिभाक्ा अनुमान क^रके तदनुकूल 
शिक्षा देनी चाहिए ) इससे भधिक सफलता भिलने की सम्भावना है । बौज- 
रूपमे सारे भाव अन्तःकरणे विद्यमान रहृते हँ । चे उचित मार्गं-दशंन 
पाकर उदवृद्धहौो सकते । बाल्यकालमें यदि उनको विक्भितकरनेका 
भवसरन मिलातोवे विकसित नहीं हो पाते, इतना दही नही यदिमृमिमे फूल 
के पौधेन लगाये जाए पृष्पके बीजनबोये जायततो प्रकृत्या वर्ह काटि उग 
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जाते है, इसलिए शिक्षाका मुख्य उष्य है चित्तवृत्तियों का पि शोधन । 
कोई भी चित्तवृत्ति अपने भापमेंबृरीनहींहै। उदाहरणार्थं क्रोधकोही 
लीजिए-- वह सत्त्वगुण से अनियन्त्ित है, रजस से क्रियाशील भौर तामस्‌ 
से प्राधान्येन प्रभावित है, तो गहत है । परन्तु यदि भातं केच्राणके लिए 
है एवं अत्याचारी के उन्मूलन के लिए है, समाज-राष्टर्‌ के भंहित करने वालों 
केर्दतखद्र करनेकं लिएटहै तो सत्वगुण से प्रभावित हीने के कारण स्तुत्य 
है, एता क्रोध रौद्र रसका उद्रजक है ओर्‌ प्रशंसनीयहै । रामने राक्षसो पर 
क्रोध ही कियाथा, वह्‌ क्रोध कितना रमणीयथा, यह कहने को जावशङ्यकता 
गही ह! "र 

अन्तःकरण मे सत्व के उद्रेकसे सात्विक कायं करने का उत्साह 
जगता है । तामस भौर राजस प्रवृत्ति पर सत्व काअधिकार जमादेनाही 
शिक्षा का उदेश्य रहा है । भथ मौर काम धर्माविरुद्ध होने पर उपादेय बनते 
ह, यह कायं शिक्षा करतीहै। धमंका अथं यहाँ संकुचित नहींहै किन्तु 
यापक है । मनुने धृति, क्षमा, दम, अस्तेय-मन-वचन-कायनिष्ठ, शुचिता 
इन्द्रिय-निग्रह्‌, धी, विद्या, सत्य आर अक्रोधइनको धमंकहादहै।ये हौ य्ह 
घमं पद सेग्राह्यरहैः। शिक्षा को इनके विकासं सहायक बनानेसेही 
शिक्षा का उहेश्य पूणं होताहै) . 

भारतीय महषियों ने मानव को स्वस्थ शरीर, शद्ध चित्तवृत्ति, अर 
भआत्मासे प्रबल बननेके लिप्‌ शास्त्र रच । उनकी दुष्टिमे किसौी एक 
को उपक्षासे भी शिक्षा अधूरी रहतीहै। स्वस्थ शरीरमेंही स्वस्थ चेतन्य 
का निवासरह सकताहै। बृद्धने भी पूनजन्म मानाहै। पूनजन्मका 
सिद्धान्त यूक्ति-युक्ततो दहै हयी, मनिव समाज के लिए कल्याणकारी भीहै) 
सके मानने से सत्‌कमं में प्रवृत्तिहोतोहै भौर गघमसे डर लगतादहै) 
पाप मौर पृण्यका फल व्यक्ति को अवश्य मिलतादहै, यह्‌ सिद्धान्त अत्यन्त 
हितकारी था परन्तु भाज के भौतिकवाद युगम इसे बड़ा धवका लगारहै। 
वेदान्त का अद्वेतवाद आज पहूलेसे अधिक उपयोगी है । ईश्वर पर आस्था 
उठ गई है, वहु कर्मो काद्रष्टादहै, तदनुसार फलोका दाता, सवेव्यापकहै, 
यह बृद्धिजनब दुरहर्ईतो खुलकर दुष्कमं करनेमे लोग प्रवृत्त होने लगे । 
प्रजातन्त्र में बहुमत का महत्त्वे हता है, परन्तु इसके लिए यहु भी आवश्यक 
हैक प्रजा विवेको हौ) विवेकका अथं है-- राष्ट का हित, संविधान का 
भादर । तभौ निःस्वा व्यवितयों का चयन हो सकता दहै । परन्तु यह 
विकसित चित्तवृत्ति वालेन अधिक मतदाताहं भौरन राजकाजके लिए 
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उम्मीदवार प्रतिनिधि ही निष्काम सेवा परायण, मत चयन के समयः 
जिन प्रलोभनों को भपनाया जाताहै, वे सब गहत होदे है । इसलिए उचितः 
प्रतिनिधि चूनकरनहीं भाते) राष्टीय स्वतन्त्रता. आन्दोलन के समयनजो 
त्याग नेताभों मेंदेखा जताथा, वहू दिनानूदिनक्षीणहोताजारहाहै। 
"सत्यौ ईश्वर दहै" यह्‌ नारा. जगह-जगह लिखा हुभादहैपरन्तुश्सका 
पालन कोई नहीं करताहै। चने हुए प्रतिनिधि जनताके सेवक रहै, परन्तु 
जबवे चन करबातेदहतो वे मपने को जनतासे उपर गौर उनके हितको. 
देखे विना हुक्मत करते 1 महात्मा गांधी बौर विनोबा भवे जैसे तपे- 
तपाये महात्माभों का नामतो हम लेते है, परन्तु उनको बातों का पालन 
नष्टं करते। यदि करते तो अहसाके एक निष्ठसेवककेदेणमें निरीह 
व्यक्तियों की हव्या क्यो होती. ?. | 

त्यागी पुरुषों का दिनानुदिन सबक्षत्रोमेजो अभावहोताजा रहाहै, 
उसका कारण है-तप, त्याग मौर विवेकी पुरुषोत्तम केद्वारा लिखित णास्तों 
के अध्ययन का तथा प्रयोगः का अभाव । हम सव कुछ पठद्ते ह परन्तुः 
निःस्वाभं व्यंक्तियोंके द्वारा कथितवेद, उपनिषद्‌, काव्य, पुराण, घमं-शास्तर 
आर राजनीतिक ज्ञानसे दूर) चरित्र निर्माण के लिए जितना कछभारत 
के संस्कृत काङ्मयमें कहा गया है, उतना कहीं अन्यत्र नहींहै।' प्रातःकाल 
से लेकर सायकान ओर सायंसे प्रातः तककीसारी क्रियाभोंको धमंसे 
जोड़कर दन क्रृषियोंनेजोहुमे दियारहै वहु चरित्र, आत्मा, भन्तःकरण, 
काय तथा वाणी की शुद्धिःकेही उपाय दहे) यर्ह तक कि हमारा स्नान कायं 
मी घमं भौर रष्टरीय भावनां से ओोतप्रोतहै। को व्यक्ति जब यहाँ स्नान 
करने लगतादहै तों वहु उसस्नानके जल में भपने देशक सारी नदियों 
का आवाहन करते हुए कहता था-- | 

 गङ्कुः च यमुने चष गोदावरि सरस्वति । 
नमंद सिन्ध कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सरन्ति कुर ।। 

एसा कहु करभौर श्रद्धा से सब नदियींके जल का उस जलम सन्निधान | 
मानकर समस्त राष्ट की अखण्डता कौ भावनासरे ओत-प्रोत उसजलसे 
स्नान करता है, मानो राष्टीयता को भावनासे उस जलके द्वारा अपने आप 
को पवित्र करतादहै। फिर प्रान्त-भाव ओर भाषा भाव का पाक्य कर्ह 
रह्‌ जाता? आज इम रहस्य को समज्ञाने कौ भावश्यनताहै। एसे प्रसङ्क, 
दह कर उनकी सामयिक व्याष्याकी जा सकती ह । जिससे उपहासात्मकता 
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विगलित जाय भौर उसका ्षामाजिकता ओर राष्टीयता के साथ समन्वय 
हो जय । | ४ 
भारतीय. वाङ्मयकी दृष्टस. हस पुस्तकमें शिक्षा पर विचार किया 

गयादहै। मानवकेदो पक्षर्ह-बहिरङ्ं भौर भन्तरद्खु। ऋषियों ने दोनों 
-पक्षो के विकासे लिए णिक्षा को माध्यम. मानादहै । केवल शरीर ही मामन 
नहीं है, बह भावक भौर विचारशील भी है, उसका मात्मिक तथा अन्तरं 
पक्ष सधिक प्रबल । निगेन्ध किश्ुक पुष्पको वह्‌ मादर नहींमिलतानो 
सुन्दर सुरभित गुलाब भौर कमल को मिलताहै। साक्षरतासे यदि सरसता 
नहीं उत्पन्न हई पतो बहु व्यय हौ नष्टं, खतरनाक भी । सरस विपरीत 
भवस्थामें भी सरस बना रहता दहै, बहु कोई गर्हित कायं नहीं करता परन्तु 
साक्षराः को यदि विपरीत करके उच्चारण करतेहैँतो राक्षसाः बन जाता 
& । इसलिए कहते है -- 

सरसः विपरीतोऽपि सरस एब तिष्ठते । 

साक्षरा वियरीताश्ेष्‌ राक्षसा एव केवलम्‌ ॥। 


अन्तःकरण के विकाससे रदित कूु-शिक्षा उसी तरह भयंकर होती दहै, जिस 
तरह मणिसे विमृषित सपं भयंकर होता है। “दुजंनः परिहतेष्यः विद्यया 
लंकतोऽपि स्म्‌ । मणिना भूषितः सपः किमसौ न मयकरः | इसलिए 
भात्मिक विकास को भारतीय शास्त्र मे अधिक महततव दिया गया रहै । पोग- 
दशन भौ मंत्री, करुणा मुदिता भौर उपेक्षा, हन चार चित्तयृत्तियों को मानता 
है । पृण्यकायके केतं के साध स्नेह नामक चित्तवृत्ति मतो कहलाती है । 
भातं भौर दुखी न्यनितयों पर दया तथादुःखके निवारण के उपायकी 
पररिका चित्तवृत्ति का नाम कर्णाद । पापाचार ओौर गर्हित काये करने 
वानो की उपेक्षा तथा उनके सामाजिक बहिष्कार को उपक्षाक्हा गयाहै। 
सुखो भ्यक्ियोके सूख मे प्रसननताहयी मुदितारहै। इनका विकास जिससे 
हो, वहू शिक्षाहै । इनके विकाससे पाच प्रकारके क्लेश अपने आापनष्ट 
हो जाते है वे ष्तेशर्है--भअविथा, अस्मिता, राग, द्वेष भौर अभिनिवेश । 
भनित्य देहादि को नित्य मानकर प्रवृत्तहोनाया देह्‌, इन्द्रिय मादिक्ो 
भात्मा मानना अबिद्याहि। भस्मिता भकार फादूसरानामहै। भपने 
सनुकृललत विषयमे अभिलाषाहौी रागदहै, भनमिमतमें रोषद्रष कष्ूलाताहहै, 
कतव्यमोर गकतंब्यके निर्धारण के बिना भाग्रहु भभिनिवेण कहलाता&। 
इन पज प्रकारके क्लेशकेमूल तत्त्वजो ग्यक्ति को गौर समाज को 
भ्रस्त भोर दुःखी बनाते ह । उनका निवारण चित्तवृत्तियोंके परिष्कार भ्र 
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तथा परिशोधनं से हौ सम्मवहै) इस परिशोषन का मागं दिखाने वाली 
विधि ही शिक्षाहै। 

सतः मेने प्राचीन ग्रन्थो मे वणित शिक्षा तत्व को रखने का प्रयास 
इस पृस्तकमे कियाहै 1 वेद, उपनिषद्‌, घमंशास्त, नीतिशास्त्र, पुराण, काव्य 
मादि में ब्गित शिक्षा मौर उसकी प्रक्रिया, आचायं ओौर शिष्य के सम्बन्ध, 
अध्ययन-अध्यापन के समय पालन करने के योग्य नियम जादि का आश्यान 
यहाँ करिया गयादहै । यहु पाया गयादहै क्रि तत्त्वदर्शी महषियों द्वारा प्रदत्त 
वाङ्मय निधिमें जौ अमूल्य विचार रत्न भरे पडे हः उनकी ओर अधिक 
ध्यान नहींदियाजा रहादहै) ज्ञान पवित्र वस्तुहै, वह प्रकाश की तरह है, 
परन्तु अपने वाङ्मय की उपेस्ला नहींहोनी चाहिए । जगह्‌-जगह्‌ नये आधुनिक 
विचारोक्राभी रहा प्रस्रद्घानुक्‌न उल्लेख किया गयाहै। 


मुञ्च अल्पज्ञ व्यक्ति द्वारा विशाल णवं अगाधज्ञान के सागर के समान 
वेदिक वाङ्मय का आलोडन एवं उसके रत्नो की खोज वस्तुतः असम्भव कायं 
हीह तथापि परमश्रद्धेय महषिकल्प परमगुरुश्रीपदूाभिरामशस्त्री जीोद्वारा 
प्रदत्त सप्प्ररक शुभाशीवदिं के सम्बलने इस वेदिक शिक्षा मौमांसाको 
संरचनामें मृन्ने समथं बनायादहै। राष्ट्ियिवेद विद्या प्रतिष्ठान्‌ के सचिव 
परमादरणीयश्री किरीट जोशीजीने इस ग्रन्थकी प्रस्तावना लिखकर मेरे 
स प्रयास को साथक एवं मह्िमामण्डित करने कोकृपा कौ है--एतदथ 
उनके प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापन पुण्य कतव्य मानताहूं। इस ग्रन्थको 
संरचना-हेतु परमपृज्य पित्तचरण डा० मण्डन मिश्च का मागेनिदंशन सतत 
मृज्ञे प्राप्त हुञ्जा । परमादरणीय डा० वाचस्पति उपाध्याय, आचाय, संस्कृत 
विभाग, दिल्ली प्रिश्वविद्यालय, प्रभृति विद्वानों के सत्परामशंने इस ग्रन्थक 
यह स्वरूप प्रदान किथा दहै । उन सभी संस्कृत सुधौजनकामभी मं कृतज्ञ हूं । 


दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृतविभागमें रिसचंएसोशिएटके रूपमे 
णोधकायमे संलग्नमेगो धमपत्नी डा० श्रीमती रश्मि मभिश्राने विशाल 
संस्कृत वाङ्मय में शिक्षा विषयक उद्धरणों के सद्कुलनमें मनोयोग पूर्वक 
मेरो सतत सहायता को है । वस्तुतः उसके प्रयास एवं अध्यवसायने इस 
ग्रन्थ की संरचनाको पूर्णता प्रदान कोहै। | 

इस ग्रन्थ का प्रकाशन करने हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन 
विकास मन्तालयीय शिक्षा संस्कृति विभागने सानुग्रहु वित्तीयसहायता प्रदान 
को है । एतद्थं विभाग के अधिकारी धन्यवादके पात्र है। 
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स प्रन्थके मुद्रण एवं प्रकाशन के कायं कोरस्टनं बुक लिकसंके 
प्रबन्धक श्री श्याम मल्होत्रा ने बङी लमनसे पूणं कियाहै एतदथं उनके 
प्रति आभार प्रकट करना मपना भनिवायं कर्तव्यं मानता हूं । 


ह्म ग्रन्थमेंमेने विशाल संस्कृत वाङ्मय मे विकीणं शिक्षाविषयक 
चिन्तन को चुनकर यथामति गुम्फति करने का प्र्रास्तक्ियादहै तथा प्राचीन 
भारतम श्िक्षाके उहेश्यों एवं शिक्षक विदार्या, सम्बन्धो की मीमांसाकी 
है। वस्तुतः हमारी प्राचीन भारतीय चिन्तन परम्परा कामृल वैदिक 
घाङमय है अतः इस ग्रन्थ का अभिधान वंदिक शिक्षा मीमांसा" रखा रै, इस 
ग्रन्थमे मेने वैदिक वाङ्मय के साथ साथ विशाल संस्कृत साहित्यमें 
समृल्लिखितत शिक्षा विषयकं विचारों को समाहित करने का प्रयास करिया 


है 1 इसके साथी इम म्रन्थमें अध्यात्मप्रघान भारतीय चिन्तन परम्पराकी ` 


उपयोगिता प्रतिपादित करने वाले पाश्चात्यशिक्षाशारस्त्रियों के विचार यथा- 
प्रसद्धः प्रस्तुत किए । इस प्रकार मने शिकला विषयक व्यापक चिन्तन 
परम्परा इस प्रन्थमें समाहित करने काश्रम मात्र कियादहे। 


कुतो वा नतनं बस्तु वयमुत्प्रक्षितुं क्षमाः । 
वचो विन्यासं वेचित्रयमाच्रमत्र विचायंत्ताम्‌ ।। 


| विनीत 
भास्कर मिश्र 


विषय-सूची 
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शिक्चाका स्वरूप 


अवचन साहित्यमें प्रतिपादित विचारोकेअनुसार मनुष्य स्वयं सृष्टिक 
बेशकीमती सम्पदा एवं भमृल्य संसाधन है । आवश्यकता इस बात कौरहै कि 
उसमे निहित गतिशीलता भौर संवेदन शीलताके उचित दिशा-बोध के लिए 
उसे एक एसा नियत्त्रित ओौर सम्बन्धित वातावरण मिले, जिसमे प्राप्त 
प्रशिक्षण के द्वारा वह्‌ मानवीय मूल्यों ओर सामाजिक न्यायके प्रति प्रतिबद्ध 
रहते हए विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधघानाथं तथा 
आवश्यकताओं की परिपतति के लिए सदव प्रयल्नशील रहा करे । विकास की 
इस पेचीदा ओर गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योग दे सके। 
इसके लिए हमें सुयोजनाबद्ध नीति निर्धारित करनी होगी । 


प्रारम्भ में मानव की सामाजिक भौर सास्कृतिक अस्मिता को अभिग्यक्ि 
प्रदान करनेकाजो सांकेतिक रूप था उसको विवरणात्मक रूपमे मानव 
जाति के उत्तरोत्तर विकास क्रममें बढते हुए आपसी सामीप्य ओौर आव- 
श्यकताओं ने वस्तुध्वनित शब्दावली द्वारा भावाभिग्यक्त्यथं शब्द-शक्िति के 
सजंन द्वारा नर्दू-दिशा प्राप्त हुई । परिणामतः लिपि के विकास ने भाषा-वेज्ञा- 
तिकों के समक्न अनेकानेक प्र्न-चिह्व अङ्कित कर अधिगम की प्रक्रियां 
नवीन चेतनाका संचार किया तथा पेतुक-व्यवसायमें बालक की निपुणता 
का दायित्वे परिवार द्वारा हस्तान्तरित होकर शिक्षालय को प्राप्त हु, 
जहां गुरु-सान्निध्य को प्राप्त कर अध्ययनार्थी ज्ञानाजंन की सतत्‌ प्रक्रिया 
दवारा जीवन की पृणं तयारी के लिए बौद्धिक, शारीरिक ओर आध्यारिमिक 
प्रशिक्षण को प्राप्त करता हुभा आत्माभ्युदय के मागं को प्राप्त करताहै। 


र वेदिक शिक्षा मीमांसा 


शिश्ना के इस विस्तृतक्षेत्र ने शिक्षा-मभंज्ञोंके अन्तःकरण मे अनेकानेक 
प्रष्न उपस्थित कर उत्प्रेरक का कायं किया, यथा--शिक्षा क्याह ? शिक्षा 
किसे कहते हैँ ? शिक्षण कौ प्रक्रियाकाक्यास्वरूप रहै? जन-जागरण में शिक्षा 
काक्या योगदान? इन प्रश्नों पर गहन चिन्तन द्वारा निष्कषं देते हृए 
मनीषियों ने कहा है कि-नंतिकता तथ धमं के सदृक्ष शिक्षा मी समुचित 
रूप से परिभाषित नहीं को जा सक्ती । उचितिभीहै कि शिक्षाके अथं को 
यथाथरूप दे पाना स्वतः शिक्षाकेपरेहै। फिर मभी भारतीय ओर पाश्चात्य 
शिक्षाविदों ने एकरूपता तथा क्रमबद्धता देने का दुःसाहूस कियाहै। उनके 
मतानुसार शिक्षा मानवीय चेतना का वह्‌ ज्योतिमंय पुञ्ज है, जिससे मानव- 
व्यक्तित्व चतुदिक्‌ विकास कोप्राप्तकरतादहै। शिक्षाके द्वारा न केवल 
वंज्ञानिक, आधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ओौर आध्यात्मिक उन्नति का मागं 
प्रशस्त होता है, अपितु मानवीय दष्टिकोणमे नवीोनता कासंचारमभी होता 
है, जिससे सुसभ्य ओर सुध्रेष्ठ समाज का प्रादुर्भावदहोतादहै। आज के 
बच्चे कल के राष्टू-उन्नायक हँ! जिनमे व्यकितत्व, मनोवृत्ति, सामाजिक 
विश्वास, आदतों, अध्ययन.-कौशल ओर सम्प्रषणके निर्वाह के लिए सबसे 
अच्छा साधन शिक्षाहै। | 


अतः शिक्षाके क्षेत्र ओर मानवीय जीवन के अभ्युदय्राथं उसको उपा- 
देयता का अध्ययन करने से पूवं यहु जानना आवश्यक है किशिक्षा का 
वास्तविक अथेक्याहै ? ओौर विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों ने शिन्नाकी प्रक्रिया 
ककि रूपमे विभक्त कियादहै | 
शिन्ना का व्युत्पत्तिलभ्य अथं-- 

“शिक्षा शब्द को आंग्ल भाषा में 200/८0110# कहते है जिसकी निष्पत्ति 
लेटिन भाषाके मूल-शब्द ८2५८०77 से हुई है, जो 2 +-2"/८0 का सम्मि- 
वलितरूपदै। यहां 2" अमिग्रेरित है- अन्तनिहित शक्ति से तथा 2८० से 
तात्पयं है--भग्रसर करना, निकालना, विकसित करना तथा बाहर करना । 
इस प्रकार “शिक्षा शब्द का अभिप्राय है-मानवमें निहित म्‌ल प्रवृत्तियों 
को बाहुरकी ओर विकसित करना अथवा निकालना । अतः 24\/८4/700 
शब्द का सामान्य भौर सर्वमान्य अथं है-7/€ 4८ 2 1470 ०7 11471 
7 अर्थात्‌ अध्यापन की व्रहु प्रक्रिया, जिसके अन्तगंत शिक्षक शिक्षार्थी को 
भपनो ओरमे कुछ देता नहीं टै, वरन्‌ उसमें निहित नैसगिक गुणों को बाहर 
को ओर प्रकट करने में अपना महृत्वपृणं योगदान देतादहै। पुराणों मे कहा 
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भी गया है कि-अन्तनिहित सच्चिदानन्दाकार परब्रह्म परमेत्वर रूप आत्म- 
तत्व का सम्यक्‌ बोध कराने वालाही सद्गुरू कहलाता है, इसके विपरीत 
अन्य समी नामधारी गुर कहलति हैँ ।* क्योकि गुरू-सान्निध्य से पव अथवा 
गुरु-ज्ञान के अभाव में बालक को सम्पूणं मूल-प्रवृत्तिरयां सुषुप्तावस्था मे उसके 
अन्तःकरण में निहित रहती है, जिन्हे शिक्षारूपी साधन केद्वारा शिक्षक 
बाहर की भोर विकसित करता । जिसके फलस्वरूप महियों ने सद्गुरु 
को शिष्य सन्ताप-हारक उपाधिसे मलंकृत करते हुए कहा है कि “दुलभः 
सदग्‌रदेवः शिष्यसंतापहारकः” । हिन्दी साहित्यमें भी गुरु-महिमा के विषय 
मे कहा गया है कि- गुर बिनु ज्ञान कहां ते लाऊं । किन्तु 74/70/7000 शब्द 
से यह्‌ ष्वनितहोताहै कि शिक्षा" एक वस्तु विश्ेषहै, जिसके माध्यमसे 
शिक्षक छात्र की अन्तनिहित प्रवत्तियो को बाहर की भौर निकालताहै। इस 
ध्वनि-मत का खण्डन करते हए शिक्षाविदों एवं भाषा वेज्ञानिकों ने कहा हं 
कि शिक्षा एक गतिक्ञील प्रक्रियादहै, जो मानव में निहित मानवीय गुणों का 
क्रोधन एवं अभिवधेन करती हई सर्बाद्खीण विकास कौ ओर अभिमुख करती 
है, न कि शिक्षारूपी वस्तु-विश्षेष के सहारे से शिक्षक, शिक्षार्थी मे निहित 
गुणों को बाहर की जर अग्रसर करताहै। शिक्षा ममंजञोँने लंटिन भाषाके 
जिन अन्य दो शब्दों से 00८01707 शब्द को निष्पाद्य मानाह, वे है-- 
741८41८ एवं 4५4८८१९ । कटा जा सकता हं कि--40/८4107" शन्द इन्हीं 
दोनों से निष्पादित ह्‌, जिसका अथं हुं-प्रिक्षण, सम्बद्धन ओर पथ-प्रदक्षेन । 
अधिगम की इस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी के अन्तःकरण मे व्याप्त 
अन्ञानरूपी तिमिर (अन्धकार) के अनावरणसे ज्ञान को अजख- धाराको 
प्रवाहित करता दहं 1 परिणामतः शिक्षा का लक्ष्य केवल आवश्यकतानुसार 
वालक का नये सिरेसे कुछ निर्माण करना नह्य ह, अपितु स्वच्छ वातावरण 
उपलब्ध करते हए बालक म सुषुप्त नेस्गिक शक्तियों कों अनावृत ओर 
विकसित करना हे । स्वामी विवेकानन्दके विचारोंसेमी यही पृष्टहोताहै 
कि- मनुष्य की अन्तनिहित पृणता को अभिव्यक्त कराना ही शिक्षाहै । 


१. अन्तःस्थ सच्चिदानन्दसाक्षात्कारं सुसाधयेत्‌ । 
योऽसावेव गुरूः प्रोक्तः परो नामधरः स्मृतः । 
२. एतप्८का<-0 24०८216, 10 11 प, 10 18136. 
(शिक्षित करना, पालन-पोषण करना अथवा उन्नत करना) 


20८९-0 7111082 1070, 70 164 छप. 
(जन्म देना अथवा नेतृत्व करना) 
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ज्ञान मनुष्य में स्वमावसिद्धहै। कोई मी ज्ञान बाहरसे नहीं आता, सब 
भन्तःस्थितहीहै हम जो कहते हँ कि मनुष्य जानता" है, यथाथ मं मानव- 
शास्त्र संगत भाषा मं हमे कहना चाहिए कि वह॒ आविष्कार करता है, अनावृत 
या प्रकट करता है । अतः समस्त ज्ञान चाहै वह मोतिक् हो अथवा जाध्या- 
त्मिक, मनुष्य की आत्मामंहै। बहूधा वह प्रकाशित न होकर आच्छादित 
रहता है मर जब आवरण धीरे-धीरे हट जाता हं तब हम कहते है कि "हम 
सीख रहै ह” ! जेसे-जेसे इस वरण-निवारण की प्रक्रिया बढती जाती है, हमारे 
ज्ञान में अभिवृद्धि होती जाती है । अतः संक्षिप्त रूपमे कह सकते दँ कि-- 
शिक्षा प्रशिक्षण, सम्बद्धंन ओर पथ-प्रदज्ञन का काये करती हुईं मानवको 
चहूमुखी विकास कौ भर अग्रसर करतीहै। 


सस्छृत-व्याकरण के अनुसार “शिक्षणं शिक्षा इस व्युत्पत्ति में 4८चिक्षु 
विद्योपादाने" शिक्ष्‌ धातु से भावमें अडः प्रत्यय करने पर प्रातिपदिक 
संज्ञा होने पर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप्‌ प्रत्यय द्वारा 'क्िक्षाः शब्द की निष्पत्ति 
होती है, जिसका अर्थं है-- सीखना अथवा ज्ञानाजंन करना । “शिक्ष्यते विद्यो- 
पादीयतेऽनयेति शिक्षा” इस करण व्युत्पत्ति में-जिसर साधन प्रणालीसे 
ज्ञान उपाजित करता है, उसी का नाम शिक्षाहै। शिक्षण शब्द के उच्चारण 
से हमारा भभिघ्रायन केवल अध्यापनसे है, अपितु सीखनेसेभीहै। परि- 
णामतः सीखना ओर सिखाना" दोनों अर्थो में इसे शिक्षणकी प्रक्रियाकेरूप 
मे ग्रहण कियाजातारहै। अतः जिस्केद्वारानो कुछ भी सीखता है अर्थात्‌ 
जिसप्ते ग्यवहारमे परिवतंन होता है, वह शिक्षा है 1 'शिष्ष्यते उपादीयते 
विद्या यया सा श्िक्षा' अर्थात्‌ जिसके द्वारा विद्याका उपादान किया जाय वहू 
 श्शिक्ना है। 


आचायं मधुसूदन ओका ने ब्रह्मसमन्वय मे शिक्षा भौर विद्या स्वरूप 
को स्पष्ट करते हृए कहा है कि--विद्यास्ति ज्ञानविक्ञानदशेने संस्क्रियात्मनि 
अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान दशेनसे आत्मामं एक प्रकारका संस्कार उत्पन्न 
करना "विद्या" हैँ। दूसरे शब्दोंमें, आत्मा को संस्कृत अर्थात्‌ संस्कार 
युक्त बनाना ही शिक्षा अर्थात्‌ विद्या का मूस्य उदेश्य है। अतः सामान्यतः 
“विद्या शिक्षा शब्द का वाचक है, जो विद्‌ धातु से करणाथं मेँ क्यप्‌ प्रत्यय 
होने पर बना है । "विद्या शब्द अनेकाथंक है, क्योकि विद्या शब्द की निष्पत्ति 
विद्‌ ज्ञाने, विद्‌ सत्तायाम्‌, विद्लृ लाभे एवं विद्‌ विचारणे अनेक धातुओं 
सेसंभव है यथा-ज्ञानाथं मे वेत्ति अनया इति विद्या । सत्तां में 
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विद्यते अनया यासा इति विद्या। लाभाथं में विन्दति विन्दते वा अनया यां 
सा इति विद्या । विचाराथं में विन्ते अनयाया सा इति विद्या। चेतनाथंमें 
वेदयते अनया यासा इति विद्या । 

उपर्युक्त चारों धातुओं के समन्वय से शिक्षाथं के सृष्ष्म ओर वास्तविक 
स्वरूप को जानने के लिए वंज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा कयि गये विश्लेषणसे 
स्पष्ट होता है कि--जव मानव शिशु स्वच्छ ओर निमेल आकाश गङ्धासे 
इस धरातल पर अवतीणं होता दहै उस समय ज्ञान.प्राप्ति के साधन स्वरूप 
पञ्च ज्ञानेन्द्रिय से युक्त होकर सम्पूणं ब्रह्याण्डके ज्ञान को युगपत्‌ प्राप्त 
करने में सक्षम नहीं होता अपितु वहु समस्त ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में विविध 
ज्ञानको च(र अवस्थाओं मे 4८विद्‌ धातुके चार भावोंसे ग्रहण करतादहै, 
जिसे कमिकषरूपसे इस प्रकार स्पष्ट क्रिया जा सकता है-- 

(1) विद्-ज्ञाते--जन्म-कालमसे ही मानव-शिश्ु कौ ज्ञानेन्द्रिय सक्रिय 
रूप से ज्ञानाजेन की प्रक्रिया में गतिशील रहती है. जिसके फलस्वरूप चक्षु- 
इन्द्रिय रूपी साधन द्वारा उसके मन-मस्तिष्कमें प्रकाश भौर रूप प्रवेश करते 
है, कर्णन्द्रिय हारा शब्द-शक्ति का बोध, रसना (जिह्वा) इच्दरियद्वारा 
अम्लत्वादि की अनुभूति, घ्राणेद्ियद्वारा गन्ध का जाभास तथात्वचा के स्पशं 
दारा शीतलत्व-उष्णत्व काज्ञान होतार । किन्तु इसके साथ ही यह जिज्ञासा 
होती है कि--क्या जन्मकेसाथ ही ज्ञानेन्ियो हारा स्पर्गादि क्ियाके द्वारा 
तत्तत्‌ पिषध-वस्तु सम्बन्धी बोधहौ जाता है अथवा ज्ञानार्जन कौ प्रक्रिया 
मे कुछ समय लगता है? इसके उत्तरमे दाशेनिकोंकामतदहै कि प्रारम्भिक 
अवस्था मे मानव-शिश्ुके मन-मस्तिष्क पर इद्द्रियादिमागेद्वारा बाह्य 
विषय-वस्तु सम्बन्धित-ज्ञान की प्रतिक्रिया केवल वेदना! अथवा अनुभूति" तक 
ही सीमित रहती है, इससे अधिक उन वस्तुओं अथवा विषयों का उसे कोई 
ज्ञान नहीं होता । उदाहुरणाथं-- जव मानव-शिशु की आंख परसूयंकी तीव्र 
किरणं अथवा प्रदीप (दीपक) का प्रकाश पडतारहै, उत्त समय प्रतिक्रिया 
स्वरूप उसके मन-मस्तिष्क पर एक "वेदनाः उत्पन्न होती है, फलतः यातो 
वह अपनी आंखें ्षपकाने लगता है मथवा उसकी ओर लगातार देता रहता 
है, किन्तु देखते हए भी वहु यह अनुमान नहीं लगा पाताकि वह्‌ वस्तु क्या 
है ? भौर उसमे से यह्‌ ज्योतिपुञ्ज प्रकाशक्यों निकल रहा है ? इस मवस्था 
को केवल उसको वेदना (ऽ<७वा70ा अथवा ९7८९1207) की अवस्था ही 
कह सकते हँ । इस स्थितिमें प्राप्त नेसगिक गुण जो गर्भ्वस्थासे ही सुषुप्त 


१. सिद्धान्तकौमृदी अदादिगण में धातु संख्या- १०६४ 
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पड़ रहते है, उनमें क्षोभ उत्पन्न कर जगाया भथवा सक्रिय कियाजातारहै, 
जिससे उपे ज्ञान प्राप्तिकी ओर अभिमुख किया जाता दहै) 


सुष्टि-प्रक्रिया क्रम मे भी ईश्वर के संसमं तथा तप (ज्ञान) 
जौर वलते जड व सुषुप्त प्रकृतिमें भी दाशनिक सुष्टि की उत्पत्ति से पूवं 
उसमे 'महत्‌' अर्थात्‌ महान होने की "बुद्धि" उत्पन्न होन की कल्पना करते 
है । उनके मतानुसार जड़ प्रकृति में ईप्वर-संसगं दवारा जागृति अथवा चेतना 
उत्पन्न होने कं कारण सृष्टि का निर्माण होता है । यथा-- सवेनियन्ता 
विश्वकर्मा प्रभु के संसग से जड़ प्रकृति म सवप्रथम चेतना बुद्धि (ज्ञान) 
उत्पन्न होती ह्‌ कि “मं बहुरूप सृष्टि का सजन करू" । जंसा कि अन्यव 
श्रुति वाक्य भी प्रमाण है--एक होते हुए मी अनेकोंमं व्याप्त हो जां ।२ 
सतः आत्मतत्व के उद्वोधन के लिए सृष्टि--क्रम ओर उस्केस्वरू्पको 
जानना परमावश्यक है । 


जड पदार्थो को जागृत अथवा उद्बोधित करने कौ शेली वेदिक परम्परा 
से चली ञारहीदहै। यरथा--आधिदविक अर्थों मे, “उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति 
जागृहि .-.“* “अथवा सािर्धागन.- -घृतः बोधयत..-'"* आदि अनेक स्थलों 
मे इस प्रकारका भाव अन्तरहितिहै। अस्तु, प्रकरति मे सवं प्रथम चेतना 
मथवा बुद्धि" उत्पन्न होती है । अतः विद्‌ ज्ञाने धातु विद्या (शिक्षा) णन्दका 
मूल माना गया । 


(11) विर्‌ सत्तायाम्‌'-- जन्म काल के कुछ समय पश्चात्‌ जब नवजात 
मानव शिशु में पारिवारिक जनो के संसगं द्वारा जानने कौ उत्सुकता अथवा 
वेदना" या अनुभवेद्वाराज्ञान की अभिवृद्धि होने लगती है, तब उसे सवे प्रथम 
भपने आपका बोध होता है। जिसके कारण वहु अपने आपको संसार की 
अन्य वस्तुं से पथक्‌ अनुभवकरने लगताहै अर्थात्‌ “ममेह, ओर यह भिन्न 
ह” एेसा अनुभव करने लगतादहै। दूसरे शनब्दोमें, वहु परिवार ओौर विश्व 
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में मपनी पथक्‌ सत्ताका अनुभव करने लगतताहै, यथा--यहमंकरतादहू, 
इमी भाव को दाशंनिक अस्मिता अहुंकार' (2०) के नाम से पुङारते है । 
अतः जन्म काल के समय उस अवबोध बालक को अपने पृथक्‌ अस्तित्व (सत्ता) 
आर व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं था, परन्तु संसगंजन्य ज्ञानकी अनुभूति ने 
उसके अन्तःस्थल मेँ अपनी स्वतन्त्र सत्ताका भाव जागृत कर दिया । यह्‌ 
उसके ज्ञान को द्वितीय अवस्था कहुलाती है । 


दाशेनिक लोग, विशेषकर सांस्यशास्त्री विद्धान्‌ 'महतोऽहंकारः' कारिका 
के अनुसार मानते हँ कि सुष्टि-क्रममें प्रकृति की प्रथम विकृति रूप महत्तत्व 
(वुद्धि) से अहंकार को उत्पत्ति हुई है । उनके मतानुसारसृष्टिकेप्रारम्भरभेमूल 
प्रकृति परमाणु रूप में विद्यमान नहीं थी, अपितु वेद में प्रतिपादित एकं रस 
(2107106९005 } स्वरूपा थी । अर्थात्‌ सलिल रूपमे थी । किन्तु महत्तत्व 
रूप वृद्धि के प्रादुर्भाव से उत्पन्न विषमता कैकारण मूल परमाणुभोंमें 
अहंकारमाव कौ अभिवृद्धि होने लगी । दूसरे शब्दों मे वे सलिलता (50770- 
& ९०८5 5८0९८} से फटकर पृथक्‌-पृथक्‌ (-प९८,०४ ९1०05) रूप मेँ विभक्त 
हो गये । इस अवस्थाको दाशंनिकों ने प्रकरति को 'अहूकार' अवस्था कहा दहै, 
जसे बच्चे में बोचक अधिक होने पर अपने व्यवितत्व का बौध अथवा उसमें 
अहंकार या अपनो स्वयंकी पृथक्‌ सत्ताका ज्ञान हौ नाता दहै । सुष्टि-क्रम 
मे प्रक्रतिके विकास के लिए, बच्चं की बुद्धि-विकास्तमें जाति यादेश की 
परिवृद्धि या विकास के लिए अपनी सत्ताका अनुभव करना एक आवश्यक 
अवस्था है, जपे संस्कृत कौ "विद्‌ सत्तायाम्‌' धातु इईगित करती दहै । 

(111) विदल लाभे'--जन्मोपरान्त मानव-शिक्लु का समाज में जंसे-जेसे 
अस्तित्व भौर व्यक्तित्व बहता जाता है, वंसे-वेसे वहु अपने ज्ञान को अधिका- 
धिके परिवृद्ध भौर परिपक्व करता जातारहै। जितना उसकाज्ञान बहठ़तादहै, 
उतना ही वहसंसार में सुलभ एष्वर्यादि से सम्बन्धित अनेकानेक पदार्थोको 
प्राप्त केर लाभ उठाना चाहताहै। वह्‌ अपने लिए विद्या, कला, कौशलः, 
घन, दारा, प्रपौत्र भौर लोक-श्लाघा आदि प्राप्त करना चाहता है । वेद 
भी उपयूक्त सुख-भोग सामग्री के उपभोगके विरोघमें नहीं है, भ्योकि-- 
"वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ˆ" **” इत्यादि वेद के अनेक स्थल इस पक्ष के साधक 
ह ओर वेद-विद्याद्वाराही हमारा देश प्राचीन काल में, ज्ञान-विज्ञान, कला- 
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कयैशल, धन भौर ठेएवर्यादि साधनों से परिपृणं रहा तथा अपनी वेद-विद्या के 
ज्ञान द्वारा सम्पूणं विश्वे को अलौकिकता प्रदान करते हुए हर प्रकारसे 
समृद्ध बनाता रहा । “तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा" `" इस मन्त्र द्वारा वेद-विद्या 
जहाँ हमे धन-एेश्वर्यादि संसाधनों के उपभोग कौ प्रेरणा देतीहै, वहीं उन 
एरवर्यादि सूख-साधनों को केसे भोगे, इसका भी निदेश देती है । 

उपर्युक्त व्याग-भावना से भोग्य एरवर्यादि साधनोंमे हमारे आचायं 
यम-तियमों के पालन, ब्रह्मचयं व्रत, दीभ्ना तथा जितेन्द्रियता आदिकं द्वारा 
व्यवित की मनोवृत्ति को उन्नत बनाते हए, उन्हँ भोगों में लिप्त नहींहोनेका 
निदेश देते रहते थे । इस मनोवृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामे देखा जा सकता) अयोध्या नरेश दशरथ जिस समय ज्येष्ठ पुत्र 
रामको राज्यभार सौँपकर चक्तवर्तीं सभ्राट बनाने के उहेश्यसे राजदरवार 
मे बुलाते है, उस समय तेजस्वी राम का चेहरा तप्ततास्नके समान देदीप्य- 
मान दिखाई पड रहाथा तथा कुछ कालोपरान्त जवर्माँं केकेयी द्वारा 
भरत को राज्याभिषेक भौर उन्हं चौदह वषेके घोर वनवास का तिदंश देती 
है, उस समयभी उनकावचेहरातप्ततास्न कौ भांति शोभायमान प्रतीत दहो 
रहा था, उससे भाषित होतादहै कि दशरथ पुत्र पुरूषोत्तम रामको राज्यके 
समस्त एेश्वर्यादि घूखों मौर वन के अनेकानेक दुःखों मे समानता दिखाई दी । 
ससे यह द्योतित होताटहै कि अध्ययन कालं के समय आश्रम के अनेक 
आचार्यो ने उन्है (तेन स्यक्तेनभ्‌ञ्जीथाः--'' इस वेदिक मन्त्रके अनुरूप 
दीक्षित कियाहो। इ प्रकार व्यक्ति संस्कृत की "विद्लु लाभे' धातु के अथं 
को साथक करता हुजा अपनी आयु की मध्य कक्षा तक परह जाताहै। 

व्यक्ति अपनी ५०-५५ वष की आयु तक संसार के अनेक पदार्थोके 
विषय सें ज्ञान प्राप्त करता हुभा उप्त ज्ञान से समस्त लौकिक सम्पदाकालाभ 
उठावे, क्या वेदिक ज्ञान इतने परही समाप्तहो जाता है? वतंमान में अनेक 
वज्ञानिक उपलन्धियों हारा प्राप्त साधन, ज्ञान को इसी अवस्थातक सीमित 
ह । अन्य धमं भौर घामिकम्रन्थ तोमानव को आध्यात्मिक उपलल्धि कोज्ञान 
कौ चरम सीमा बताते रह । उनके अनुसार मनुष्य द्वारा सांसारिक ज्ञान प्राप्त 
कर संसार मे उपलब्ध समस्त भोग्य पदार्थोका सेवन करते हुए आध्यात्िक 
प्रशिक्षण द्वारा अन्तमें परमशान्तिमे लीनदहोनाही, मनुष्यके पुरुषाथंकी 
चरम सीमारै। इस सम्बन्धमें दाशंनिकों के अन्तःकरणमें वेदके स्वरूप 
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ओर महत्व के विषय में बहूधा जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यथा--वेयावेदका 
ज्ञान इसे भिन्नदहै? वेद द्वारा निर्धारित व्यक्तिके व्यकवितित्वकौी चरम 
सीमा व्याह? इन सबका समाधान, वेदका वेदत्व^८विद्‌ धातु के अगले 
भावसे स्पष्ट होताहै। 

(1) विद्‌-विचारणे--वेदाथं की पराकाष्ठाका बोध “विद्‌ विचारणे 
अथवा विद्‌ चेतनाख्याननिवासेषु'”° के अनुसार मानव मेंतकं-वितकं युक्त श्रेष्ठ 
ुद्धि के उत्पन्न होनेसेरहै, जिसके द्वारा समस्त सांसारिक सुब सामग्री का 
त्याग बृद्धिसे आस्वादन कर विरक्तताकोप्राप्तहोतादहै, तब व्यित की 
बुद्धि में निखार आता दहै । इसके विपरीत यदि त्याग-भावसे मोगोंकाभमोग 
न किया जातो राजा भर्त॑.हरि के शब्दों मे--हमने विषयों को नहीं मोगा 
अपितु विषयों ने हमे खा डाला,९ही चरितां होत! है। परन्तु यदि वेद 
विहित कत्तव्य तथा धमं हारा अथं का उपभोग किया जाता दहै, तो उन भोगों 
के बन्धन से मुवित (मोक्ष) अथवा छुटकारा पाने कौ बुद्धि उत्पन्न होतो है। 
उस शुद्ध बुद्धिम गम्भीर विचार उत्पन्न होतेह, यथा-्मैँव्या हूं? यह्‌ 
संसार व्याह, क्यों बनादहै?मेया इससे व्या सम्बन्धदहै? इसको बनने 
वाला कौनहै ? इत्यादि । इससे यहु परिलक्षित होने लगतादहै किमे इस 
महान विश्व काएक भद हुं, अकेलामं इस विष्वमें एक क्षुद्र अणु सदृश 
ह । उसे अपनी पृथकतामें शंका ओर भीत्ति का आभासहोने लगतादहै। वह्‌ 
अपने आपको इस ब्रह्मरूपी विश्व क््ए्क अभिन्न अद्ध मानने लगतादहै, 
जिससे उसमें ब्रह्मभाव (बडप्पन) वदने लगता दै । इसी आधार पर हमारे 
महपियों ने मानवको वेद द्वारा निर्दिष्ट ब्रह्मलोक की प्राप्ति में परुषाय- 
चतुष्टय के अनुरूप आचरण करने का निदंश देते हुए उसे कल्याण-पथः' कहा 
है, यथा--मनुष्य के कल्याण के लिए वेद निदिष्ट मागं के अतिरिक्त कोई मागं 
नहीं है 1" अतः विद्‌ विचारणे घातु पते मानव-जाति को यह उद्बोध होता है 
कि--वेद प्रतिपादित पुरूषाथं चतुष्टय की प्राप्ति का अन्तिम माग ब्रह्मतत्त्व 
का बोधहोनाहीदहै। इसीलिए हमारे मन्त्र-द्रष्टा महूषियोंने प्राणीमात्र को 
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विद्‌-धातु की चारो अवस्थाओंके माध्यमसे क्रमिक ज्ञानाजंन का उपदेश 
दिया है । उनके मतानुसार विदाही मानव-व्यक्ितित्वका सवेत्किष्ट साधनहै, 
जिसके माध्यम से मानव आत्माभिन्यक्तिकौी शक्तिको प्राप्त करता हुभा 
निःश्रेयस भावसे जनकल्याण के कायं में प्रवृत्तहोतादहै। 

तेत्तिरीयोपनिषद्‌ केशांकरभाष्य में शिक्षाथं को स्पष्ट करते हुए कह गया 
है करि - जिससे वर्णादि का उच्चारण सीखा जाय, उसे शिक्षा कहते हँ अथवा 
जो सीखे जयवेवणं आदिहीश्िक्षादहं। शिक्षाकोही श्लीक्षा कहा गया 
है ।* शिक्षा के स्थान पर 'शीक्ना' शब्द वदिक प्रक्रिया के अनुसार है । आचायं 
सायणने भी शिक्षा के व्युत्पत्ति लभ्य अथं को स्पष्ट करते हुए कहा दे कि- 
जो स्वर-वर्णादि के पकार का उपदेशदे, वह शिक्षा दै ।* आचायं राजशेखरः 
नेभी वर्णोके स्थानादिके आधार पर उच्चारण तिष्पत्तिको शिक्षाः 
कहा है । 

वेदाध्ययन शिक्षण-प्रक्रियामें रुद्धोच्चारण ओौर शुद्ध स्वर-प्रक्रिया पर 
अत्यधिक बल दियागया है । क्योकि वर्णो क शुद्ध-उच्चारण से शब्द की शुद्धि 
ओर भावामिन्यक्ति मे स्पष्टता स्ललकती है । परिणामतः अन्तःस्थित भावोंके 
मूल रूपमे परिणत होने का उदृश्यही वेदिक-व्याकरणका आधार है । दूसरे 
शब्दों भे कहा ज। सकता है कि वर्णादिके शुद्ध उच्चारण द्वाराहीवाणीमें 
ऋत्‌ (सत्र) कानिवासहोता है । इसी वेदोक्त लक्ष्य को दुष्टिगत र्खतेहुए 
हमारे अर्वाचीन शिक्षा-णास्त्िमों ने अधिगम-प्रणाली मे शशुद्धोच्चारणः' की 
प्रक्रिया को “अशुद्धि संशोधन'के नामसे उद्धृतकियादहै। इस विषय में 
पाणिनि-शिक्ना मे एकनिष्ठहौ शुद्धोच्चारणके साथ वेद-पाठकरने वाले ब्रह्म 
चारी के विषयमे कहा गया है कि--शुद्ध उच्चारित वणं इस लोक मं प्रयोक्ता 
को प्रतिष्ठा व सम्मान प्रदान करातेषहीरहै, साथ ही साथ ब्रह्मलोकमं मी उपे 





१. शक्ना शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णाचयुच्चारणलक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त इति वा शिक्षा 
वर्णादयः । शिक्षेव शीक्षा । देयं छान्दसम्‌ । 
शांकरभष्य तंत्तिरीयोपनिषद्‌-- १/२ 1 


२. स्वरवर्णादयुच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा । 
| ऋग्वेद भाष्य भूमिका-पृ० ४६} 
३. तत्र वर्णानां स्थान-करण प्रचलादिभिः निष्पत्तिः । 
| | शिक्षा काव्य मीमासा-वि०म० # 


शिक्षा का स्वषू्प ११ 


प्रतिष्ठित करते हैँ । क्योकि सद्गुर से विधिवत्‌ अध्ययन ओर अभ्यासक्िषए्‌ 
हृए तथा परम्परानरुसार उच्चारित वेद-मन्त्ों के विशुद्ध मं स्वयमेव न्रह्या 
विराजते हैँ 1! पाणिनि के इस्त कथन द्वारामी यहीज्ञातहोतादहै कि विचारा- 
भिग्यर्वित में ज्युद्ध शब्द-शक्तिका हौ महत्व है । अतः अधिगम कौ प्रक्तियाके 
समय स्वर के उच्चारण स्थल ओर शब्द-शक्तिके स्वरूपके विषय में अध्यय. 
नार्थीको स्पष्ट बोध कराना चाहिए । इसी सम्बन्धमें धमं व्याषपतता 
भाचायं याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट निदेश दिया है कि वेदाध्ययन के समय गुरुजन 
को मन्त्रोच्चारण की शुद्धता पर विक्ोष बल देते हूए शिक्षाथों को सर्वप्रथम 
शढधोच्चारण भौर विधि पूवक स्वर प्रक्रिया मं दक्षता प्रदान करनी चाहिए 1: 
महि प्रतिपादित इस सिद्धान्त का अनुस्षरण करते हुए आश्रम-प्रणाली के 
अन्तर्गत वेदाध्ययन के समय गुर स्वयं बेद-मन््ों को जटा-घन पाटो भादिके 
भनुसार शुद्ध उच्चारित करता था तथा तदनुसार शिक्षाथिधों को उसका अनु- 
सरण करने का निर्देश देता था । जिसका मूख्य लक्ष्य वेदाथ कौ नियामकता 
को सुरक्ना प्रदान करना दहै । क्योकि वदिककालीन शिक्षण-पद्धति कौ प्रमुख 
विशेषता ही यहभथी कि उस समय शिक्षाथियोंको गुरमुख द्वारा शिक्षणा- 
भ्यास कराया जाता था अर्थात्‌ बिना पस्तकं की सहायतासे गुरु वचन को 
ही भप्त प्रमाण मानता हूभा शिक्षार्थी गुरु से विद्या-दान प्राप्त करताथाया 
यों कहा जा सकता कि वेदार्थी आप्त वचनकेरूपमें गुरुवाणो को प्रमाण 
मानता हा उसे ज्योंकाव्यों कण्ठस्थ केर अग्रिम पीढी को समित करनेके 
लिए सुरक्षित रखता था। संरक्षण कौइसौ प्रक्रियाको एकरूपतादेने केलिए 
कठिन भौर व्यवस्थितनियम निर्धारित किये गये हैँ । इन नियमों के अनुसरण 
का मृ्प उदेश्य वेद-वेदाद्धों को गुरुमुलसे सुनकरज्योंकात्यौ मृनरूपमें 
सभ्रिम पीढी को स्थानान्तरित करना था, जिससे हम अपनी अमूल्य निधिके 


१. एवं वर्णा प्रयोक्तव्या नाशव्यक्ता न च पीडिताः । 
सम्यग्‌-वणे-प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ।। पाणिनि शिक्षा-३१॥। 
सूतीथदिागत व्यक्तं स्वाम्नायं सुव्यवस्थितम्‌ । 
सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुवतं ब्रह्य राजते ।। 
पाणिनि-शिक्षा-५१ । 

२. अभ्यापरा्थं हुतां वृत्ति प्रयोगार्थं तु मध्यमाम्‌ । 

शिष्याणामुपदेशा्थं क्याद्‌ वृत्ति विलम्बिताम्‌ ।। 
याज्ञवल्क्य-स्मृति-४९ । 


१२ | वंदिक शिक्षा मीमांसां 


रूपमे संस्कृति का संरकभ्रण ओर सम्बद्धंन करते हए समाजे जन-जागरण 
ओौर आत्म-विष्वास को विकसित कर सके । इसी उदेश्य की परिणति के 
लिए वेद-मन््ों का पद, क्रम, जटा तथा घनपाठ आदि स्वर प्रक्रिया के अनु- 
कूपर विधिवत्‌ अध्ययन-अध्यापः होता था। 

अध्ययन-अध्यापन को इस प्रक्रिपाको अपनाने का स्पष्ट तिदश देते हुए 
मर्ह यास्क ने पाणिनि शिक्षाद्वारा निर्दिष्ट स्वर-वर्णादि भावों के उच्चारण 
महत्त्व को उद्धूत करते हुए कहा है कि-- सामान्यतः शिक्षाका मुख्य उदेश्य 
च्यानों के व्यक्तित्व का सर्वाद्खीण विकास माना गया है । परन्तु वैदिककाल में 
गुर्कल्नों सेद जाने वाली शिक्षा का मुख्य उदेश्य वेदिक संहिताओं के सूक्तों 
के स्वर-वर्णो के शुद्ध उच्चारण को मली-्माति सिखाना या अभ्या कराना 
अ । इस कारण पाणिनि-शिक्षा मे सवंप्रथम शब्दोच्चारण की शक्ति 
जौर उससे सिलने वाले फल के विषयमे बताया गयाहै कि किसी मी वैदिक 
मन्त्र के उच्चारण में स्वर ओर बणं का विपथेय या उसका मिथ्या प्रयोग उस 
मन्न के सलं अथंको ही नहीं बतला पाता अपितु अशुद्ध उच्चारण से वह मन्त्र 
चाग्वच्र के सदुश बन यज्ञकर्ता रूप यजमान का विनाह्नकरदेताहै। जेसाकि 
'उन्द्रशच्चुवेधंस्व' के अशुद्ध उच्चारण ""इन्द्र-लतरुः,"' उच्चारित करने से इन्रके 
भिन्नो को अभिवृद्धि हई ।' इससेभी यही ज्ञात होताहै कि अविगम की 
भ्रक्किपरा में ुद्धोच्चारण का अत्यधिक महत्व है। 


इस प्रसंगमें वैदिक परम्परार्मे त्वष्टाकौ बाधा प्रसिद्ध है--कभी वृत्रासुर 
नमक महाबली राक्षस ने अपने शत्रु इन्द्रका विनाश करने के लिए एक बड़ 
यज्ञ का आयोजन किया । उस यज्ञमें प्रयुक्त होने वाला मन्व था--इद्द्र- 
राच्चुवघेस्व' अर्थात्‌ इन्द्रका शत्रु विजयी हो । यहाँ 'इन््र-शनरुः ~ इन्द्रस्य शत्रुः 
मे षष्ठी तत्पुरुष समास अभीष्ट था परन्तु यहु अथं तभी सिद्धहो सक्ताथा 
जव स्वर-वेदिक प्रक्रियाके अनुसार यह्‌ पद भन्तोदात्तहौ। ऋषत्विजोंके 





प्रमादसे इस यज्ञ मेँ उक्त मन्त्र का उच्चारण अन्तोदात्त को जगह आच 


१. मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतोवा, 
, सिथ्या प्रयुक्तो न तमथंमाह्‌। 
स॒ वाग्वच्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ।। 
| पाणिनीय-शिक्षा--५२। 
र. पाणिनीय-शिक्षा-६/१/२२३, ६/२/१। 


शिक्षाकास्वरूप ५. 


दात्तसेहो गया। इसप्रकार स्वर परिवतंन से “इन्द्र-शत्रुःः यह वा्यांश 
तत्पुरुष समास से बहुत्रीहि समासमं परिणत हो गया। जिसके परिण्रामस्वूप 
इस मन्त्र का अथं “इनः श्रुः यस्य'' अर्थात्‌ इन्द्र ही है जिसका घातक 
उसकी वृद्धि हो--यह्‌ अथं हुजा । स्वरके इस परिवतंन से मन्व्राथमें परिः 
वर्तन होजानेसे इन््रके शत्रुमों के स्थान पर इस यज्ञके प्रभावसे ४६ श्द्र 
गण, जो इन्द्र के सहयोगी ओर मित्र थे, उत्पन्न हुए । इस प्रकार अन्तोदात्त 
के स्थान पर आदि-उदात्त जेसा स्वर परिवतंन यज्ञकर्ता वत्रायुर्‌ के लिए 
अत्यधिक अनिष्टकारक सिद्ध हुञा। 

वेदिक संहिताओं के मन्बोच्चारण के समय छोटी-छोटी मूल-चूक 
या अशुद्धि अनिष्ट दायक होती दहै । दस प्रकारके उत्लेख सस्छृत-वाड्म्यमे 
अनेक स्थलों पर मिलते है, यथा-महाभःष्यकार पततजञ्जलिने शुद्धोच्चारणं 
पर बल देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहाटहैकि-जो क्लिष्य उदत्तिके स्थान पर 
अनुदात्त स्वरको उच्चारित करते काप्रमाद करताया, तो खण्डिको- 
पाध्याय उसे थप्पड़ मार देते थे)! इस प्रकार वेदाध्ययन परम्परामें अशुद्ध 
उच्चारण दण्डनीय होताथा। पुराणों मे कहा गया है क्रि वाक्‌-देवी 
सरस्वती हारा महर्षि दुर्वासा के अशृद्धं उच्चारण का उपहास किया गया। 
वस्तुतः मन्त्र के अशुद्ध उच्चारणसे उसके मूल अथंमें विपयेयहो जाता 
है, इसीलिए शिक्षा-शस्तवरमे जोवेदकेषटः अङ्को मेये प्रथम ओर प्रधान अद्ध 
है, मन्त्रोच्चारण भौर उसके अथंबोधं पर अधिक बल्ल दिया गया है । निरुक्त 
कार यास्क ने वेदाथं के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि--जो व्यत्रिति 
वेदाध्ययन मँ लगा रहता है किन्तु उसके अथं को मली-मांति नहीं जानता, 
वहु मकान के खम्भे के सदृश्ञ मार वहन करने वालाहै। वस्तुतः जोवेदके 
अथं को जानता, वही कल्याण (मोक्ष) प्राप्त करतादहै ओर पापकर्मोसे 
मुक्त होकर स्वगे मं अपने लिए उच्च स्थान बना लेताहै।* अतः वेदाथंका 





१. य उदात्ते कतंव्येऽनुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मं चपेटां ददाति । 
पतञ्जलि महाभाष्य-१/१/१ “वृद्धिरादंच्‌"' पर लिखित भेदकध्वात्‌ 
स्वरस्य कौ व्याख्या । 

२, स्थाणुरयं भारहारः किलाभत्‌ 
अधोत्य वेदं न विजानाति योऽथेम्‌ । 
योऽथेज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमश्नुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ।। 

निरुक्त-१/१८२ । 


>< 


>~ 


१४ वेदिक शिक्षा मीमांसा 


चोध मौर शुद्धोच्चारण निष्पत्ति को वेदिक-वाङ्मय में "शिक्षाः शब्द से सम्बो- 
धित किया गयाहै। 


“शिक्ष्‌ विद्योपादाने" धातु से विद्या-ग्रहण-अथंमे शिक्षा शब्द का प्रयोग 
भारतीय शास्रे होता आयादहै। माण्ड्क्योपनिषद्‌ में वेदचतुष्टय के 
अनन्तर षड़्-वेदाङ्ोः का उल्लेख मिलता है । पाणिनीय-शिक्षा शास्रमेमी 
वेदाथं का सष्ट बोध कराने वाले वेदार््खोः का उल्लेख कियागयादहै। जिन 
मे शिक्षाका एक मह॒च्वपृणं स्थान है । पाणिनि-शिक्षामें शिक्षा-शास्तर को 
वेदरूपी पुरुष का घ्राण कहागयादहै। जिस प्रकार समी अद्ध-प्रव्यद्धों के 
परिपुष्ट ओर सुन्दरहोने परभी नासिकाके बिना मानव-शरीर नितान्त 
गहेणीय तथा अशोभनीय दिखाई पडतादहै, ठीक उसी प्रकार “शिक्षाः नामक 
वेदाङ्घ से रहित वेदपुरुषाकृति नितान्त अशोभनीय ओर बीभत्सत जान पडती 
है । ऋक्प्रातिशाख्य के भाष्य में विष्णुभित्र ने स्पष्ट शब्दोमे कहा है कि-- 
उदात्तादि स्वरो तथा वर्णोच्चारण के स्थान, करण ओर प्रयत्न के उपदेशक 
दस्त्र को "रिक्षा" कहते हैँ ।* तेत्तिरीयोपनिषद् मे भी शिक्षाकेछः अद्धो" का 
उल्लेख मिलता है । आदिश्चङ्कराचायं ने भाष्य-मूमिका में "शिक्षाः शब्दको 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि-- जिसके हारा वर्णादि का उच्चारण सीखा 
जाय वह्‌ शिक्षाह । इस विवेचन के मूलमें संकुचित दष्टिका निर्वाह हुमा 
है \ उपनिषद्‌ कालमें केवल वर्णादि कौ शिक्ता ही प्रचलित नहीं थी, अपितु 
“शिक्षहमं दानं दयामिति" के अनसार तत्कालीन शिक्षा में दम, दान तथा दया 


१. शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरक्तं ज्योतिषां गतिः । 
छन्दो विच्छित्तिरव्येष षडद्धो वेद उच्यते ॥ 
चत \ माण्ड्क्योपनिषद्‌- १/ १/५ । 
२. छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पट्यते, ` ` 
ज्योतिषामयनं चक्षृनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते । 
शिक्षाघ्राणंतु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ 
तस्मात्‌ साङ्कमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
पाणिनीय-शिक्षा-४१-४२ । 


३. शिक्षा स्वरवर्णोपदेशकशास्त्रम्‌ । क्छवश्रातिशाख्य-भाष्य । 


४. शिक्षां व्याह्यास्यामः । वणः स्वरः मात्रा बलं साम सन्तानः। इत्युक्तः 
शिक्षाध्यायः \ | तत्तिरीयोपनिषद्‌-१/२/१। 


५. वृहदारण्यकोपनिषद्‌--५/२८३ । 
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जसे आत्मिक गुणोंकेविकासकामभी प्रावधान सन्निविष्टथा । इस सम्बन्ध 
मे उनकी स्पष्ट धारणाथी कि आत्मिक गुणों के विकास के अभाव में भाधि- 
भौतिक आधिदेविक ओर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति सम्भव नहींहौ 
सकतीहै। इन तीनों कौ पूति का सर्व्करष्ट उपाय शिक्षा रूपी साधन के 
ढाराहौ प्रस्तुत कियाजा सकतादहै। अतः सम्पूणं वेदिक-वाङ्मयमे शिक्षा 
कं माहात्म्यका ही उल्लेख किया गया है) 


“शिक्षा-वल्ली मेँ स्नातकों के उपदेश-विधान के अन्तगंत व्यक्ति के 
आध्यात्मिक ओर भौतिक जीवन के उत्कषं का विधान था । जिसके अनुसार 
वेदिक-शिक्षा का शुभारम्भ बुद्धि भौर मन को सत्प्रेरणाप्रदाता स्वरूप 
ज्योतिमंय-पञ्ज भगवान भास्कर की गायत्री-मन््र द्वारा स्तुति पाय्सेहौता 
है । इस मन्त्र-पाठ द्वारा भगवान्‌ भास्करे प्राथेना कौ गहै कि-- हम 
सच्चिदानम्द स्वकूप परब्रह्म परमेश्वर के उस श्रेष्ठ तेज का ध्यान करतेर्हैः 
जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हृए हमारे अन्तःकरण में व्याप्त समस्त 
संशयो का छेदन कर अभ्युदय ओर निःश्रयस्‌ को प्रदान करे ।' श्री अविनाश 
चन्द्र बोस ने अपनी पुस्तक “11८ ८7 ०/ 10८ 2445” नें गायत्री मन्त कः 
आंग्ल भाषा में-- € ८०11९70 101€ 204८ ८००००812 ६1०1} ९८८ 1272 
14 25 7 1/2 दवा, (0८ ऽद], € कद्वट | 0९ उदन्या ० 
दावा ०00९१. अनुवाद किया है । इससे भी यही दृष्ट्गित होतादहै कि 
वदिक महर्ियों ते मनकी शरुता ओर बुद्धि की तीव्रता के लिए चित्त क 
एकाग्रता पर बच दिया है । चित्तकीौ एकाग्रता कौ बनाए रखने के लिए्‌ यञ्च 
ओर दन के साथ-साथ तपका संयोग होना भी अनिवायदहै। 


यदि तपकी परिभाषा पर विचार करतो स्पष्टहै कि शास्त्रानुमोदित 
शरीर, इन्द्रिय तथा मनका शोधनही तपहै। इस शोधन के लिए चित्त की 
शुद्धि ओर विषयों की निवृत्ति परमावश्यक है, जौ नित्य नियम-व्रत के परि- 
पालन ओौर आचरणसे सम्प्राप्यहै। इसी उदेष्यसे श्रीमद्भगवद्गीता में 
शरीर, वाणी ओर मनकेक्रमसे तीन प्रकारके तप बताये गये दह--शरीर- 
तप, वाङ्मय-तप ओर मानस-तप । महुषियों ने फलाकाक्षा रहित होकर 





१. भूर्भवः स्वरः तत्सवितुरवरेण्यं 
भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
कऋर्वेद-२।९२।१०; यजुवेंद-३।३५; सामवेद-१४६२ । 


१६ वेदिक शिक्षा मीमांसा 


निष्कामी पुरुषों दारा परम श्रद्ाभावसे अनुष्ठित उक्त त्रिविध तपको 
"सात्विक" कहा है । इन तीनों प्रकार के तपो के अनुपालन से प्राणी-मात्रमें 
शारीरिक, बौद्धिक ओर मानसिक शक्ति का विकास होताहै। इसी उहश्य 
को ध्यानम रखते हुए मन्त्रदरष्टा महुषियों ने भगवान्‌ सूयं की सतत्‌ उपासना 
का निदश दिया है) उपासना-मागे को प्राप्ति तपश्चर्या द्वारादही सम्भवहो 
सकती है । इप्तीलिए 'शिक्षा-वल्ली' मे स्वाध्यायी को तपोमय-जीवन व्यतीत 
करने का निदेश दियादहै । संक्िप्तमें कहा जा सकता कि सम्पणं वंदिक- 
वाङ्मय के अनुसार शिक्षा का अथे-नसगिक गुणों का शोधन कर मानवं 
को अभ्युदय मौर निःश्रेयस प्रदान करनाहै। 


कविकुलगुरुश्रेष्ठ महाकवि कालिदास' न॒ अपने ग्रन्थों में शिक्षाथंकेरूप 
में श्रबोध' शब्द का प्रयोग बुद्धिद्वारा प्राप्त श्रेष्ठ ज्ञान के अथेमे कियाहै। 
इसके साथ ही साथ कवि-श्वेष्ठने "विद्या" कौ महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 
कहा है करि विद्या मानवे के उत्थान केलिए अमोघ अस्व का कायं करती 
है । गद्य-शिरोमणि आचायं बाण-भटरने भी शिक्षा-जथे मे "विद्या शब्द का 
प्रयोग कियाहै। हषचरितमें "विद्या के पठन, उपदेश, श्रवण, जम्यास, 
गोष्टी ओर विनोदके रूपमे उपभोग सम्बन्धी उत्लेल है । बौद्ध विद्वान 


१. अनाकृष्टस्य विषयेविद्यानां पारदृश्वनः । 


तस्य धमंरतेरासीदवृद्धत्वं जरसा विना ॥ रधुवंश-१।२३१ । 
वन्यवृत्तिरिमां शाष्वदात्मानुगमनेन गाम्‌ । | 
विद्यामम्यासेनव प्रसादथितुमहंसि ॥। रधु वंश-१।८८ ॥ 


उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गूलिम्‌ । 
मभृच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुमुंदं तेन तत्तान सोऽभंकः ॥ 


रधुवंश-३।२५। 
सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ॥' रघुथश-१०।७१ ¢ 
स्वाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकमणा । 
मुमच्छं सहजं तेजो हविषेव हविर्भूजाम्‌ ॥ रघुवं श-१०।७६९ । 


अपि क्रियार्थं सुलभं समित्करृशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणिते। 
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवतंते शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌ ।। 
कूमारसम्भव-५।३३ । 
सखि विश्वन्धा भव । ननु भगवता देवगुरुणा अपराजितां नाम शिखा- 
बन्धनविद्यामुपदि शता त्रिदशप्रतिपक्षस्यालङ्घनीये कृते स्वः । 
विक्रमोवंशीयम्‌--अद्घु-२ } 
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दिवाकर मित्रके आश्चम के लिए शिक्षा शब्दं का प्रयोग मिलता है । तलगु 
ओर मराठी भाषा मे शिक्षा-अथं में 'दण्ड' शब्द का प्रयोग मिलतादहै। 

जगद्गुर आद्य श्ंकराचायं ने शिक्षाके हजारों भेद बताये हँ । उनके 
मतानुसार--किसी मी प्रकार कौ प्रवृत्ति में प्रयोजक तच्वों के इष्ट साधन, 
ज्ञान याप्रयत्तको श्षिन्ना, शिक्षण या प्रक्निक्षण कहते ।' परवे शिक्षाको 
"विद्या पद से विणएोषतया अभिहित करते हैँ । उन्होने अपने ब्ह्यसुत्र-माष्यादि 
ग्रन्थों मे-अक्षर-विद्या, अग्निविद्या, अन्तर्याभमिविद्या, अशवपतिविद्या, 
आनन्द विद्या, उद गीथविद्या, उपकोसलविद्या, गाग्येक्षरविख, दहरविद्या, 
पयं द्विद्या, पञ्चाग्निविद्या नाचिकेतसविधा. त्रिणाचिकेतस्तविद्या, प्रतदेन- 
विद्या, प्रवाहुणविद्या, प्राणविद्या, बालाकिविद्या, बाध्वविद्ा, भूमाविदया, 
मन्त्रविद्या, मधुचिद्या, महामाग्यविद्या, मतेयोचिद्या वंदवानरविद्या, शाण्डिल्य 
विश्या, संवगविद्या आदि शताधिकं विद्याओं पर विचार करते हुए आध्यात्मिक 
या ब्रह्मविद्ाको ही प्रधान चिद्या बतलाया है । जेसाकि कहा भी गया है-- 
“ज्ञानं ब्रह्य ' अज्ञानं ब्रह्म...) श्रीमद्‌भागवतकार के मतानुसारभी यह्‌ 
विद्या, ज्ञान, शिक्षा ब्रह्म से भिन्न नहीं है- 

वदन्ति तत्तत्वविदस्तस्वं यञ्ज्ञानमदहयम्‌ । 
ब्रह्य ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ।। 

तत्वबोध, तत्त्व-प्राप्ति, सानुभव अद्वतदुष्टि आदि परमात्माके ही पर्यय 
है । उसको दृष्टि माच्रसे संसारके समस्त जीवसमभी पातकं से मुक्त होते 
है ।` कमं जालसे मोक्ष, परमानन्दस्वूप शान्त शाश्वत परमात्मपदमें प्रतिष्ठा 
विद्या काप्रयोजनयाफलदटहै। इसौलिए सम्पूणं वाङ्मय मेँ वेदाध्ययनकी 
अनिवायता पर बल देते हुए आत्माभ्यून्नति के लिए शिक्षारूपी साधन के 
माध्यमसे संस्कृतिके संरक्षण भौर सम्वद्धंन का उपदेश दिया गयादह। 
यजुर्वेद के ४ण्वें अध्याय (ईशोपनिषद्‌) मेँ विद्या ज्ञानाथं कौ बोधक है, जिस 
को जानने के पश्चात्‌ ओौर कुछ जानने को इच्छाही शेष नहीं रह्‌ जातो दहे। 
दूसरे शब्दों भे योँकहाजा सकतादहै कि शिक्षा अर्थात्‌ विद्या हौ आत्म- 
साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ सीदी है । आत्म-साक्षात्कार ही वह्‌ ज्ञान है, जिसकी 
अनुभूति होने पर कुछ अवशिष्ट नहीं रह जाता । अतः यहाँ "विद्या! शब्द 
आत्मज्ञान या आत्मानुभृत्ति का द्योतकरहै, जो शिक्षा-मथंकं रूपमे मानव 
का पणं विकास करतारहै। 


१. विभिन्नप्रवृत्तिप्रयोजकेष्टसाधनताज्ञानार्यरिक्षायाः प्रयत्नः शिक्षणं कथ्यते। 
२. तद्‌द्ष्टिगोचराः सवं मुञ्च्यन्ते सवंपातकंः । 


शिध्ाः अथं-विभाजन 


साक्षरता' कोह मानव के बौद्धिक स्तर का माप-दण्ड मान कर 
शिक्षित-अशिक्षित, ज्ञानी-भनज्ञानी जौरप्राम्य-अग्राम्य अर्थात्‌ सभ्य-असमभ्यञदि 
शब्दों को हम लौकिक-व्यवहारमें अपनाते आये है, किन्तु वास्तवमें केवल 
साक्षरता ही मानव-व्यक्तित्व कापरिमाजंन नहीं है } क्योंकि यहं देखा गया 
है कि नियमित रूपसे किसी कृषि विश्वविद्यालयं पडेछात्रकी तुलनामें 
पिताकेसाथसेतमें कार्यरत कृषक पुत्रको कहं अधिक खेती-बाडी सम्बन्धी 
लान होताहै, जो उसे वंशानुक्रम भौर वातावरण के गुणनफल से प्राप्त होता 
है । भतः साक्षरता शिक्षाकानतो अन्तिम उरेश्यहीषहै भौरन प्रारम्भिक 
क्रिया । लोकम भी देखाजाताहै कि साक्षरता की अपेक्षा मानव-व्यक्तित्व 
कं विकासमें शिक्षा का सास्कृतिक पक्ष अधिक महत्व रखता है । "साक्षरता" 
केवल मानव के बौद्धिक विकासतक सीमित है, जबकि सांस्कृतिक पक्ष मानव 
को आध्यात्मिक विकास से सम्बन्धित हने के कारण व्यावहारिक जगत्‌ का 
बोध कराताहै। इसीको इंगित कर मूधेन्य मनीषियों ते कहा है कि-- 
कोरे पुस्तकीय ज्ञान करो प्राप्त कर लेना अपने आप में कोई अथं नहीं रखता, 
अपितु विद्या-अजंन के पश्चात्‌ सतत अभ्यास आवश्यक है । महाकवि के इस 
कथनसेमौ यह पुष्टहोताहै कि हमारे अजितज्ञान की लोक में सा्ंकता 
तभो तक है, जब तक्‌ कि वह्‌ व्यवहार पक्ष मे उतना ही खरा उतरे। सम्भवतः 
र्हीं तथ्यो को दृष्टिमे रे हृए हमारे शिक्ना-म्ज्ञो ने शिक्षा के गथं को 
दो भागों मे विभक्त किया है-- . ; 5 क न 
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(1) शिक्षा-संकरुचित अथं 
(11) शिक्षा-ग्यापक भथं 


संकुचित अथं-लोक-ग्यवहार में स्कूल भथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त 
ज्ञान को ही--श्िक्षा' शब्द से अभिहित किया जाता है, जहाँ राजपत्चित स्वा- 
यत्तशासी संस्थां स्थान विशेष के अन्तगेत निश्चित शिक्षण-विधि द्वारा बालक 
को उप्त अक्षय ज्ञान-मण्डार काज्ञान कराती दै, जो उसके प्रज अपने अनु- 
भवो द्वारा उसके विकास के लिए सल्चितकर गये है । अतः सामान्यतः शिक्षा 
का अथं--उटेश्य पूवक विशेष ग्रन्थ को पटठ्ना समज्ञा जता है, जोशिन्ना 
के संकुचित अथं को ट्गित करतादहै। शिक्षण की इस प्रक्रिया के अन्तगत 
शिक्षणार्थी को पृवंसङ्वित अनुभवो के भवार पर संगृहीत शब्दावलि का 
स्पष्ट बोध कराते हुए जीवनोपयोगौ संसाधन को जुटाने का प्रशिक्षण दिया 
है । इस प्रकार शिक्षा के संकुचित अथं के अन्तर्गत शिक्षणार्थी को उसके 
अन्तस्थ भावों को नपी-तूली शब्दावलि के माध्यम से अभिव्यक्त करने कौ 
क्षमता तथा लिपि-ज्ञान कं माध्यम से उसे अभिव्यक्त करते का सामथ्यं 
प्रदान किया जातारहै। इसीकं साथ-साथ ठते अत्प-श्रम द्वासा अधिकाधिक 
आत्म-निभंस्ता एवं सम्बन्धित संसाधनों को संगृहीत करने क लिए प्रेरित 
क्रिया जाता है । नियोजित प्रेरणा कौ यह्‌ शतित, शिक्षा के संकुचित अथंको 
इशित करती है । जान स्टूजटं भिल न 'रिक्षा' शब्द कं इस सीमित अथं को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि-- शिक्षा संकुचित सूपसे वह्‌ संस्कतिहै' जो 
्त्येक पदी जान-बु्लकर जपन आने वाली पीठी को सोँपती है, निसं वह 
अपना जीवन-यापन कर सकं या उन्नति के उस स्तर से ओर उन्नत शिखर 
पर पहुंच सके, जहां अब तक पर्हुचा जा चुका है । इसी सम्बन्ध मं अन्य शिक्षा 
दार्शनिक दी-रेर्माण्ट करा कथन भी कि--संकुचित अथं मे रिक्षा का प्रयोग 
नोल-चाल की भाषा मर कानून में किया नाता टे । इस अथं मं शिक्षा, व्यक्ति 
के आत्म-विकास मौर वातावरण के सामान्य प्रभावो को अपने मं कोई स्थान 
नहीं देती है । इसके विपरीत, यह केवल उन वि्ञेष प्रमावों को अपतेमं 
स्थान देती है, जो समाज में अधिक आायुके व्यक्ति जान-बक्षकर ओर नियो- 
जित रूप में अपने से छोटो पर डालते है, मले हीये प्रमाव परिवार, धमया 
राज्य द्वारा डते जायें । दूसरे शब्दों मे, वयस्क वगं एक पूवं निशित योजना 
क अन्तत शिक्षार्थी के सम्मुख एक विशेष भकार के नियन्त्रित वातावरण 
को प्रस्तुत करता हआ एक निश्चित ज्ञातं को निर्वित विधि द्वारा निर्धारित 
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कालमे समाप्तकेरने का प्रयास करता है, जिससे वह अपने समुचित बौद्धिक 
स्तरको प्राप्त करता हुआ समाज में उपयुक्त स्थान बना सके । इस सम्बन्धः 
मे प्रसिद्ध पाश्चात्य शिक्षा-दाशंनिक जीऽ एच० ्थामसन का मत है कि- 
शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है, जिसका प्रभाव बालक के चिन्तन, 
दृष्टिकोण तथा ग्यवहार करने की आदतों पर स्थायीसरूपसे परिवर्तन केः 
लिए डाला जाता है । 


"एकोऽहं बहू स्यामीति' इस श्वुति वाक्य के अनुसार ब्रह्माण्डात्मक विरव~ 
प्रपञ्च का आविभेवि सत्ता-स्फुरण द्वारा भत्म-शक्ति की इयत्ता तथा ईदृक्ता 
कं अनुभव-विनोदसे हृआदहै। चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान-शकिति ही एक मात्र सत्ता 
का प्रमाण है । अतः अनन्त सत्‌ ओौर असंख्य चित्‌ से संवलित परिपृणनिन्द 
मे निमग्न परब्रहमस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार ही वेद-शिरः स्थानीय उप- 
निषदों कासार है । अनेक शिक्षा-दाशंनिकों ने उस चिदात्मस्वषूप चित्‌-शक्ति 
को अनुभूति का साधन इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया शक्ति रूप अस्तदुष्टिको 
मानाहै। इस चित्‌-शक्ति के अनुभव में पूर्वानुभव कं परिणामस्वरूप उत्तर- 
वर्तीं इच्छा, ज्ञान मौर क्रिया में परिवतंन, संशोधन, परिवधंन अथवा संकोच 
को प्रवृत्ति कानामही शिक्षाहै । यह्‌ शिक्षा आत्म-प्रेरित अथवा गर-प्ररितः 
होतो है) गुरुप्रेरित शिक्षा नियमित, क्रमबद्ध तथा सोदेश्य होने केकारण 
सामान्यतः शिक्षा-पद्तिके नामसे व्यवहारमें लायी जाती है । सम्भवतः 
सुनियोजित आओौर सोटेश्य शिक्षा कौ इस प्रक्रिया के अनन्तर मानवीय व्यक्तित्व 
कं एकपक्षौय बौद्धिक विकास कं फलस्वरूप शिक्षा-म्मज्ञो ने इसे शिक्षाक 
संकुचितक्षेतर कीश्रेणीमे रखाहै। 


उपयुंवत वेदोक्ति की साथेकताको प्रमाणित करते हुए पाश्चात्य दाशं~ 
निके जे° एस० मेकजी ने शिक्षा के सीमित स्वरूपको स्पष्टकरते हए कहा 
है कि- संकुचित अथ॑में शिक्षाका अभिप्राय हमारी श्व्तियों के विकासः 
ओर उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किये गये किसी मी प्रयाससहो सकता है । 
शिक्षा के इस अथंमें शिक्षक की प्रधान भृमिकाहै, जबकि शिक्षार्थी कीः 
गेण, यायो कहाजा सक्ताहै कि शिक्षण-प्रक्रियामें शिक्षक की अहम्‌ 
भूमिका है, जिसके अन्तगंत वहु अपनी इच्छानुसार अपने व्यकितत्व के प्रभाव. 
से तथा ज्ञान के विभिन्न भद्ध के प्रभाव से मध्ययनार्थी के व्यवहार में परि- 
वतन तथा आचरणमें परिशोधन करता हुभा बौद्धिक-स्तर मे परिवधेनः 
करता दहै । 
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अर्थात्‌ संकुचित रूप में शिक्षा एक सोहेश्य प्रक्रिया है, जिसे हम "शिक्षा 
न कहकर अध्यापन "007 या निर्देश “(0४० क नाम 
से सम्बोधित कर सक्ते ह सम्भवतः इसी आधारपर अमरीका के प्रसिद्ध 
शिक्षा-दाशंनिक हैंडरसनने शिक्षाके तीन-- प्रशिक्षण, निदंश ओर प्रेरणा" 
आवश्यक अङ्को पर अत्यधिक बल दिया है, जिसके माध्यमसे बालक के ग्य- 
वहार मे परिवतंन ओौर परिशोधन के लिए विशेष वातावरण तेयार किया 
जाता है, जिसकी रूप रेखा विद्यालय-प्रागण मे निश्चित कौ जाती है । क्योकि 
वतंमान परिस्थितियों मेँ विद्यालय ही एक मात्र एेसा साधन है, जहाँ शिक्षार्थी 
सोहश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पाताहै। 


संस्कृत-वाङ्ग्मय के उद्भट विद्वानोंने गुरु-सालिध्य मौर पुस्तकीय ज्ञान 
की महिमा का वणेन करते हुए संकुचित अथंके स्वरूपको स्पष्ट किया 
है कि-- जिसने पुस्तकीय ज्ञान अथवा गरु के समक्ष बेठकर विद्या-अभ्यास 
नहीं किया दहै) वह्‌ ठीक उसी प्रकारहै जसे नीरक्षीर विवेकी हंसी के मध्यमं 
बगला ।' इस काव्योकिति से भी यही भाषित दहोतारहैकि साक्षरता" ही मानव 
में समानुकूलन की भावनाको विकसित करती है । अर्थात्‌ मानवको इस 
योग्य बनातीहै कि वह्‌ अपने सुख-दुःखको दूसरों पर अभिव्यक्त कर सके 
तथा दुसरे के सुल-दुःख को समज्ञने के योग्य बनासके । किन्तु जहां तक शिक्षा 
के वास्तविक अथं ओर स्वरूप का प्रष्न दहै, वहाँ "साक्षरता अथवा पुस्तकीय 
ज्ञानः मानव-व्यवितत्व विकास का एकपक्षीय उदेश्य है अर्थात्‌ साक्षरता 
अभियान द्वारा मानव के बौद्धिक पक्ष का तो विकास किया जा 
सक्तादहै किन्तु उसके अन्य अनेक पक्षो, यथा-शारीरिक, आध्यात्मिक 
भ्रशिक्षण ओौर सामाजिक गुणों की मभिवुद्धिका विकासनहीं कियाजा 
सकता । दुसरे शब्दों मेँ कहा जा सकता है कि “संकुचित शिक्षा" दवारा मानव 
का सर्वाङ्गोण विकास सम्भव नहींहै। इस प्रक्रिप्रा द्वारा अध्ययनार्थं तोतेके 
समान विषयों कोकण्ठस्थतो कर सकतादहै, किन्तु उपे उसका व्यावहारिक 
ज्ञान न होने के कारण आवक्ष्यकता पडने पर जीवन को विषम परिस्थितियों 
मेँ उसज्ञान के आधार पर मार्गं में उत्पन्न अनेकानेक बाधाओं के निराकरण 
मे वहु असमथंहोतादहै। योंभी कहा जा सकता कि अनुभव-जन्य ओौर 





१. पुस्तकेषु च नाऽधीतं नाऽधीतं गुरुसन्निधौ । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 
सुभाषित रत्नभण्डागार-३६/१५ 1. 
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व्यावहारिकं ज्ञान, जो पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहींहोता के अभावमें 
केवल सैद्ान्तिक पक्ष को लेकर अपने भावी जीवनके निर्माण में दिशा-विहीन 
नाविक के समान गन्तव्य स्थलके मागं काबोधनहोनैके कारण चारोंभोर 
भटकता ही रहता है अर्थात्‌ यों कहा जा सकताहि कि संदधान्तिक रूप से दिशा- 
सूचक यन्त्र के विषयमे विस्तृत जानकारी होने पर भी विधिवत्‌ उसकेप्रयोग 
के विषयमे न जानने के कारण आवश्यकता पडने पर भी वहु उसके प्रयोग 
में सफल नहीं हो पाताहै 1 यही स्थिति अथं-ज्ञानके अभावमें पाठच-वस्तु 
कोतोतेके सदृश रटने वालेकीमभी होती है) 


सलिप्त मे कहाजा सकतादहैकि शिक्षाके संकुचितक्षे् द्वारा बालक 
के बौद्धिक पक्ष का विकास तो किया जा सकता है, किन्तु उसके अन्य शारी- 
रिक, मानसिक भौर आध्यात्मिक पक्षो के विकास के बिना स्वतः आत्मानु- 
शासन के भावों को विकसित नहीं किया जा सकता, जो कि बौद्धिक उपलब्धि 
के लिए आवश्यकं है अतः संकुचित अथं के अनुसार शिक्षा बालक की स्व- 
तन्त्रता का गला घोटते हुए उसके स्वाभाविकं विकास मे एक चुनौती का 
कायं करती है । जंसाकरिआचायं विष्णु शर्माकौो स्पष्टोकित है कि--अध्ययन- 
भध्यापन एक बातदहै तथा प्रशिक्षण या शिक्षा ग्रहण करना हूसरी बातहै, 
क्योकि व्यवहारर्मेमो देखा जाता है कि शास्त्रों कं अध्ययनके बादमभी 
लोग मृखंही रह जाते है, अतः हौ व्यक्ति विद्वान्‌ है जो क्रियावान्‌ अर्थात्‌ 
शास्त्र निर्दिष्ट उपदेशों कें अनुरूप चेष्टायं (व्यवहार) करता है। कहामी 
गयाहै कि-मली-मांति सोच समक्षकर निर्माण कौ गर्‌ ओषधि भी नामके 
उच्चारण मात्स रोगीको रोग मुक्त नहीं करती है, उपक लिए उसे उस 
भौषधिका सेवन करना हौ पड़ताहै ।' इसी प्रकार अनेक विषयों का अध्ययन- 
अध्यापन करना ओौर उनका अथं-ज्ञान के अभावमें कण्ठस्थीकरण करनाही 
शिक्षार्थी का परमोहेष्य नहीं है, अपितु उसके लिए प्राप्त ज्ञान का व्यावहा- 
रिक प्रयोग करने कीक्षमताका होना भी अनिवायंहै। इसी व्यवहार ज्ञान 
को शिक्षा-मनोवेज्ञानिकों ने शिक्षाः शब्द से अभिहति कियाहै) उनके 
कथनानुपार शिक्षा का परिमाजेन अजित ज्ञान के व्यवहार मात्र तके परिमित 
१. शास्त्राण्यधीव्यापि भवन्ति मूला 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । 
सुचिन्तितं चौषधमातुराणां 
न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ ।।' | 
हितो पदेण-१/१७१ + 
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नहीं है, अपितु इसके अन्तगंत हमारे सम्पूणं व्यक्तिगत, पारिवारिक, नागरिक, 
राष्टरीय, मानवीय ओौर आध्यात्मिक सम्बन्धोंको अभिव्यक्त करने वाली 
चेष्टाएं भौ सम्मिलित है जिन्हे हम शिक्षा के व्यापक अथं में समाहत कर 
सकते है । | 

शिक्षा का व्यापक अथं--विस्तुत अथंमे व्यक्ति को सभ्य ओौर उन्नत 
करनाही शिक्षाहै) शिक्षा की यह प्रक्रिया यावज्जीवन चलती रहतीदहै, 
जसाकि एक विच।रकने स्पष्ट शब्दोंमे कहा है--विप्र आजीवन विद्यार्थो 
रहता, या यों कहाजा सक्तादहै कि विप्र जीवन-पयन्त शिक्षा ग्रहण के 
लिए उम्मुक्त ओर उन्मुख रहता है 1 अर्थात्‌ मानव का सम्पूणं जीवन शिक्षा 
के लिए ओौर शिक्षा सम्पूणं जीवनके लिएहै। जंसाकि पा्चात्य विद्रान्‌ 
डमविल का कथन है-- जन्म से लेकर मृत्यु पयेन्त व्यक्तिको प्रभावित करने 
वाले समी तत्व शिक्षा के व्यापक स्वरूप के अन्तगत आ जाते हैँ । इससेभी 
यही प्रकट होतादहै कि स्वयं के अनुभव हारा अथवा आस-पास के वातावरण 
से प्रभावित हो बालक क्षण-प्रतिक्षण नवीन ज्ञानको प्राप्त करता रहूतादहै। 
इससे यहं द्योतित होता दहै कि जिज्ञासु (अध्ययनार्थी) की जिज्ञासा जीवनके 
अन्तिमिक्षण तक भी शान्त नहींहोती है । अर्थात्‌ वहु प्रतिक्षण कुन कुठ 
जानने के लिए सदेव जिज्ञासु बना ही रहतादहै । कारण-एक चिकित्सक को 
जितने ज्ञान कौ आवश्यकता है, उसकी पूति सौमित संसाधन होने के 
कारण विश्वविद्यालय दारा नहींहय पातो, क्योकि चिकित्सक को चिकित्सा 
विस्तृत अनुभव ओौर पर्याप्त संसाधनों पर आधारित होती दहे। अतः कुशल 
चिकित्सक बनने के लिए आवश्यक है क्रि वह्‌ अधिक से अधिक व्यवितयों की 
चिकित्सा करे तथा नवीनतम भाविष्कारोंकौीपृणं जानकारी प्राप्त करता 
हआ अपक्षित संसाधनों को प्राप्त करने का प्रयास करे तथा उनमें कुशलता 
अजित करे । यह्‌ बात केवल चिकित्सकों परहौी नहीं, अपितु अध्यापक, 
वकील, चित्रकार भौर लेखक आदि व्यक्तियों परमभी लागू होती है । जंसाकि 
कहा भी है-- | 

करत करत अभ्यास कं जडमति होत सुजान । 
रस्सी आवत जातत, सिल पर पड़त निद्रान ॥ 


कविके इस कथन का भी यही निष्कषं निकलता है कि व्यक्ति को यदि 
अपने उदेश्य में सफलता प्राप्त करनी दहै, तो उसे अपने लक्ष्य सिद्धिके हि 


१. (यावज्जीवमधीते विप्रः" । 
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निरम्तर्‌ प्रयत्नशील रहना चाहिए । यही सुज्ञाव अध्ययनार्थीके लिएमभी 
मह्ियों ने दिया ह । उनके मतानुसार प्रयत्नशोलता ही मानव के अभ्युदय 
ओर निःश्रेयत्‌ कामृल कारण है, जिसकौ परिणत्ति अनुभव-जन्य ज्ञान के रूप 
मे परिलक्षित होती है । इससे स्पष्टज्ञातहोतादहैकि जीवन में सतत अम्थास 
की प्रक्रिया शिक्षापर आधारितदहै,यायींकहाजा सकतारहै कि जीवन का 
प्रत्येक अनुभव शिक्षा प्रदान करता है । यदि नवजात शिशु के जीवन को ही 
लियाजायतोज्ञात होता है कि उसका प्रारम्भिक जीवन पूणंतः अपने माता- 
पिता, भाई-बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों को सहानुभूति पर आशित 
रहता है, यहाँ तक कि उसे अपनी संकुचित आवश्यकताओं को अभिव्यक्त 
करने केलिएनतो कोई सांकेतिक भाषा ही है, जिसके माध्यम से वहु अपने 
जीवनयापन सम्बन्धित वस्तुओं की मांगकरसके भौरन ही उसमें अपने 
स्वयं के परो पर खडंहोने कासाहसहीदहै अर्थात्‌ बहु पूणंतः अपने आधित- 
जनों पर आश्रित है । किन्तु जैसे-जंसे वह बड़ाहोीतादहै, उसमे आत्म-बल ओौर 
जिज्ञासा कं भाव उत्पन्न होने लगते ह । परिणामतः वहु सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य 
ओर उसमे रहने वाले व्यक्तियों कं विषयमे जानने का प्रयत्न करता है। 
इतना ही नही, उनकी विभिन्न चेष्टाओंसे प्रभावित हौकर तदनुरूप अपं 
आपको ढालने का प्रयत्न भी करतादहै। यही प्रयत्न उसे शिष्टाचार भौर 
नागरिकता के साधारण नियमोंमें प्रशिक्षित करते हँ । अतः मानव-शिशु 
अपने जीवन कौ प्रत्येक घटना से, चाहं वह घटना भच्छी हौ अथवा खराब, 
कृ न कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त करतादहै। इस आधार पर कहा जा सकता 
‡ कि सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया अनुभव जन्यज्ञान पर आधारित होनेसे 
जीवन में स्थायित्व लाती है, जिसे शिक्षा के व्यापकाथं के रूपमे ग्रहण किया 
जा सकता हि । 


वास्तत्िकताभी यहीहै कि अनुभव विहीन ज्ञान के बिना जीवने 
स्थायित्व नहीं आ सकता ओौर स्थायित्व के अभाव में मानव-व्यकितत्व का 
पूणं विकास कंसे सम्भवदटै। इसीलिए महषियों ने शिक्षार्थं के व्यापकं स्वरूप 
को ग्रहण कर व्यावहारिक पक्ष को विकसित करने का सुञ्ञावदियारहै तथा 
ञपचारिक साधन के साथ-साथ अनौपदारिक साधनों को भी अनिवायं रूप 
से अपनाने का निदंशदियादहै। कहने का तात्पयं यहहै कि जहाँ बौद्धिक 
विकास के लिएएक भोर भौपचारिक साधनक रूपमे कमबद्ध पाठ्यक्रम 
को अपनाने को आवश्यकताहै वहीं शक्षणिक-भ्रमण, सांस्कृतिक आयोजनों 
ओर विद्यालय प्रांगणमें खेलकेमेदानकी भोर भी विशेष ध्यान दिया 
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जाना चाहिए, जिसके कारण अध्ययनार्थं में स्नेह, सहानुमृत्ति ओौर उदारता 
आदि गुणों कास्वतः भौर स्वाभाविक कूप में विकासहो सके । जैसा कि 
ठी° रेमण्टका कथनमभीहै--श्िक्ता विकास का वहु क्म है, जिससे व्यक्ति 
अपने को धीरे-घीरे विभिन्न प्रकारके मोत्िक, सामानिक भौर आध्यात्मिक 
वातावरण के अनुकूल बना लेता है । जीवन ही वास्तव मं शिक्षित करता है । 
स्यदिति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्र-मण्डली, विवाहु-उत्सव, 
पितृत्व, मनोरंजन ओर यात्रा आदिके द्वारा क्लिक्षित किया जाताहै) इससे 
भी यही पृष्ट हौतादहै कि शिक्षाथं के व्यापक स्वरूपद्वारा ही अध्ययनार्थी न 
केवल सामाजिक ओर नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है अपितु सत्य, सदा- 
चार ओौर आपसी सहयोग आदि अनेक गणोकोभौ प्राप्त करताहै। दूसरे 
शब्दों में प्राणी-माच्रको जीवन का वास्तविक प्रशिक्षण सामाजिक पृष्ठभूमि 
सेहीप्राप्तहोताहै, परिणामतः वह अआत्म-निभरताको प्राप्त होता हुजा 
अपने समीपस्थ लोगों के हित-संरक्षण में दृढ-संकल्प लेकर अवश्यकता कं 
अनुरूप संसाधनों को जृटानं का प्रयाम करता दहै । 

पाश्चात्य मनोवंज्ञानिक रेमांण्ट का यह्‌ कथन टीक ही प्रतीत होता है, 
क्योकि बालक्र अपने पारिवारिक परिप्रकष्यमें रहते हए ही सहयोग, प्रेम 
सहानुभूति, आदर-सत्कार भादि समाजोचित व्यवहार का प्रशिक्षण प्राप्त 
करतादहैः जो उपे उपस् अनुपातमें अन्यत्र उपलब्ध नहींहो सकता । उदा- 
हरणाथं-मातासे व्याग व सहानुभूति के भाव ओौर पतुक-व्यवसायसे पिता 
कं गणोंको ग्रहण करता हुञा बालक अगत्म-निभरता को प्राप्त करतादहै तथा 
भार्टू-बहन हारा आपसी सहयोगक भावों को ग्रहण केरता हुआ विस्तृत 
समाज को बनाने मेँ अपनी अहम्‌ भूमिका निभातादहै। इसी प्रकार विभिन्न 
सांस्कृतिक आयोजनों ओर शैक्षणिक यातच्राभोंमेंभागनलेता हुभा उससे प्राप्त 
विभिन्न अनुभवो के आधार पर प्राप्त-ज्ञान में अभिवृद्धि को प्राप्त करता हे । 
वातावरण से सामज्जस्य की शिक्षा उसे पुस्तकीय ज्ञान से प्राप्त नहींहीती 
अपितु प्रकरति के प्राङ्खणमें स्वतः अनुभवके आधार पर प्राप्त होती है, 
जिसमें स्थायित्व के भाव निहित होते हैँ । प्रकृतिवादकं प्रबल प्रवतंक रूस 
का कथन है--मानव का पहला विवेक ज्ञानेन्दरियसिद्धदहै। दूसरे शब्दो म, 
आत्म-प्रशिक्षण ही वास्तविक शिक्षाहै, जिससे भपना ओौर अपने से सम्बन्धित 
समाज का हित सम्भवदहै। एसी शिक्षा किसी विशेष संगठन अथवा व्यक्ति, 
समयया स्थान अथवा देण भौर परिस्थिति तक ही सीमित नहीं रहती अपितु 
जिन व्यक्तियों के सम्पकंसे बालक जो कुठ भी सीखता दहै, वे सब उसकं गरू 
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हँ तथा जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का काये करतादहै, वह्‌ उसका 
विद्यालय है । इस प्रक्रार बालक का समस्त जीबन विद्यालय ओौर शिक्षाका 
काल दहै । शिकला के इसी स्वूपको स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध शिक्षा-दाशेनिक 
लांज कहते हैँ कि--बच्चा अपने माता-पिता को ओर छात्र अपने शिक्षकोंको 
शिक्षित करता है । प्रत्येक बात, जो हम कहते, सोचते याकरते हैः हमे किसी 
भी प्रकारे दसरे व्यक्तियों दारा कहीं, सोची या कौ गई बातसे कम शिक्षित 
नहीं करती है । इसी व्यापक अथं में जोवन-शिक्षा है शिक्षा-जीवन है । 
प्रसिद्ध शिक्ला-मम॑ज्न पेस्टालांजी का कथन मभीहै कि-- शिक्षा मनुष्य की नन्म- 
जात शक्तियों का स्वाभाविक, सामञ्जस्यपूणं ओर प्रगतिशील विकास है। 


प्रसिद्ध पाश्चात्य दाशंनिक मिलने शिक्षाके व्यापक-अथं को ओर अधिकं 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि-- शिक्षा केवल वही बातं अपने मं नहीं लेती जो 
हम अपने लिएकरतेहै, परवहभी जोहम दसरोंके लिएुकरतेहँं या 
कहिए कि व्यापक रूप सेश्िक्षा एसी होनी चाहिए जिससे हम अपने स्वभाव 
के पृणं स्वरूप को प्राप्त कर सकं । यही नहीं इससे मी कहीं अधिक शिक्षा 
हम मे उन सब प्रभावोंका समवेक् करतीहै जो हमारे चरित्र ओर 
हमारी शक्तियों को भग्रत्यक्ष रूप से प्रमावित करतें हैँ । न्याय-विधान, सर- 
कारकी नीति, ओद्योगिक कला. समाज मं रहने के तोौर-तरीके ओर यहाँ 
तक कि प्राकृतिक प्रमाव जंसं-जलवायु, जमीन भौर तत्कालीन रहनेकी 
जगह मी मानव के चरित्र-निर्माण मं सहायक सिद्धहोतीदहैतथाये मी उस 
कोशिक्षाके अगहें। माकं होपकिन्स का विचार कि- व्यापक अथमं, 
शिक्षामंवेसमीबतंअओनजातीदहैं, जो अपने प्रति निर्माणकारी प्रभाव 
डालती हें । 

अतः व्यापक अथंमे यह सम्पूणं विष्व ही शिक्षा का एक विस्तृतक्षेत्र 
है तथा मानव-शिशु, बालक, कि्ोर, युवक-युवती जौर प्रौढ व्यक्ति सभी 
शिक्षार्थी । ये सत्र जीवन-पयन्त स्वयं के अनुभव अथवा अनुकरण द्वार 
कुछ न कुछ सौखते ही रहते है । यहां तक क्रि मानव कवल मानवसेहुौ 
नहीं, अपितु पशु-पक्षियोसे भी कठ न कुछ ज्ञाने प्राप्त करताहौ दै यथा-- 
प्रथम बार नन्दसे पराजित होने पर चन्द्रगुप्त आओौर चाणक्यने एक वृद्धासेः 
ज्ञान प्राप्त किया। धमराज युधिष्ठिर ने अपने वनवास्कालके दौरान 
मकड़ी से शिक्षा ग्रहणक । इसी प्रकार एकषछोटीसेष्ोटी चीटीया मधु- ` 
मक्खीभी हमे निरन्तर श्रम द्वारा सफलत्ता प्राप्ति को शिक्षा देतीदहै) 
खरगोस कषछृए की प्रतियोगिता दौडमभी हमे धेयं ओर निरन्तर प्रयत्नशीलः 


शिक्षाः अथं विभाजन | २७. 


रहने की शिक्षादेती दहै! अतः हमको समाजोचित्त व्यवहार क प्रशिक्षण 
ओर आत्म-निभरता की शिक्षा, शिक्षण के व्यापकस्वह्पसही प्राप्त होती 
है, जिसक्रो आधारशिला अनुभवजन्य ज्ञान परह आधारित । इस 
सम्बन्धे प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ भौर दाशंनिक जे० एसण पेकंजी का कथनरहै 
कि--व्यापक अथं मं शिक्षाः एक देसी प्रक्रिया है, जो आजीवन चलती रहती 
है ओर जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुमव से उसके ज्ञानभण्डारमं वद्धि होतीहै। 
प्रसिद्ध उक्ति भी है-- जिसके पास बुद्धि, बलमी उसके पासहै।' यर्हाँ 
बुद्धिसे हमारा अभिप्राय सोच-समञ्न करलिएगएुनिणयसेहै, जो ग्याव- 
हारिक तथा प्रायोगिक पक्ष होनेके कारण शिक्षा के व्यापक अथे को प्रकट 
करता है । अतः व्यापक अथं मे शिक्षा वहु अनियत्त्रित वातावरण है जिसके 
अन्तगंत बालक अपनी प्रकृति के अनसार स्वतन्त्रतापूवंक अनेकानेक अनुभव 
प्राप्त करते हुए विकासीन्मूख होता है । स्वतः विक्रास कौ इस भरक्रिणाको 
अपरनानेके लिए राष्ट्पिता महात्मा गधीने स्पष्ट शब्दोमे कहा रहै कि-- 
शिक्षा का अथे बालक अथवा मनुष्य मं आत्मा, शरीर भौर बुद्धि के 
सर्वाद्खीण विकास भौर सबसे अच्छे विकास से समक्षता हं । 


श्रीमद्‌भागवत्‌ मे महषिने शिक्षाके व्यापक अथं को स्पष्ट करते हुए 
मानव कतंव्यों के चित्रणकाल में कटाह करि--मानव पहले शरीर, सन्तान 
आदि मं मन कौ अनासक्ति सीखें । फिर मगवान के भक्तों सेप्रेम कंसे 
करना चाहिए यह्‌ सीखें । इसके पःचात्‌ प्राणियों के प्रति यथायोग्य दया, 
मत्री ओर विनय को निष्कपट माव से शिक्षा ग्रहण करे ।* तभी मानवके 
व्यवितित्व का सर्वाङ्गीण विकास हो सकतादहै अन्यथा नहं । किन्तु इस प्रकार 
की शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान अथवा संद्धान्तिक प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव 
नहीं है, अपितु इसके लिए व्यावहारिक पक्ष जो अनुकरण अथवा अनुभव- 
जन्य ज्ञान पर आधारितदहै, कणे अपनाना हौगा, तभी उसमें मानवीय गुणों 
कौ अभिवृद्धि हौ पायेगी । 





१. "बुद्धियेस्य बलं तस्यः । 
हितोपदेश (सुहृद भेद ) - २।१३। 
२. सवेतो मनसोऽसद्धमादौ स्ख च साधुषु । 
दयां मंत्री प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ 
--श्रीमद्‌भागवत्‌ । 


२८ वैदिक शिक्षा मीमांसां 


“शिक्षा' शब्द के उपय्‌क्त विवेचन से ज्ञात होता दहै कि मानव जीवन का 
सम्पृणं विकासनतो मात्र पुस्तकीयज्ञान द्वारा ही सम्भवहै गौरनही 
केवल अनुभवजन्य ज्ञान दारा । शिक्षा-ममं्ों ने इस कथन की पुष्टि करते 
हुए विभिन्न तथ्यों के आधार पर शिष्टा का विर्लेषणात्मक अथं प्रस्तुत 
कियाहै। 


शिक्षा का विश्लेषणात्मक अ्थं- 


(1) शिक्षा : केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है--इस कथन द्वारा 
शिक्षा के संकुचित अथं के खण्डन प्रसंग में शिक्षा मनोवज्ञानिकों ने स्पष्ट 
गब्दों मे कहा है कि--बालक का सर्वाङ्कीण विकास ओौपचारिक शिक्षाद्रारया 
प्रदत्त नियच्तित्त वातावरण में सम्भव नहीं है, क्योकि इस प्रक्रिया दारा सेद्धा- 
न्तिक रूपमे बालकमें व्प्रावसायिक कुशलता तो विकसित हो सकती है किन्तु 
अनुभव-विहौीन ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष के अभाव में उसे उस कायं मे निपु- 
णता प्राप्त नहीं हो सकती । भारतीय मनीषियों ने शब्द-ज्ञान या प्रन्थ-कण्ठ- 
स्थीकरण की प्रक्रि कोटी केवल शशिक्षा' नहीं मानादहै, क्पीकि एसा 
अद्खीकार करने पर शिक्षितो में श्युक (पक्षी) कौ गणना करनी पडती । 
तब एेसी स्थिति में राम-कृष्ण आदि सौमित शब्दों के कण्ठस्थीकरण माघ्र सं 
शुक (तोता) भोजन कर सकताहै तो विद्रञ्जन कंसे बुभुक्षित रह सकते दँ ।' 
इससे यह्‌ अथं बोधित होतारहै कि शिक्षा केवल ग्रन्थीय ज्ञान माच नहींहै, 
अपितु बौद्धिक विकास अथवा संद्धान्तिक पक्ष कासविस्तृत विवेचन करनाहै। 
भोजन-मान्र का सम्पादन करना तो केवल गौण प्रयोजन दहै। प्रत्येक कायं के 
प्रधान-अप्रधान दो प्रयोजन होते हैँ । जिसके बिना प्राणी जीवित नहीं रह्‌ 
सकता, यह्‌ प्राणी का स्वाभाविक अङ्खहै। किन्तुजो किसी दूसरेकेदारा 
प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते, उसी प्रयोजन के वास्ते मनीषौीगण यत्न करते 
है । भोजन करना, वस्त्र धारण करना आदि मनुष्य का स्वाभाविक कायंहै, 
इसके बिना प्राणो जीवित नहीं रह्‌ सकता । किन्तु भोजन, वस्त्र भादि उस 
व्यकिति का विशिष्ट रूप नहींहै, विशिष्टतातोउसीमेहै जो अन्यकेद्रारा 
नहीं कहे गए तथा नहीं किये गये कार्योका सम्पादन दै। उपयुक्त कथना- 
नुसार शब्दों का अभ्यास मात्र पामर-अपामर इन दोनोंसे ग्राह्यहै, इसमें कुछ 





१. सद्विद्या यदि का चिन्ता वराकोदरपृरणे। 
गुकोऽप्यशनमाप्नोति राम रामेति चन्ुवन्‌ ।। 
--शाङगंधरपद्वति-४७३ । 


शिक्षाः अथं विभाजन , | २६ 


विशेषता नहीं है । वंशिष्टयतो उपीमेंहैजो अपिहित शब्दों को विश्लेषणा- 
त्मक व्याख्यान हारा जन-समाज में व्यवहारोपयोगी बनाता है । लोकोपयोगी 
बनानाही शिक्षाका प्रधान प्रयोजन है । क्योकि जब तक शिक्षा लोकोप- 
योगी नहीं बनती तब तक उसका अपना कोई रूप नहीं बनता । इस सम्बन्ध 
मे विद्वानों को स्पष्टोक्तिहिकि प्रधान के ग्रहण करने पर अप्रधान का स्वय- 
मेव ग्रहण हो जातारहै । शिक्षाके द्वारा सानव लोक-कल्याणमें तत्पर रहता 
हा अपने को भी बाध्य तथा अन्तः क्षुधा इन दोनों से पूणं कर डालतादहै। 
इसलिए जन-समाज की क्षुधा को निवृत्त करनेमे सुतरांही समथ होगी । 
इससे स्पष्ट प्रतीतहोताहै कि शिक्षाका उहेष्य अन्त्ज्योति, (अन्तर्लानि) 
ओर संस्कार प्रदान करनादहै। जलजिस्के लिए शिक्षाविदोंने अधिगम कौ 
प्रणाली मे ओपचारिक-अनौपचारिक दोनोंहौी साधनों को समानसरूपसे 
अपनाने का सुञ्चाव दिया दहै) 


साहित्य-शिरोमणि महाकवि कालिदासने मालाविकाग्तिमिच् में शिक्षा 
को केवल जीविका का साधन मात्र मानने वले लोगों की निन्दा करते हुए 
कहा है कि--यस्थागमः केवल जीविकायं तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति |` अतः 
सर्वथा यहु कहना अनुचित है कि केवल सात्र पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित 
अधिगम ही शिक्षा का पयय है। कहा भी गया है-विमिनन इास्त्रोंका 
ज्ञान होने पर मी यदि व्यित मे अन्तदुष्टि का विकास भौर आत्म-ज्योति 
की उपलब्धि नहीं हुई है तो वहु व्यक्ति मूख ही है क्योकि क्रियावान्‌ अर्थत ` 
व्यावहारिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति ही सच्चं अर्थो में हिक्षित है ।` “शिक्षित 
अर्थात्‌ पण्डित शब्द करो व्याख्या करते समय कहा गयाहै कि जो व्यक्ति धम- 
अधमे, पाप-पुण्य भौर कतंव्य--अकतंव्य कर्मोका विवेचन करतादहै, वही 
व्यक्ति वास्तव मे पण्डित है) इससे भो यही ज्ञात होताहि कि शिक्षाथं केवल 
पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं है । | 

भारतीय शिक्षा कौ उपयुक्त परिकल्पना प्रसिद्ध पाश्चात्य शिक्षा-मनो- 


वंज्ञानिक पेस्टालाजी से मिलती-जुलती है जिसके अनुसार शिक्षा अन्तर्ज्योति 
ओर शवितिकास्रोतहै, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक भौर आत्मिक 





१. मालविकाग्निमित्र-- १।१७ । 
२. पाठकः पाठकश्चव ये चान्ये शास्त्रपाठकाः । 
सवे ग्यसनिनो ज्ञेया यः करि यावान्स पण्डितः ॥। 
|  महाभारत-३।३ १३,३११। 





३२. वैदिक शिक्षा-मीमांसा 


लेगी ।* अतः प्रत्येक प्राणी को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुरूप आचरण करते 
हए अपना श्रेयस्कर मागं खोजना चाहिए 1 मागं अन्वेषण को यह प्रक्रिया 
केवल मात्र शिक्षाद्वारा सम्पन्नहो सकतीदहै। जेसाकि एडिस्न का कथन 
है- शिक्षा हारा मानव के अन्तःकरण में निहित उन सभी दाक्तियों तथा गुणों 
का दिग्दर्हन होता है, जिनको लिक्षा की सहायताके बिना अन्दरसे बाहर 
निकलना नितान्त असम्भमवदहै। दुसरे शब्दों मे शिक्षासे हमारा अभिप्राय 
बालक के मस्तिष्क को बाहरीज्ञान से रस-ठुसकर भरना नहींहैः, भपित 
इसके विपरीत उसके जन्मजात नेसगिक गुणों के अभिवृद्धचथं उचित वाता- 
वरण प्रस्तुत करना है । काव्योक्ति भी है- नैरसषगिक गुणों ओर उपयुक्त वाता- 
वरण के अमाव में श्लास्त्र आपको क्या सहायता करसकताहै? नसेकि 
मलय गिरि पर रोपित वेणु उचित खाद्य भौर जलसे सिचित हौनेपरमभी 
न्दन नहं बन सकता । क्योकि उसमे चन्दन के नसगिक गुणो का मूलतः 
अमावदहै।र टीक इसी प्रकार अन्तनिहित शक्तिके अभावमें हम क्िसीमभी 
बालक को संगीतन्ञ अथवा डाक्टरया इन्जीनियर तर्ही बना सकते हँ अथवा 
नेसगिकताके होने पर भी उचित वातावरणके अभावमें उसके स्वाभाविकः 
गृणों का विकास नही हो सकता । अतः यह्‌ कहना सवथा अनुचितिहोगाकि 
केवल पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा कापर्यायदहै! विष्णुज्ञर्मा ने उपर्यूवत कथन 
की परिपुष्टिमेंकहादहैकि-यदि आपसे नंस्गिक प्रज्ञा नहींहे, तो ्ञास्त्र 
आपकी क्या सहायता करेगा ? यदि आप नेन्न-विहीन है, तो दपण अपको 
वस्तुओं का प्रत्यक्षौकरण नहीं करा सक्ता ।* कह्ने क्रा तात्पय यहहैकि 
शिक्षा नैसगिक गुणों के भनुरूप उचित वातावरण तो प्रस्तुत कर सक्तीहै 
किन्तु उसके मन-मस्तिष्कमे बलपृवेक ज्ञान कौ सरिता का प्रवाह नहीं कर 
-- नी । अतः बाल-मनोविज्ञान के विशेषज्ञो का कथनहै कि बालकके नस. 
7 का अध्ययन करते हुए शिक्षा दारा उसे उचित वातावरण प्रस्तुत 





[ व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति 1 
श्रीमद्‌भगवद्गीता-३।३३ । 
अन्तः सारविहीनस्य सहायः कि करिष्यति । 
मलयेपि स्थितो वेणुवेणुरेव न॒ चन्दनः ।। 
| सुभाषितरत्नभाण्डागार-३९।७ ॥ 
३. यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रोक्तं कि करिष्यति । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दपणः कि करिष्यति ॥ | 
हितो पदेश-३।११९१ # 
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किया जाना चाहिए, जिससे वह्‌ अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप अपने 
व्यक्तित्वे का पूणं विकास कर सके । 


प्रतिवाद के प्रबल समथंक हसो का शेक्षिक-पाद्‌यक्रमके सम्बन्ध में 
विचारदहै कि-बालक को शिक्षक ओर समाज के अनुरूप शक्षिक्षित नहीं 
करना चाहिए, अपितु उसकी आवश्यकता भौर स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप 
शिक्षक को पथ-प्रदशेक का कायं करना चाहिए । परिणामतः सामाजिक 
आवयकताभों कौ स्वतः पूति हो जायेगी । अतः अध्यापक को चाहिए कि 
वह॒ शिक्षण-विधि तथा पाय विषय वस्तु की अपेक्षा बालक को अधिक्‌ 
मह्वपृणे समञ्चते हुए उसकी प्रवृत्ति ओर प्रकृति के अनुरूप शिक्षित करे, 
तभी उसका बहुमुखी विकासहो सक्तादहै। क्योकि मनुष्य की गतिम 
नियम-बद्धता, बाह्याडम्बरः उपदेशा आर दण्ड का प्रयोग करके जब उसे प्रकृति 
से द्र रखा जाता है, तमी उसके स्वाभाविक पवित्र मन में विकार उत्पन्न 
होने लगता है तथा उसकी सरलता ओर स्वामाविकता नष्ट होने लगती है । 
अतः स्वाभाविक गुणानुरूप बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के लिषए 
विद्यालय-ए्गण मे शिक्षाद्वारा एेसा वातावरण बनाना होगा, जिसके फल- 
स्वरूप उसके बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक आओौर आध्यात्मिक 
विकास भी सम्भवहो सके! सम्भवतः इसी उहेश्य से अर्वाचीन शिक्षाविदों 
ने अधिगम केषक्षेत्र मे शिक्षा के ओपचारिक भीर अनौपचारिक साघर्नोकी 
अनिवायेता पर बल दिया है । 


(171) शिक्षाः अविरल प्रक्रिया--'"चरवेति चरभेति..-“ इस उपनिषद्‌ 
वाक्य द्वारा आचायंने शिक्षणास्यासी नचिकेता को आत्मबोध के लिए 
निरन्तर गतिशील रहने का उपदेश द्याह) इससे यह्‌ प्रकट होतादहै कि 
शिक्षण एक अविरल प्रक्रिया है, जो जीवन-पयन्त चलती रहती है | किन्तुशिक्षा- 
सामान्य व्यवहारमें हम शिक्षाक संकुचित क्षेत्रसे इतने प्रभावितरहैँवि 
अथं का मूल्यांकन अर्थात्‌ “उसने अपनी शिक्षा समाप्त करलीहै मथवा उसने 
अपनी शिक्षा प्रारम्भकरदी है" इन शब्दों द्वारा करते हँ । इससे यह्‌ प्रतीत 
होता है कि सोटश्यपूवंक क्मबद्ध पाट्यक्तमपरञघारित विद्यालयीयज्ञान ही 
वास्तविक ज्ञानहै, नकि परिस्थितियों वश ग्राह्य भनुभवजन्य ज्ञान, जोकि 
बालक में निहित मूल-प्रवृत्तियों से सम्बन्धित है। किन्तु अनूुभवजन्य ज्ञान के 
बिना मानव का समुचित विकास सम्भव नहीं है । अतः शिक्षा-मनोवज्ञानिकों 
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ने अनुमवजन्य ज्ञानसे संवलित शिक्षाकी सोहेश्य प्रक्रियाको वास्तविक 
शिक्षा बताते हए उसे अविरल प्रक्रियाके रूपमे स्वीकार कियाहै, जिसके 
अन्तगंत मानव-शिश्ु गभेस्थ अवस्था से मृ्युपयेन्त कुन कु सीखताही 
है 1 महाभारत में वणित अभिमन्युके चरित्रकोही लीजिए, जिसने चक्रव्यूह 
रचना की शिक्षा अपरी माता सुभद्राके गभंकालमेंही ्रहण करलीथी 
तथा माता केनिद्रास्थहौ जानेकेकारणव्यहु-मेदन कौ शेष कलाकाज्ञान 
वह्‌ प्राप्त नहीं कर पायाथा। इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रतिवष, प्रति- 
सास, प्रतिदिन ओौर यह तक किक्षण-प्रतिक्षण मानव कुन कुछ सौखता 
दही रहतादै। 

भारतीय आध्याद्मिक दशन दारा प्रतिपादित पुनजन्म के सिद्धान्त की 
प्रक्रिया मी यही सिद्ध करती है कि शिक्षा-प्रक्रिया जन्म-जन्मान्तर तक भवि- 
रल चलती रहती दहै, जिसकी परिपुष्टि अन्तनिहित भावोंके प्रकटनसे 
होती है। जहाँ शिक्षा्थंको स्पष्ट करते हुए कहा गया दहै कि--शिक्षक, 
शिक्नारूपी साधत के माध्यम से उसके मन-मस्तिष्कमे बाहूरसे कुछ नहीं 
ट्‌सता अपितु उसमे निहित नसगिकताको बाहर कौ मौर निकालताहै। 
श्रीमद्भगवद्गीता में कमं-फल के सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हृए श्रीकृष्ण 
ने धनञ्जये कहाहै कि मानव को उसके पूवंजन्म का अभ्यासरहौी उन 
कर्ममे खीचलेताहै। जेसाकि कहा गया है--मनुष्य सदा जिन मावोंसे 
माषित होताहै, वे माव ही मरणकालमें गोचरहयो जाते भौर उन्हींके 
अनुसार उसका जन्म होता है तथा उसके साय ही केमे-संस्कार उत्पन्न होते 
ह । दरसरे शब्दो मे, पृवंजन्माजित संस्कार ही मानव की प्रकृति (स्वभाव) 
हातौ है जिसे शिक्षारूपी साघन के हारा परिशोधने भौर परिवधंन कर 
देश, काल ओौर परिस्थितियों के अनुरूप परिमाजित किया जाता है । जिसके 
फलस्वरूप मानव में समाजोचित व्यवितत्व की परिणति परिलक्षित 
होती है । 

इन्हीं कारणों से पाए्चाव्य एवं भारतीय शिक्ञा-दाशनिकोने शिक्षाको 
अविरल प्रक्रियाके रूपमे स्वीकार कियादहै। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री दी- 
रेमाण्ट ने स्पष्ट शब्दोंमे कहा है--शिक्षा-जीवन पयेन्त चलने वाली 
प्रक्छियाहै। वह धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार से अपने मोतिक, सामाजिक ओर 





१. यंयं वापि स्मरन्भावन्त्यजल्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवति कौन्तेय सरा तद्भाव भावित्तः॥। 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता--८।६ 
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आध्यात्मिक वातावरण कं अनुरूप स्वयं को डाल लेती है । जीवन ही वास्तव 
मं शिक्षा देता है | एक व्यकिति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, भित्र, 
मनोरञ्जन-यात्रा के माध्यम से शिक्षित किया जाताहै। सक्षिप्तमे कहा 
जा सकता है--शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, जो बालक को सदेव देश, 
काल ओर परिस्थितियों के अनुरूप प्रगति की ओर अश्रसर करतीहै। 


(1४) शिक्षा : द्विमुखी प्रक्रिया--ॐ मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्त 
मनुचित्तं तेऽस्तु" इत्यादि श्रुति-वाक्यों द्वारा गुरु शिन्नार्थीको आत्मानुरागी 
होने का आदेश देता, साथ ही साथ जिन्होँने गुरु-सान्तिध्य में रहकर 
वेदाध्ययन का लाभप्राप्त नहीं कियादहै, उन बालकोंको गृरु वचनोंको 
सुनने का उपदेशदेतादहै। इससे यह ध्वनित होताह कि शिक्षासे हमारा 
अभिप्राय यह नहींहै कि शिक्षक स्वयं सक्रिय हकर बालक के मस्तिष्कमें 
अपार ज्ञान काभण्डारभरदे ओौर शिक्षार्थी स्वयं निष्क्रियिहौ कूपमण्डूक 
कौ तरह बंठा रहै । निष्कषेतः यह्‌ प्रतीत होतादहै कि शिक्षण-प्रक्रियामें 
शिक्षक ओर शिक्षार्थी दोनों ही समान रूपसे सक्रिय रहते है । उसका मुख्य 
कारण यहद कि गुरु-सान्निध्यमें शङ्का-समाधान होता र्हतादहै मौर बिना 
शङ्का-समाधान के अध्ययनार्थी कौ ज्ञान-पिपासा शान्त नहं हो सकती अर्थात्‌ 
वह ज्ञान के वास्तविक स्वरूप कोकभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है । इसके 
साथ-साथ गुरु अपने आचरणमसे भी शिक्लार्थी को ज्ञान का प्रसाद प्रत्यक्ष 
ओौर परोक्षरूपसेदेता रहतादहै ) इसीलिए कहा भी गया है--“श्जिष्यप्रज्ञव 
बोधस्य कारणं गुरुवाक्यतः ।'' 

उपर्युक्त कथनानुसार प्रसिद्ध पाश्चात्य शिक्षा-मनोवे्ञानिक एषम्सने 
सपनी पुस्तक (०1120 र एवन 1८070 * मे शिक्षा को एक 
द्विमुखी प्रक्रिया मानते हए, उसका इस प्रकार विश्लेषण किया है-- 

(1) शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे 
के व्यक्तित्वको प्रभावित करतारहै, नलिससे किं उप्तके व्यवहार मे अपेक्षित 
परिवततंन हो जाय 1 





१. पारस्करगृह्यसूत्र--१।८।८ 
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(1) यह प्रक्रिया कैवल सचेतन ही नहीं है, अपितु सोहेश्य अथवा विचार 
पृणंभीरहै। इसमें शिक्षक का एक स्पष्ट प्रयोजन होताहै ओर वह उसी 
के अनुरूप बालक के व्यवहार मे परिवतंन करता है ।' 


(11) वे साधन जिनके हारा बालक के व्यवहार मे परिवतन कियाजाता 
है, यथा-- (क) शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभावतथा 
(ख) ज्ञान के विभिन्न अद्धो का प्रयोग ` 


एडम्स के उपयुक्त विवेचन से स्पष्टदै कि “शिक्षक ओर शिक्लार्थौः 
शिक्षण-प्रक्रियाकोदो धघुरियां है, जिनका शिक्षाक क्षेत्र में समान महृतत्वहै। 
दुसरे शब्दों मे, शिक्षक ओौर शिक्नार्थी दोनोंही एक सिक्कैके दो पहलू 
है, एक को पृथक्तासे दुसरे का अस्तित्वही क्षीणहौ जाता दहै । अतः दोनों 
अन्योन्याश्चितह अर्थात्‌ दोनोंकी दही क्रियाएं एक दूसरे से जडी हुई, यथा-- 
यदि शिक्षक सिखाताहै तो शिक्षार्थी सीखतादै; शिक्षक नि्दशणदेताहितो 
शिक्षार्थी उसका अनुपालन करताहै). इसप्रकार अधिगम कौ प्रक्रियामें 
शिक्षक-शिक्षार्थी मे परस्पर आदान-प्रदान होता रहता है । जिस के माध्यमसे 
शिक्षक अपने व्यवितित्व तथा ज्ञान के विभिन्न अङ्को के प्रभावद्वारा बालक 
के व्यक्तित्व को अपनी ओर आङ्ृष्ट करते हुए उसके व्यवहार मेँ परिवतंन 
आर सुधार लाताहै, तथा उसे इस योग्य बनाताहै कि वहु अपना तथा 
समाजका (लिसकाकि वह्‌ अद्ध), विकास कर सके। प्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री रंसनेभी शिक्षाको द्विमुखी प्रक्रिया माना है । उनका विचार है 
कि चुम्बकके समान चिक्षाकेभमीदोध्‌व रह, जिसके एक ओर शिक्षक भौर 
दुसरो ओर शिक्षार्थी बेठा है 1 अतः शिक्षा एक ह्ि-मुखी प्रक्रिया दहै) 


(४) शिक्षा: ति-मुखी प्रक्रिया-- प्रसिद्ध शिक्षा-मनोरवेज्ञानिक एडम्सनें 
शिक्षाको द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। जिसका आधार शिक्षा मनोविज्ञान 
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है। परन्तु शिक्षाका सामाजिक आधार आज अधिक महत्व पृण होता 
जारहादहं। इसी बातको दृष्टि में रखते हुए प्रसिद्ध अमरीकी शिक्षा- 
दाशंनिक जान डीवीने शिक्षा में एक तीसरे मुख को प्रतिपादित करते 
हए शिक्ाको त्रि-मुखी प्रक्रिया बतायादहं तथा समस्त शिक्षण-प्रक्रिया 
को मनोवेज्ञानिक भौर सामाजिक पक्षके रूपमे विभक्त किया हैः] उनके 
मतानुसार यद्यपि यहु बात निविवाददहै कि बालक को शिक्षित करने 
कै लिए उसकी मल-प्रवृत्तियों का ज्ञान होना परमावश्यकहै, जो एक 
मनोवज्ञानिक पक्ष है, किन्तु हमे यह्‌ भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज के 
सहयोग के विना उचित दिशामे बालक के मनोवज्ञानिक्‌ पक्ष का विकास 
नहीं हो सकता, क्योकि सामाजिक पृष्ठभूमि ही उसके व्यक्तित्व के विकास 
के लिए उचित मागं प्रशस्त करती है । इस दृष्टिसे यह्‌ परमावश्यकदै कि 
बदलती हई सामाजिक परिस्थितियों के परिहार हेतु समाज को यह निश्चित 
करना होगा कि बालक को कौन-कौन से विषय किस शिक्षण-पद्धति द्वारा 
"पटठाये जाएं, जिससे उसमे का्ं-कुशलता ओर समानज-स्वीकृत भचरण के 
अनुरूप क्षमता का विकास हो सके। किन्तु यह तभी सम्भवहो सकतारहै, 
जब सामाजिक आवश्यकता पर आधारित पाटचक्रम को अधिगम कौ प्रक्रिया 
के अन्तगतं सम्मिलित कर लिया जाय । इस स्थिति में शिक्षा दि-मुखी प्रक्रिया 
न होकर त्रि-मुखी प्रक्रिया कहलायेगी, जिसके तीन महत्वपूणे भङ्ख है--(;) 
शिक्षक (1) शिक्षार्थी ओर (111) पाठ्यक्रम । यह्‌ पाठ्यक्रम सामाजिक परिस्थि- 
तियों पर आधारित होता है तथा इसके द्वारा शिक्षा में सामाजिक पृष्ठभूमि 
पर समायोजन की भावना को विकसित करने का प्रयास किया जाताहै, 
जिससे वहु अपने आपको सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाते हए 
समाज मे उत्पन्न जटिलताओंके निवारणाथं तयार कर सके तथा विश्वमे 
व्याप्त आधिदविक, आधिभौतिक ओर बआध्यात्मिक प्रकोपं से जन-समुदाय 
कोषठुटकारा दिला सके। इसी उटेष्य को दृष्टिगत रखते हए हमारे 
पाश्चात्य ओर भारतीय मनीषियों ने शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गेत सामाजिक 
पृष्ठभूमि को पाठ्यक्रम मे समाहित क्ियादहै। शिक्ाके प्रसंग में व्यवित के 
साथ साथ समाजका भी शिक्ाविदोने जहाँ शिक्षार्थी के व्यक्तित्व विकास 
कौ ओर शिक्षक को पृण ध्यान देने का निदंश दिया दहै, वहीं उसे सामालिक 
आवश्यकतागं की परिपरततिके लिए शिक्षार्थी को योग्यता प्रदान करनेका 
सुज्ञाव भीदियादै। 


दद वैदिक शिक्षा मीमांसा 


भारतीय शिक्षा-ममंज्ञो ने भी उपयुक्त शिक्षण-सामभ्री को साथेकताको 

पुष्ट करते हृए कहा है कि गुर-सान्निध्य में शास्त्रीय अनुशीलन कौ प्रक्रिया 
द्वाराही मानव-व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सकता है । क्योकि गुर 
सानिनिध्य जहौ एक ओर अध्ययनार्थी के व्यक्तित्व-विकास के लिए नंतिक 
धारो पर आधारित संस्कृति का बोध कराता है, वही दूसरी भौर शास्त्रीय 
अनुशीलन की प्रवृत्ति को विकसित भी करता है। जिसके लिए अधिगमकौ 
प्रक्रिया में शिश्ना के प्रव्यक्ष-अप्रत्यक्ष साधनों को उचित स्थान दिया गयाहै 
गुर-सान्निध्य में शास्त्रीय चिन्तन की प्रवृत्तिको स्पष्ट करते हए भारतीय 
मनीषी ते शिक्षणको चि-प्रखी प्रक्रिया की ओर स्पष्ट संकेत किया है, यथा-- 


पुस्तकेषु च नाऽधीतं नाऽघीतं गुरूसन्निधौ । 
न श्ोमते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा ।।' 


उपर्युक्त काव्योवितिसे भी यही पता चलतादहैकिं अधिगम कौ प्रक्रिया 
मे शिक्षक, शिक्षार्थी अौर पाठ्यक्रम, ये तीनही घटक भौरये तीनों 
अन्योन्याश्रित हैँ अर्थात्‌ शिक्षक, शिक्षार्थी ओौर पाठ्यक्रम का सम्मिलित सरूप 
ही अधिगम की प्रक्रिया में सहायक होता है 1 जिसका मूल उदेश्य अध्ययनार्थं 
का आत्मिक विकास करते हुए उसे इस योग्य बनाना है, जिससे वह्‌ समा- 
जोत्थान कै कार्यो मे अपनी अहं भूमिका निभा सके । 

किन्तु विभिन्न शिक्षा-ममन्ञो ने देश, काल भौर परिस्थितियों के आधार 
पर “शिक्षा-अथं' को एकांगी भौर अधूरा बना दियादहै। जंसे--मादशेवादी 
विचारधारा के प्रबल समथंकोंने शिक्षा-प्रक्रिया को मानव के आध्यात्मिक 
विकासके रूपमे स्वीकार करते हुए आत्मा गौर परमात्माके साक्षात्कार 
को मोक्ष-प्राप्ति का साधन माना है । यथाथंवादी एवं प्रकृतिवादी दृष्टिकोण 
इसे भौतिक विकासके संसाधनों तक ही सौमित रखतादैः। यही नही, 
प्रयोजनवादके प्रबल समथंक ओर विचारक इसे सामाजिक विकासका 
साधन मानते हैँ । इसके साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का पोषक वेदिक- 
वाङ्मय इसे आध्यात्मिक चिन्तन द्वारा परनब्रह्मतत्वकी प्राप्तिमें मोक्षका 
साधन मानता है । 

सामान्यतः लोक-व्यवहारमे प्रयुक्त शिक्षा-अथं' को मानवके बौद्धिक 
विकास की पराकाष्ठा तक सीमित मानने से लिखने-पढने मौर शिक्षा को एकः 


१. सुभाषितिरट्नभाण्डागार--३६९/१५ 
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ही समकक्ष मानना नितान्त असंगत प्रतीत होता है, क्योकि यहु भावश्यक नहीं 
है कि शिक्षित व्यक्ति अक्षर जञान-किहीन व्यक्तिसे योग्य ही हो, अपितु 
इसके विपरीत भशिक्षित व्यक्ति व्यावहारिक भौर सामाजिक गुणों मे निपुणः 
होने के कारण शिक्षित व्यक्ति से कहीं मधिक योग्य मौर समक्चदारहोताहै, 
जेसाकि कृषि-विज्ञान में स्नातक उपाधि से भलङ्कृत छात्र की अपेक्षा खेत में 
कायेरत कृषक पुत्र, लिसने पेतुक व्यवसायके रूपमे ङकृषिको अपनाया है 
तथा प्तिके साथ खेतमें रहते हुए अनुकरणात्मक प्रवृत्ति द्वारा भथवाः 
स्वतः अभ्यासको प्रक्रिया हारा प्राप्तज्ञान से खेती सम्बन्धित नियमों 
की जानकारी प्राप्त को है। इससे यहीज्ञात होतादहै कि साक्षरता 
कोटी केवल शिक्षाकौ कसौटी मानने वालों का मत नितान्त भ्रामक 
है, क्योकि लिखना-पदठ़ना साक्षरता है आओौर साक्षरता कंवल शिक्षा का एक 
अद्कुमात्र है, जिससे मानव-व्यक्तित्व का चहूुमुखी विकास नहीं हो सकता है । 
जंसाकरि विवेकहीन साक्षरता कौ निन्दा करते हए भारतीय चिन्तकने कहा 
है--'सरस' (दया-ममता-करुणा आदि अन्तःकरण के उत्तर धर्मो स युक्त 
विवेकी मानव) विपरीत अवस्थामें मी सरसत्व को नहीं छोडता, क्योंकि 
'सरस' शब्द को यदि उलटा भौ पठा जाये तो सरसः हौ पढ़ा जायेगा, किन्तु 
साक्षर" शब्द का विपरीत उच्चारण करने पर राक्षसाः शब्द उच्चारित 
होताहै।' कहने का तात्पयं यह्‌ दहै कि विवेक भौर अन्तःकरण के उच्चधर्मो 
से रदित साक्षरता राक्षस सदृश विनाशकारी होता है । भतः केवल साक्षरता 
ही शिक्षा नहींहै। आचायं चतुरभुजमिश्र नेभी इसी प्रकारके भावोंको 
अपने प्रन्यमें स्थान दियादहै।ः 


इसी आधार पर शिक्ना-मनोविज्ञान के प्रबल समथंक, ममंज्ञ एवं पाश्चात्य 
दाशंनिक भी शिक्षाके अथं'कोन तो घाध्यात्मिक प्रशिक्षणतक ओौरनही 
केवल बौद्धिक विकास की पराकाष्ठा तकं सीमित रखना चाहते है तथानदहौ 
उसे व्यक्तित्व-निर्माण अओौर वातावरणके साथ समानुकूलनकौो भावनासे 
नधना चाहते ह अपितु उसे एक एसे साधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहते 





१. सरसो विपरीतश्चेत्सरसत्वं न मुञ्चति । 
साक्षरा विपरीताश्च द्राक्षसा एव केवलम्‌ ॥ 

२. बहुभिनं विरोद्धव्यं साक्षरेनंकदाचन। 
साक्षरा विपरीताश्चेद्‌ राक्षसा एव केवलम्‌ ॥। | 
रसकल्पद्रुम--२२२/६१ 
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है, जिसका क्षेत्र-फल अत्यन्त विशाल हो तथा जिसके अन्तगंत व्यक्ति, समाज, 
वातावरण भौर सामाजिक सम्पत्ति आदि सभीका समायोजन हो जाय । 
क्योकि वतंमान परिप्रेक्ष्य मेँ समाज विहीन व्यक्ति की कल्पना करना सवेथा 
ससङ्खत ही नहीं है, भपितु न्यायोचित भी नहींहै। अतः समाजानुकूल व्य- 
वहार भौर जीवनोपयोगी साधनो के प्रशिक्षणाथं उपयुक्त तथ्यों को शिक्षा- 
पाठक्रम में ओपचारिक-अनौपचारिक शिक्षा साधनोंकेसरूपमे समान महत्व 
प्रदान किया गयाहै। जिसके फलस्वरूप हम एक एसे समाज की संरचना 
करना चाहते है, जिसमे सामाजिक चेतना, राष्टोत्थान की भावना, भनेकता 
मे एकता के दशंन तथा रचि-अभिरुचि आौर भावक्यकतानुरूप व्यवितत्व का 
सामञ्जस्यपृणं विक्रास सम्भव हो सके । अतः वतमान परिरक्ष्य मे समस्त 
शिक्षाविद्‌ यह स्वीकार करने लगे हँ कि शिक्षा के प्रति सन्तुलित दृष्टिकोण 
भपनानेसेही व्यक्ति मौर समाज का बहुमुखी विकास कियाजा सकतादहै, 
जिसके अनन्तर मानव के मानसिक विकास कं साथ-साथ कत्पनाशक्ति भीर 
मनोभावों को स्वच्छता प्रदान की जा सकतीटहै तथा जिज्ञासु मस्तिष्क, 
अन्तदु ष्टि, चेतनाशील भात्मा मौर अनृसधानात्मक प्रवृत्ति को विकसित 
कियाजा सकता तभी हम शिक्षा के वास्तविक अथं “मानव कं सर्वा 
द्खाण विकास” को प्राप्त कर सकते हैँ । 


भारतीय संस्कृति के पोषक वेद-वेदाद्कों मे शिक्षाको पविच्रतम साधन 
मानते हुए ज्ञान जौर शिक्षाकौी महिमिाको वणित कियागयाहै। नहि 
ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते? कहकर श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने 
ज्ञान को पवित्रतम धौषित करते हुए उसे तिःश्रेयस्‌ प्राप्तिका मागं बताया 
है । जेसाकि--"सा विद्या या विमुक्तये" मे निर्दिष्टहै। किम्तु वागूच्चारण 
कौ प्रक्रिया--निदंशक शास्त्रको शिक्षाः नाम देने कं कारण तथा समस्त 
वाङ्खमय को शास्त्र जौर साहित्य दोभगोंमे विभक्त करते के कारण तथा 
“विध्या ददाति विनयम्‌! इत्यादि मे "विचा" शब्द का लोक-व्यवहारोपयोगी 
गुणों करूप में उल्लेख देखकर एसा मानना पड्गा कि वे सुक्तिकोविद्याका 
चरम उदेश्य मानते थे, परन्तु लोकोपयोगौ ज्ञानकोभीवे विद्याया शिक्षा 


मानते ये । 
अतः अमरकोष में मोक्ष विषयक बुद्धि कोज्ञान ओौर शिल्पशास्व 
विषयक बुद्धि को विज्ञान कहा गया है । "मोक्षे धौज्ञनिमन्यन्न विज्ञानं क्िष्प- 


१. धीमद्‌मगवद्गीता--४/२८ 


4शक्षाः भथं विभाजन ४१ 


शास्त्रयोः" इस वाक्य में ममरसिहुने आत्मिक ओर भौतिक दोनों प्रकार 
की बुद्धियों का उल्लेख कियादहै। इन दोनोंकं अर्जनसे ही जीवन का पूणं 
विकास सम्भवैः । विज्ञान मौरज्ञान दोनों के संयोगसे सम्पन्न बुद्धिही 
सद्बुद्धि है । इसी सद्बुद्धि के विकाससे विहित आविष्कार मानव कं लिए 
वरदान सिद्ध हौ सकते हँ । माज का विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होने 
के कारण समस्त वैज्ञानिक उपलब्धि विनाशकारी अधिक भौर जीवनोप- 
योगी कम होतीजा रही हैँ । अतः शिक्षाकेषोत्र मे आध्यात्मिक ज्ञान भौर 
भौतिक उपलब्धियों का सामञ्जस्य स्थापित करने का पृणं प्रयास करना 
चाहिए । 

अतः भारतीय मनीषियों का शिक्षा विषयक दृष्टिकोण एक्धीन होकर 
-बहु-उदेश्यीय था, आध्यात्मिक होकर भी भौतिक उपेक्षापरक नहींथा। 
शश्रद्धावांल्ल मते ज्ञानम्‌" इस गीता वाक्य द्वारा श्रीकृष्ण ने श्रद्धाभाव के विना 
ज्ञान का दोहन नहीं हो सकता, एेसा कहकर उपयुक्त कथन की साथेकता को 
पुष्ट क्रियाहै। जिसके बीजमन्त्र मे नसगिक गुणानुसार मानव व्यक्तित्व के 
निर्माण का निदश दिया गया । 

परिणामतः यहु कहा जा सकता है कि शिक्षामनुष्य के सम्यक्‌ विकास 
कं लिए उसके विभिन्न ज्ञान-तन्तुओं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है, जिससे 
मानव-मात्रमे भात्मसात्‌ करने, ग्रहण करने, रचनात्मक कायं करने, दुसरों 
कौ सहायता करने ओर राष्ट्रीय महत्व कं कायंकमों को पृणं सहयोग देने की 
भावना क्रा विकास हौ सकं । इसका मृल-उहेष्य व्यक्ति को परिपक्वता प्रदान 
करते हुए उसे आगत्म-निभंरता प्रदान करनादहै। अतः शिक्षा केवल वह्‌ नहीं 
है, जो विद्याथियो को विद्यालय ओर महाविद्यालय के प्राद्कणमे दी जातीहै 
अपितु व्यापक.अर्थोमे जीवन पयेन्त चलने वाली एक एसी प्रक्रियाहै,जो 
विभिन्न वगं भौरश्रेणी कंलोगौंके भापसी विचार-विमशं द्वारा चलती 
रहती है तथा उसका अजस्र गत्तिमान हना आवश्यक है, क्योकि शिक्षा हमारे 
चिन्तन को विवेक सम्मत बनाती रहै, जिससे हमे समाजको कुरीतियों ओर 
अन्याय से मुक्त करने की प्रेरणा मिलती दहै। 

मूलतः सच्ची शिक्षा उस समय प्रारम्भ होती हं जब मनुष्य समस्त बाह्य 
साधनों को छोडकर अपनी अन्तर्यामी अनन्तता की ओर उन्मुख हो मौलिक- 
ज्ञान का एक स्वाभाविक स्रोत बनकर नवीन आविष्कार को जन्मदेतादहै। 


| १. अमरकोष--१/५/६ 
२. श्रीमद्धगवदगीता--५/३६ 


४२ | वंदिक शिक्षा मीमांसा 


शिक्षा सम्बन्धी कक परिभाषाए- 
शिक्षासेमेरा अभिप्राय है--व्यक्तिके शरीर, मन भौर भात्माका 
विकास । | 
--महात्मा गांधी 
शिक्षा का तात्पथं है-मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वहु चिरन्तन 
सत्य को पहचान सके, उसके साथ एकरूप हो सके ओर उपे अभिव्यक्त कर 
सके । 
--रविन्द्रनाथ ठाकुर 
शिका वह प्रक्रिया है, जिसके हारा बालक कौ भान्तरिक शक्तियाँ बाहूर 
प्रकट होती है । 
--फ्रोबेल' 
व्यविति को आन्तरिक शव्ितियों का स्वाभाविक, सन्तुलित तथा गत्यात्मक 
विकासरही शिक्षा है। 
--पेस्टालांजीः 
पूणं भौर उदार शिक्षा उसको कहता हूं, जो किसी व्यक्ति को इस 
योग्य बना देती है किं वहु निजी एवं सावंजनिक तथा शान्ति एवं युद्धकालीन 


कार्यो को दक्षता, सुन्दरता एवं न्यायोचित ढंग से कर सके । 
--मिल्टन 
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शिकला सम्बन्धी कुठ परिभाषाणएं ४, 


शिक्षासेमेरा अभिप्राय व्यक्ति के ऊपर वातावरण के उप प्रभावसेहै 
जो उसके व्यवहार, विचार एवं अभिव्यक्ति की भादतों में स्थायी परिवतंन 
उत्पन्न करदेताहै। 
| | --टाम्खनः 
शिक्षा सत्तत्‌ अन्तःक्रियाहै, जो व्यक्तियों के मध्य एवं व्यक्तियों तथा 


बाह्यजगत्‌ कं मध्य चलती रहती है । 
--यूलिच राबटेः 


शिक्षा चेतन रूपमे एक नियन्त्रित प्रक्रिया है, जिसकेद्वारा व्यक्ति क 
व्यवहारमे परिवतंन किया जाताहै तथा व्यवित भी समुदाय पर अपना 


प्रभाव डालता) 
--म्राउन' 


शिक्षा का कायं व्यकितिका वातावरणसे उस सीमा तक समायोजन 
स्थापित करना है, जिससे व्यक्ति ओर समाज दोनों को स्थायी सन्तोष प्राप्त 


हो सके । 
--र्मांसिगः 


शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक सम्पत्ति कं साथ व्यवितका क्रमिकः 


समायोजन है । 
--बटलर' 
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प्रवत्ति के लिए उपयुक्त आदतों के निर्माण द्वारा प्रदान किया जात्ताहै। 


व वेदिक षिक्षा मीमांसा 


 शिक्षासचे मेरा तायं उस प्रशिक्षणसे हैजो बालकों के सद्गुण की मूल 
--प्लेटो' 
शिक्षा व्यक्ति कीउस समग्र पृणता का विकासरहै, जिसकी उपरम 
क्षमता है । 
--र्क्ट' 
शिक्षा-व्यपितत्व का पणं विकास है, जिससे कि व्यक्ति अपनी क्षमता- 
नुसार मानव जीवन को योगदान कर सके । 
--री० पर्सी नन 
शिक्षा विकास का वह्‌ क्रम है, जिस्रकं द्वारा व्यित विभिन्न प्रकारसे 
अपने भौतिक, सामाजिक भौर आध्यात्मिक वातावरण से शनः शनैः भपना 
समायोजन स्थापित करतार । 
-टी० रेर्माण्टः 
भारतीय एवं विदेशी प्रमुख मनीषी शिक्षाशास्त्रियों दवाय प्रस्तुत शिक्षा 
की इन परिभाषाभों के अनुसार शिक्षाके व्यापक उदहृश्यों का परिचय प्राप्त 


होता है तथा जीवन में शिक्षा के महत्व का विशद ज्ञान मिलतारहै। विश्व 
मे विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर शिक्षा के सम्बन्ध में विचार हेतु 


विभिन्न आयोगो की स्थापना की गई इन आयोगोने भी शिक्षाके स्वरूप 
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शिक्षा सम्बन्धी कुछ परिभाषएुं | भर 


एवं उहेश्यों की व्यापक विवेचना प्रस्तुत कीदहै। यूनाइटेड रस्ट्ट्ूस आफ 
भमेरिका द्वारा वहीं सञ्चालित हायरसंकेण्डरी स्कूल्सके पाठ्यक्रम को 
पुनग्येवस्थित करने के लिए गदित आयोग ने शिक्षाके उदेश्यों का व्यापक 
विवेचन कियाहै। इस आयोग ने जीवनम शिक्षाका महत्व स्पष्ट क्रते 
हुए बताया है कि शिक्षा का उहेश्य प्रत्येक व्यक्ति कं ज्ञान, रुचियो, आदर्शो 
आदतों तथा शकिततयों का विकास करना है, जिसके द्वारा उसे अपना उचित 
स्थान प्राप्तहो सके त्था वह उस स्थान का सदुपयोग कर स्वयं तथा 
समाज को उच्च एवं पवित्र उष्यों कौ ओर ले जाएं 171 
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शिक्षा के प्रमुख अङ्ग 


शिक्षा के सृक्ष्मतर अथंसेज्ञात होता है कि शिक्षणाभ्यास की प्रक्रियामें 
शिक्षक, शिक्षार्थी के अन्तर निहित भावोंको पाठ्यक्रम के माध्यमसे सामा- 
जिक पृष्ठ-मूमि के अनुरूप परिशोधित कर बाहर की ओर प्रकट करताहै। 
परकटन की इस कलाकानामदही शिक्षा है । एडम्सने शिक्षक, शिक्षार्थी ओर 
पाठ्यक्रम को महत्वपूणं अङ्खके रूपमे स्वीकार करते हुए शिक्षाके गत्या- 
त्मकं स्वह्प को स्पष्ट करियाहै। जिसके अन्तगंत शिक्षक सामाजिक पृष्ठट- 
भूमिके रूपमे पार्यक्रम को अपनाकर भावी सन्तति को इस योग्य बनाता 
है, जिसमे वह सवंतोमुखी प्रतिभा कै रूपमे प्रतिष्ठित होकर राष्टरोन्नयन 
मे भागीदार बन सके) अतः शिक्षा के उहेश्य भौर प्रतिफल की परिचर्चा 
से पूवं शिक्षक, शिक्षार्थी भौर पाट्यक्रम के विषयमे विचार करना नितान्त 
अनिवायं हो जाता है। 
अध्यापक (16801161)-- 

'अचायेवान्पुश्षो वेद" इस स्मृतिवाक्य के अनुसार समस्त वदिक-वाङ्मय 
मे इष्टप्राप्ति-अनिष्ट परिहार के मागं प्रशस्तीकरण का एकमात्र साधन गुर 
ही है, जो अपनी ग्रहु-प्रतिग्रह, विग्रहु-परिग्रह्‌ भौर अनुग्रह्‌ नामक शक्तियों के 
दारा सान्निध्य प्राप्त शिष्य के अन्तःकरण का ज्ञानागिनि द्वारा परिशोधन कर 
पुरुषाथचतुष्टय कौ अन्तिमि परिणति कोप्राप्त करने का मार्गे प्रशस्त 
करता है, अतः उसकी सर्वोच्चता भौर भनिवायेता स्वतः सिद्ध दहै । आचार्यः 


:१. छान्दोग्यो पनिषद्‌--६/१४/२ 
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आचारं ग्राहयन्ति जो भचार को शिष्यके चरित्र में उतारदेताहै, उसे 
आचारवान्‌ बना देता है, वही आचायंदहै। आचरितुं योग्यः इस अथंमें 
ज्यत्‌ प्रत्ययसे यह्‌ प्रयोग बनता है । इसके अथं कौ महिमा को अक्षुण्ण रखने 
के लिए वात्तिककारने चरेराङि चागुरौ" से गरुसे भिन्न अथं मे आचयः 
नाने का संकेत किया है, इसलिए "आचार्यो देशः आचयः पुरोडाश्ञः 
बनते हैं । 


वेद-वेदाङ्ख, उपनिषद्‌-ब्राह्मण ग्रन्थों एवं दशेन-तन्त्रागम शस्तो मे गुर 
क्रो सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हए ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश (शङ्कुर)'का 
साक्षात्‌ स्वरूप माना गया है ।* महानारायणोपनिषद्‌ मे गुर को साक्षात्‌ 
नारायण पद स्वरूपदही मानागयादहै। तन्त्र भौर योगशास्त्र मे रवण 
अध्यात्म-ज्ञान में प्रवृत्ति ओर साधना-राज्यमें सिद्धि लाभ गुर प्रदत्त ज्ञान के 
बिना किसी भी प्रकार सम्भवनहींहै। ज्ञानागिनि की शान्तिके लिएगुरुही 
एकमात्र एसास्रोतया साधनरहै, जिप्तकी अनुकम्पा से शिष्य ब्रह्मपदको 
प्राप्त कर अमृत-रस का पान कर सकतादहै, अन्यथा मागं मे भटकते हूए 
अधम पथ को प्राप्त करता है । छन्दोग्योपनिषद्‌ मे कटा गया है--भाचाय 
सेही विद्या फलीभूतहोतीहं 1 भक्तिमागे के प्रबल प्रवतंक सन्त कवीरने 
गुर-महिमा को निरूपित करते हुए जन सामान्यको अदेश दियाहै कि-- 
गुरु ओर गोविन्द कं एक साथ मिलने पर स्वंप्रथम गुरुको ही नमस्कार 
करना चाहिए क्योकि बहौ ज्ञानाग्नि हारा हमारी अन्त्ज्योति . को प्रज्वलित 
करता हभ ब्रह्मद प्राप्ति का भागं प्रहस्त करता. जिसके कारण उसे 
सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान क्रिया गयादहै।* इस प्रकार गुरु प्रदत्त मन्त्र ही प्राण- 
दायिनी शवित है, उसकीसेवा दही परमधमंहै, उसकाध्यानदहौी योगसिद्धि 
है तथा स्वहू्पही मुक्ति लाभहै) अतः सवदा वेदार्थी को गुरुकाही 
स्मरण करना चाहिए । आत्म-प्रकाण कं लिए गुरुज्ञान से बहकर भौर कोई 


१. गृरुन्र ह्यागुरुविष्णृगृरुदंवो महेश्वरः । 
गृ रुःसाक्षात्परब्रह्म तस्म श्रीगुरवे नमः ॥ 


२. गरः साक्षादादिनारायणः पुरषः" । महानारायणोपनिषद्‌-- 
३. *आचार्याद्धिव व्रि्या' । --छान्दोग्योपनिषद्‌--४/९/३ 


४. गुर गोविन्द दोउ खडे काकं लागू पाय। 
बलिहारी गुरु आपनी गोविन्द दियो बताय ॥ 
--कबीर-वाणी 
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मागं ही नहीं है। जैसाकि एवेताश्वतरोपनिषद्‌ मे कहा भी गया है--'निस 
साधक की जपने गुरुमें ईदवर कं समान परम मवितिहै, उसके हदय में 
रहस्यमय कमं स्वतः ही प्रकाशित होतिहँ। गुरुक प्रति यहश्रद्धाभौर 
भक्ति भाव जिज्ञासु शिष्य का सम्पूणं आात्म-समपण हैः जिसके कारण वहू 
पृणं अखण्डत्व की प्राप्ति ओर भात्म-तत््व कं साक्षात्कार से सच्चिदानन्द 
स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर ब्रह्मा-लीन हो जातादहै। अतः 
साधना.प्रणली, इष्ट-प्राप्ति ओर योग-सिद्धि के लिए गुर ही सवेसामर्थ्यवान्‌ 
सिद्ध पुरुष है । वह्‌ शिक्षादाता से कहीं अधिक जीवनदाता भौर मोक्षःप्रदाता 
है ! इसी आधार पर सन्त ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी टीका के योदश अध्याय 
मे गरू क लक्षण को स्पष्ट करते हए कहादहै कि जो बाहर तो अपने कर्मके 
आचरण के कारण ओर अन्दर ज्ञान के कारण उज्ज्वल होता है" जिसका 
स्तर ओर बाहर सूर्यं के समान तेजस्वी है, वही ज्ञानी है, वही ग्रहै), 


आचार्यं (अध्यापक) : अथं ओर परिमाषा-- "आचारात्‌ आचार्यः कं 
अनुसार आचार-विचार से परिपूणं व्यक्ति हौ भाचायं होताहै जो अपने 
उज्ज्वल व्यवितत्व की किरणोंये, श्रेष्ठ विचारोंसे, सम्मोहक भावोंसे तथा 
आचार-विचार से परिपृणं द्वारा शिष्य के अन्तरम निहित नैसगिक गुणौ का 
परिशोधन करते हए ज्ञानात्मन्योति को निरन्तर प्रज्वलित करने की शक्ति 
प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में श्रुतिवाक्य मी प्रमाणित है-- आचाय परमः 
देव स्वरूप है"? अथवा 'आचायं प्रनापति ब्रह्मा कौ सूति है'* 1 अर्थात्‌ जिस 
प्रकार प्रजापति ब्रह्मा अपनी अलौकिक शक्तिसे सम्पूणं विश्वकोसृष्टि 
करते है उसी प्रकार गृरु अपने दिष्यज्ञानसे भौतिकता कंबावरण से 
आच्छादित मानस-पटल को प्रकाशित करता हुञा परमपद की प्राप्ति को 
ओर उन्मुख करता है । अतः पद्मपुराण में आचार्यं के स्वरूप को स्पष्ट करते 
हए कहा है कि-जो वेदाध्यायी तथा विष्णु-मक्त हो, मत्सर रहित तथ 
सन्तो के अथे को मली-माति जानने बाला हो, मन्त्रों का मक्त भौर सदव 


१. यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ। 
यस्यते कथितद्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
--ए्वेताश्वतरोपनिषद्‌-६।२३ ४ 
२. आचायः परमो देवः। | 


३. आचार्यो ब्राह्मणो मृतिः । मत्स्यमहापुराणम्‌-२।१।२ ४ 
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मन्त्राधीन हो तथा पवित्र हो, वही व्यपति आचायं कहुलाता है ।”* उसी के 
माग का अनूस्तरण ओर भादेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए । अद्रेयता- 
रण्यकोपनिषद्‌ मे ञआाचायं के लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहा गया है- जो 


वेद प्ठ़ाहो तथा विष्ण्‌-मक्तहो ओौर मत्सर रहित तथा भोग को जानने, 
वाला हो वह व्यक्ति जाचायं कहलाता है । 


(आगमसार तन्त्र मे गृरु शब्द कौमहिमाका वणंन करते हुए कहा गया 
है-- "गुरु शब्द मे गकार-- ज्ञान सम्पत्तिका रेफ--सत्‌ तत्त्व का; ओर 
उकार--क्जिव तादात्म्यका बोधक है, वह सच्चिदानन्द स्वरूप है 1\ शब्द- 
कल्पद्रुम में भीः गुरु शब्द का विवेचन करते हुए कहा गया है-- गर 
शाब्द मे ग' कार-सिद्धि दाता, रेफ-पापनाशक जौर उकार-स्वयं शिव है, यह्‌ 
त्रिततत्वात्मक गुर हौ सर्वश्रेष्ठ है ।* उसको देखकर कालिदास का वहु श्लोक 
स्मरणहोआताहै, जिसमे कहा है--"हरि ही जेसे पुरषोत्तम कहलाने कं 
अधिकारी रहै, कदल त्यस्बकक्ो ही महेश्वर कहा जाताहै, उसी तरह हे रघु ! 
मुक्त (इन्द्र) कोही सुनियों ने शातक्रतु' कहा ह, जसे "पुरुषोत्तम" शब्द भौर 
“उ्यम्बक' इाब्द द्वितीयगामी नहीं हं वसे ही "शतक्रतु" शब्द मो दितीयगासी 
नहीं ह ।" 





१. आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । 
मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदा मन्तरात्मकः शुचिः ॥ 
 पद्‌मपुराण “उत्तरखण्ड-६।२२२।५० ॥ 
२. माचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । 
 योयज्ञो योगनिष्ठष्च सदा योगात्मकः शुचिः ।। 
गुरुमवितिसमायुक्तः पुरुषज्ञोविभेषतः। 


एवं लक्षणसम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते ।। ` अद्वंतारण्यकोपनिषद्‌ 
३. गकारो ज्ञानसम्पत्तौ रेफः सत्वभ्रकाशकः। 
उकारात्‌ शिवतादात्स्यं दद्यादिति गुरस्स्मृतः।॥ . आगमसार तत्रः 


४. गकार सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः षापस्य हारकः । | 
उकारो विष्णुरयक्तास्तितयात्मा गुरूः परः ।॥ ` शब्दकल्पद्रुम पृ० ३४० 
५. हरियंथेकः पुरुषोत्तमः स्मृतो | 
महेश्वरस्त्यम्बक एव नापरः । 
तथा विदुर्मां मुनयः शतक्रत्‌ : 5 
द्वितीयगामीन हि शब्द एषः ।। ` रवुवंरमहाकोम्म-१।४६ 
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यही महत्व 'जाचायं' शब्द का है । यह्‌ पवित्र ओर महिमासे भरा हुभा 
शब्द द्वितीयगामी नहीं है । अतः "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌! कौ भभिव्यकति प्रदान 
करने वाला श्रेष्ठ मानव ही गुरु अर्थात्‌ आचार्यहै। अदयतारकोपनिषव्‌ मं 
गुरु शब्द की व्याख्या करते हए महषिने कहा है--'गु' शब्द अन्धकार 
अर्थात्‌ मोह्‌-मायादि गुणों का बोधक हुं तथा रू" श्ञम्द अन्धकार अर्थात्‌ माया- 
आान्ति-संशय का निरोघक हं । जो भविद्यारूप अन्धकार को ज्ञान-रूप सदुप- 
देश के प्रकाश से द्रं करताहे, उसौ को "गुर कहतेर्है।' गुरू अपनी 
ज्ञानाग्िनि द्वारा शिष्य कं समस्त सन्तापों को विनष्ट करता हृजा, ज्ञानामृत- 
पान से जिज्ञासु की जिज्ञासा के समाधान का मागं प्रशस्त करता हृंजा 
ज्ञानात्म-ज्योति को प्रज्वलित करता है, जिसके फलस्वरूप वह्‌ समस्त विश्व 
का उपकारी बनकर जन-जागरण मौर जन-कलयाण के कायमे प्रवृत्त होता 
है । निरुक्तकारने भी शुरु शब्द का निवंचन करते हुए उसको गरिमाका 
उल्लेख किया है। उसके कथनानुसार गुर शिष्य का उपकारक एवं सत्य 
मागं का प्रदश्लेक है ।\ गुरु शिक्षालूपी स्रोतके माध्यमसे छात्र में निहित 
नेसगिक गुणों को प्रस्पुटित करता हृभा बाहर कौ ओर निकालता है, जिससे 
उसका व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास को प्राप्त करता ह । अन्यत्र भौ कहा गया 
है--"“जो अज्ञान को दूर करे अथवा धमं का उपदेश्लदे, वह गुर कह- 
लाता ह ।"* अश्चायं मनुने गुरुके लक्षण भौर उसके स्वरूप को स्पष्ट करते 
हुए कहा है--“जो ब्राह्मण क्ष्य का यज्ञोपवीत करकं कल्प जीर रहस्य 
सहित वेद को पठ़ाता है, उसको आचायं कहते है 1'* (जथातो ब्रह्मजिज्ञासा ` 
सत्रसे म्रन्थारम्भ करने वाले महूषि ने ब्रह्मतत्त्व प्राप्ति कौ जिज्ञासा से "गर 
पदकी गरिमाको स्पष्टकरते हुए कहा है--कमंफल में विरक्त कर्मा 
नुगृहीत परब्रह्म की प्राप्ति में उपायभूत ज्ञान कौ जानने को इच्छा बाले 
पुरुष के अन्तःकरण मे सतत प्रज्वलित होने वाली ज्ञानाभ्नि द्वारा सृक्ष्मद्ष्टि 





,.१. "गु" शऽरस्त्वन्ध रा रोऽस्ति, "रू शब्दस्तन्तिरोधकः, अन्धकारानि रोधित्वाद्‌ 
` गुरुरित्यभिधीयते । --अद्रेयतारण्यकोपनिषद्‌ 
२. गुरू शिष्योपकर््ता सत्पथस्य च प्रदशेकः । -- निरुक्त 
३. गिरति प्रज्ञानं गृणाति उपदिशति दा धमं स गुरुः । 
उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्िजः। 
सकल्पं सरहष्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ।। मनुस्मृ्ति-२।१४० 
५. त्रह्यसूत्र--१।१।१ | 


शिक्षा के प्रमुख अङ्गु | ५१ 


प्रदान करने वाले व्यक्ति को .आचायं अर्थात तक्तववेत्ताः पद से विभषित्त 
करिया जातादहै। 


ततत्व-ज्ञान के अभाव में ब्रह्मपद की प्राप्ति नितान्त असम्भवदहै। 

शिक्षार्थी को सुयोग्य अध्यापक के बिना भात्म-तत्व की प्राप्तिहो ही नहीं 
सकती । इसीलिए मन्त्रद्रष्टा महषियों ने वेदाध्यायी को ज्ञानी-ध्यानी भौर 
निदध्यासी के सान्निध्यको प्राप्तकरनेका निर्देश दियाह। व्यावहारिक 
पक्ष भी यही है, क्योकि जो व्यकिति ज्ञानगवितहौो स्वयं ही आत्म-ज्ञान की 
साधना में मासक्त रहता है, उसकी स्थिति "अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः" इस 
श्रुति न्याय के अनुसार अन्धे द्वारान्ते जाये गये व्यक्ति अन्धे के सदश ही होते 
ह अर्थात्‌ नेत्रहीन ग्यक्ति जिसे स्वयं कुछ दिखाई नहीं देतारहै, वहु भन्यको 
किस प्रकार मागं प्रशस्त कर सकताहै, ठीक उसी प्रकार जो स्वयं ज्ञान 
गवित ओर अन्धकार से व्यावृत्त दहै वहु ज्ञान-पिपासा की शान्तिके लिए 
सान्निध्य मे अये हुए विद्यार्थी कै भन्तःकरण मेँ स्वच्छ भौर परोपकारी भावों 
के अंकुर को कंसे प्रस्फुटित कर सकताहै, भतः परमज्ञान के जिज्ञासुको 
ब्रह्म-निष्ठ भात्म-तत्त्ववेत्ता गुरुकी शरणमेंजानेि का हर सम्भव प्रयास करना 
चाहिए, तभी उसके जीवन का लक्ष्य पूणं हो सकतीं है, अन्यथा मागं मेँ भटक 
जाने की सम्भावना सदा बनी रहती है। तथा जीवन के उच्च आदर्शोके 
भभावमें भ्रमित हो समाज द्वारा तिरस्कृत होता है! गरु माहात्म्य को ओौर 
अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है--"गुरु बिनु ज्ञान कहां ते लाऊ। 
छन्दोग्योपनिषद्‌ मे भी गृरु-सत्ता को सर्वश्रेष्ठ बताते हृए महि ने कहा हं 
कि--"आचायं से जानी गई विद्या ही प्रतिष्ठा तथा साधुता को श्राप्त कराती 
हे |“ अतः ग्‌रु-पद सवश्रष्ठ मोर सवं वन्दनीयह) ` ५ 


यद्यपि भाचायं, भध्यापक, गृरु-शिक्षक ओर उपाध्याय, ये शब्द समा- 
नार्थेक रूप में प्रयुक्त होते दै, फिर मी प्राचीन लेखकों एवं नीतिकारो ने 
उनमें अन्तर देखा ॐ । यथा--घमंनिष्ठ आचार्यं सनुते उपाध्यायञओौर गुर 
के भन्तरको स्पष्ट करते हए कहादै-जो व्यक्ति किसौ विद्यार्थ कोः 
वेद का कोई एक अद्ध या वेदाङ्क का कोई अंश्च पढ़ता हं ओर उससे भषनो 
जीविका चलाता हे, वह्‌ उपाध्याय कहलाता है तथा जो बच्चे का संस्कार 





१. आाचायद्धिव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापतीति । | 
-- छान्दोग्यो पनिषद्‌-४।६।३ 
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कराता है ओर पालन-पोषण करता है, वह्‌ राह्मण" गुर कहलाता है ॥ महषि 
की अन्तिम परिभाषासे स्पष्ट विदितहोतादहै कि गुरु पिताहीहीताहैजो 
आश्वममें, आये अध्ययनार्थी का पुत्रवत्‌ पालन-पोषण करते हुए उसे इस 
योग्य बनाता दहै, जौ स्वयं आत्म-निभेरताको प्राप्त करते हुए समाजका 
संरक्षण ओर सम्बद्ध॑न करता है तथा भावी सन्तति को सन्मागं प्रशस्त करता 
है । स्मृत्तिकार महर्षि या्गवल्क्य ने अपने ग्रन्थमें गुरु भौर आचायंका 
विभेद बताते हृए कहा है--“जो उपनयन संस्कार तक की समस्त 
क्रियाओं को सम्पादित कराता हु ब्रह्मचारी को वेद-ज्ञान प्रदान करताहं 
चह गुर कहलाता ह्‌ तथा उपनयन-संस्कार द्वारा अपना सान्निध्य प्रदान कर 
वेदाध्ययन कराने वाले को "आचायः कहा जाता हं ।'”* इससे स्पष्ट ध्वनित 
होता कि वेदिककालीन समाजमें पिता ह्यमरा बालक पारम्भिक वेदाक्षर- 
ज्ञान को ग्रहण करता था, तत्पश्चात्‌ उक्कृष्ट ज्ञन-पिपासा कौ शान्तिके लिए 
गुर-आश्चममे प्रवेश प्राप्तकर गस्-सान्निध्य को प्राप्त करताथा। इस 
प्रकार तत्कालीन समाजमें गुरु" शब्द परुषया स्त्रीके प्रति श्रद्धा वाचक 
शब्दके रूपमे प्रयुक्त होताथा। जसाकि महाभारत प्रणेता महुषि वेदग्यास 
ने प्रात.स्मरणीय पांच गुरुोंकी गणना द्वारा श्रद्धा, सूचक "गर" शब्दका 
उल्लेख -- “पिता, माता, अग्नि, आत्म-तत््व भौर ब्राह्मणों मे सर्वश्रेष्ठ के लिए 
क्ियाःहै।२ श्राचार्यं देवलने भी अपने स्मृति ग्रन्थ, मे--“पिता, माता 
आचाय, ज्येष्ठ राता, पति (मार्याके लिए) की गुर-श्रणी मे गणनाकी 
है 1"* महि .शंख ने समस्त मानव जात्तिके प्राणियों को निदेश दियाहै 


१. एकदेक्नं वु वेदस्य वेद्ाङ्कान्यपि वा पुनः। 
ऽध्यापयति वृ्त्यथेमुपाध्यायः स उच्यते ।। ; 
निषेकादीनि कर्माणि यः केरोति यथाविधिः । 


> ८" 


सम्भावयति चान्नेव स विप्रो गृरूच्यते।।  मनुस्मृति-र। १४१-१८२ 
२. क्ष भृख्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मं प्रयच्छति । | ए 
उपनीय ददद्रेदमाचायः स उदाहूतः। याज्ञवत्क्यस्मृति-१/२३४ 


२. पिता माताऽऽग्नि रात्मागुरुश्च द्विजसत्तमः । ` | 
1  , ` महाभारत 'वनपवं--२१।४।२८-२९ 
४. अृरूणामपि सवेषां प्ज्याः पञ्च विशेषतः । | 

यो भ्रावेयति या सूते येन विद्योपदिश्यते । 





< तेषामायास्मय शेष्ठास्तेषां माता सूपजिता ।। स्मृतिचद्द्िका-१/२१ 


शिक्षाके प्रमुख भङ्ग. र ५३ ,. 


कि ““उन्हुं माता-पिता. एवं गुरुकी सवं अचना करनो चाहिए, क्योकि 


इनका अनादर करने से सम्पृणं कमं निष्फल हो जाते हैँ !''! विष्णुधरसुत्र ` 
मे “साता, पिता ओर आशचायं इन तीनों को गर" शब्द से अभिहित किया 


गया हं । स्मृतिकार मनु के अनुसारनजो थोडा याजधिकज्ञानदेताह व्ह 
गुर हुं 1" # 


सामान्यतः व्यावहारिक पक्ष भी यही दहै कि बालक को प्रथम अक्षर-ज्ञान 
माता-पिता द्वारा तत्पश्चात्‌ जीवनोपयोगी आत्म-निभेरता सम्बन्धी ज्ञान 
गुरु-कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है । इस सम्बन्ध मे आचायं मनु “जाचायंको 
ब्रह्मा कौ मति, पिता को प्रजापति को प्रतिकृति, माताको पृथ्वी मौर जाता 
को आत्माकति""° को संज्ञा से अलङ्कृत करते हए स्पष्ट शब्दों मे निदश दिया 
है कि “इन तीनों (माता-पिता मौर गुर) कौ सेवाही परमतपहै।''* अत 
शिक्षार्थी को आजीवन इनकी सेवा-शुश्ूषा मेँ नतमस्तक रहना चाहिए । क्यो- 
कि--माता की मवति से इहलोक, पिता की सेवा से मध्यलोक ओर आचायं 
(गुरु) की सेवा-शुश्वषा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ।"" अतः महिने 
अन्यत्र इन तीनों की उपासना के लिए स्तुति-गान का निर्देश देते हुए कहा 
है--इन तीनों (माता-पिता मौर गुर) की सेवा- शुश्रूषा से मानव को ` 
समस्तं कार्यो मे सफलता प्राप्त होती है, यही साक्नात्‌ परमधमं स्वरूप हँ 
तथा इसके अतिरिक्त उप-धमे कहै गये है "^ छान्दोग्योपनिषद्‌ मे सत्यकाम 
जाबाल अपने गुरुसमे कता है कि “आपके ही समान अन्य आचार्योसे मेने 


१. माता पिता गुरुश्चेव पृजनीयास्सदानुणाम्‌ । 

क्रियास्तस्याफलाः सर्वा यस्येत नादृतस्त्रयः।।. शंखस्मृति-३/३ 
२. अल्पंवा बहु वा यस्य श्रृतस्योपकरोति यः। 

तमपीह गुरु विद्याश्रूतोपक्रियया तया ॥ मनुस्मृति-२।१४६ 
३. आचार्यो ब्रह्मणो मृतिः पिता मृतिः प्रजापते । 

माता पृथिव्या मूतिस्तु भ्राता स्वो मृतिरात्मनः 1) मनुस्मृति-२/२२६' 


तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । मनुस्मृति-२/२२८ 
भ्‌. इमं लोकं मातुभक्त्या पितुभकत्या तु मघ्यमम्‌ । 


गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नूते।। मनुस्मृति-२/२३३ 
६. त्रिष्वेतेभ्वितिकृत्यं पुरुषस्य समाप्यते ।' ॥ 
एषः ध्म; परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ मनुस्मृति-२/२३७. 
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सुनाहैकि.गरसे प्राप्त किया हूभा ज्ञान भेष्ठ होताहि 1" गुर ही एकमात्र 
एेसास्रोतया शक्तिहै जो शिक्षार्थी को अन्तनिहित ज्योति को प्रज्वलित 
करत हुअा अन्तःकरण में व्याप्त अनेक संशयो का विच्छदन करते हुए आत्म- 
तत्त्व का बोध कराता है । तत्त्व-ज्ञान के अभावमें शिक्षार्थी का सर्बाद्धीण 
विकासहोही नहीं सकता है । सर्वाद्धीण विकास कौ इस भ्रक्रियामें दक्षता 
प्राप्त करने के लिए गुरू सान्निध्यका हीना परमावष्यकदहै, यहु सवेविदित 
मौर सवंमान्यमींहै। शवेताश्वतसोपनिषद्‌ ओर आपस्तम्ब धर्म॑सूत्रमें गुरु 
के स्थान करा उल्लेख करते हृए महषियों ने स्पष्ट निदेश दियाहैकि गुरुको 
परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मानते हए सदा-सवंदा शिष्य को उसकी अचंना 
करनी चाहिए । गृरुूनिन्दासे बढ़कर दुसरा कोई महापाप नहीं होता। 
जेसाकि अथववेद मे आचायं (गुरु) को शिष्य का मानस-पिता बताते हुएकहा 
गया है--"“ उपनयन संस्कार हारा ब्रह्मचारी को आचाय अपने गभं मे तीन 
रात्रि तक रखकर , उसे कलुषित संस्कारों से सूक्त करता हुआ द्वितीय जन्म 
प्रदान करता है, तब उसको देखने के लिए सब विद्वान्‌ एकच्नित होते हैः" 
कह्ने का तात्पयं यह दहैकि गुर-ज्नान से शोधित संशयात्मक बुद्धि का अनेक 
माचार्योँ द्वारा परिशीलन करने के उपरान्त दही उसे समाज मे यथोचित मान- 
सम्मान, प्रतिष्ठा व पदकौ प्राप्ति होती है। य्ह महषि द्वारा प्रयुवत “रातिः 
शब्द अरधकार का भाव प्रदशित करताहै। अन्धकार अज्ञान काबोधकरहै, 
जिसे तीन भागीं मे विभक्त किया गया है, यथा-- (1) स्थूल, सूक्ष्म ओर 
सुष्टि विषयक (11) आत्मा के विषयमे ओर (111) आत्मा-अनात्माके 
सम्बन्धमे। इन तीनों अज्ञानोंसे मुक्तकरानादहौी विदच्याध्ययनका परम 
उदेश्य है, जो ‹रात्रिस्ति्त' शब्दसे स्पष्टहोताहै। इसज्ञानकी पूणतादही 
द्वितीय जन्म की दायिका है, जिसके लिए आचाय (शिक्षक) अन्तेवासी के 
रूप मे अध्ययनार्थी को अपना सान्निध्य प्रदान कर 'आश्चमः'मे प्रवेश प्रदान 
करता था । आपस्तम्ब धमंसूत्रमे कहा गया है--"“साता-पिता तो हमें 
पाथिवं शरीर ही प्रदान करते हं जबकि गुरु अपना सान्निध्य प्रदान करते हुए 
१. श्रुतं ह्येव मे भगवद्‌ शेभ्य आचायंद्धेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति 
तस्मं हैतदेवोवाचात्र हु न किञ्चन वीययिति वीययिति । 

छान्दोग्योपनि षद्‌-४/६/३ 

२. आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणते गभेमन्तः। 
तं रात्रिस्तिस् उदरे विभति तं जातं द्रष्ट्मभिसंयन्ति देवाः ।। 
मथवंवेद-१ १/५/३ 


शिक्नाके प्रमुख मङ्ख | | ५५ 


ज्ञान-सरिता कौ भजल्रधारा सं बौद्धिक उन्नति नौर भाध्यात्मिक चेतना हारा 
आदश व्यर्तित्व का विकास करते हूए श्रेष्ठ जन्म प्रदान करता है 1”* अतः 
गरु के प्रति कृतज्ञ होना मौर उसका अधिक से अधिक सम्मान करना शिष्य 
कापरम कर््तव्यदै। ज्तपथब्राह्यणमे भी कहा गया है--“मातुमान पित्‌- 
वानाचायवानपुरुषो वेद 1" सत्यायप्रकाश्च मे भी “माता-पिता ओर आचायं 
को देवतुल्य साना गया है 1“ | 

अथवेवेदीय महषि ने तत्त्ववेत्ता सवेरवित सम्पन्न ज्ञान-सरिता की अजख- 
धारा में निमजञ्जन आचाय (शिक्षक) के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा 
है--““जचायं ज्ञान का अथाह सागरहोताहै, जो अपने क्ञिष्य को पुथ्वी 
से लेकर आकाक्च तक कौ गम्मीर ओर छिपी क्ञवितयों काज्ञान कराने वाला 
अष्टितीय व्यवित होता है |" इसीलिए कहा भी गयादहैकरि ्वादसुरन सः, 
लोचन गुरं का. देखं ओर दिखावं ।'" 

मध्यकालीन समाजने भी गुरुको सर्वोच्च प्रतिष्ठाकौो गरिमा प्रदान 
कोदहै। बौद्धधघमं ओर जेन धर्मावलम्बिधों ने आचायं को सर्वोच्च पथ-प्रदशंक 
के रूपमे स्वीकार कियाहै। तिल्लोप का कथनदहे कि गुरुकरृषाही परमाथं 
सत्य को जानने का एकमात्र साधन है । सरहुषा कीभी यही मान्यता थी । 
“"रत्नकरंड श्रावकाचार'' प्रन्थमें गुरुको अहत पद देने वाला कहा गयादहै। 
जेसाकि "दीघं निकाय" में बौद्धवमं के संस्थापक भगवान बुद्ध को अहत, 
सम्यक्‌ सम्बद्ध, ज्ञान सम्पन्न, विद्या ओर ञआचरण से युक्त बताया ह ।आचार- 
विचार से सम्पृवत ब्रह्म-तत्त्ववेत्ता ही अपने उन्नत व्यक्तित्व के प्रभावसे 
शिक्षार्थी ओर समाजदोनोंको दही नर्हदिशा कौ ओर प्रवृत्तकरने का सामथ्यं 
रखता है । जिसके फलस्वरूप शिक्षक (आचार्यं) को धर्मोन्नायक ओर राष्ट्‌- 
पथ प्रदशेकके नाम से सम्बोधित किया जाता है। 

वतमान शिक्षा-प्रणाली मे शिक्षादाता के लिए प्रयुक्त आंग्ल भाषा का 
7८0070९ शब्द आचार्यं (्िक्षक) का समानार्थक शब्द है, जिसमें प्रयुक्त 





१. सहि विद्यातस्तं जनयति तच्छ ष्ठं जन्म । 
शरीरमेव मातापितरौ जनयतः ॥। 
आपस्तम्ब धम्‌ त्र-१। १/१५-१७ 
२. मातदेत्रो भव पितदेवो भव भआाचायदेवौ भव । सत्याथप्रकाश- 
३. आचा्यस्ततक्ष नभौ उभे इमे । ॥ि 
उर्वी गम्भीरे पृथिवी दिवं च।। । मयवेदेव- ११/५८ 


६.५. वेदिक शिक्षा मीमांसां ` 


प्रत्येक अक्षर भाचायं (्षिक्षक) के उत्कृष्ट व्यक्तित्व भौर गुणो का बोध 
करातादै, यथा--.7" शब्द 7/1 मथवा 1+दाव क 1९4070६ 71९17०40 = ` 
10; का वाचक है जिसका अथं--वाक्‌ चातुर्यं भथवा शिक्षण-प्रविधिमें | 
निपुण है, 2” शब्द 771/1115705/ का बोधक है, जो उत्साह का सूचक है, 4' 
शब्द 400-८55 अथवा 411001772८55 का द्योतक है, जिसका अथे-सम्बोधन 
अथवा ध्यान केन्द्रित है, ८” शब्द (८7८८४) ग 1.९4८5070 अर्थात्‌ नेतृत्वं 
की क्षमता का बोध करता है, “घ शब्द 8901251) अर्थात्‌ ईमानदारी का 
प्रतीक है, 2" शब्द 21017014] 5120771 अर्थात्‌ संवेगात्मक संतुलन के भण 
को प्रदशित करता है तथा ^" शब्द २८९८८६५7 अथवा 5€5<7+८ का सूचक 
है, जिसका अथं भादरणीय अथवा सुरक्षित है । इस उपरोक्त विवेचन से यह्‌ 
भमाणित होताहै कि शिक्षक ही एक एसा व्यवितत्व है जिसमे बालक 
को समक्चने की शक्ति, काम करने की इच्छा-शित मौर सहकारिता आदि 
सर्वोच्च गृणों का संमिश्रण होता दहै) शिक्षकही वह्‌ शक्तिहै, जो प्रत्यक्ष 
अथवा जप्रत्यक्षरूप से भाने वाली सन्ततियों के नंसगिक गृणों का चहुमूखी 
विकास करता हु रणष्टरीयएवं भौगोलिके सीमाओं को लाँघकर विश्व- 
व्यवस्था तथा मानव-जाति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करताहै। 


शिक्षक सम्पूणं शंक्षणिक प्रक्रिया मौर शिक्षणार्थी के व्यवितत्व निर्माणमें 
एक धुरी काकाये करतादहै वह्‌ न केवल शिक्षणार्थी से सम्बद्ध हता है भपितु 
सप्रत्यक्षरूप मे सामाजिकं पृष्ठ-भूमि पर निमित पाठ्यक्रम के माध्यमसे 
समाज ओौर राष्ट्र कौ समस्त समस्यागोसे आवृत होने के कारण गौरवशाली 
पदकास्वामी होता) प्रसिद्ध दाशंनिक जेन्एफण० ब्राउनने अध्यापक की 
भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है--'अध्यापकः शिक्षा का महत्वपणें 
अद्ध होता है । पाठक्रम विद्यालय-संगठन मोर पाठन-सामग्री यद्यपि अध्यापन 
के महत्वपूणं अद्धहैः फिर मी वे समौ तब तक निष्प्राण मौर अनुपयोगी है, 
जब तक कि अध्यापक अपने सजीव व्यकदितित्व द्वारा उसमे प्राण-प्रतिष्ठा नहीं 
कर देता 1” हूुमायं कबीर का कथन भी है --"'वे (शिक्षक) राष्ट के माग्य- 
नि्णयक हँ । यह कथन प्रत्यक्षरूप से सत्य प्रतीतं होता है, परन्तु अब इस 
बात पर अधिक बलदेने को आवश््यकताहै कि शिक्षकही शिक्षा के पुन- 
निर्माण को महत्वपृणं कुञ्जी है । यह शिक्षक-वगं कौ योग्यताहीहै जोकि 
निणयिक है ।'' माध्यिक शिक्षा-आायोग 'के प्रंतिवेदन में उल्लेख किया गया 
है-- “अपेक्षित शिक्षां के पुननिर्माण में सब से महच्वपुणं तततव शिक्षक-उसके 


शिक्षा के प्रमुख अङ्क. . ५७ +: 


व्यक्तिगत गुण, उसकी क्षिक योग्यताएं, उसका ` व्यावसायिक प्रहिक्षण ओौर - 


उसकी स्थिति : जो वह विद्यालय तथा समाज सेंग्रहण करतादहै, हीहै। 
विद्यालये की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रमाव निस्सन्देह्‌ रूप 
से उन शिक्षकों पर निभेरदहैजो कि उस विद्यालयमे कायं कर रहैहें।" इस 
प्रकार शिक्षक का महत्व समाज भौर शिक्षण पद्धति दोनों के लिएही समान 
रूप से महत्वपृणं है । वहु राष्टर्कौी संस्कृतिका प्रतिनिधित्व करते हुए उसका 
संरक्षण भौर सम्वर्धंन करतादहै। -जंसाकि संयदन कहते ह-- “यदि आप 
क्सि देश को जनताके सांस्कृतिक स्तर को जानना चाहते कि किसी 
समाज विशेष में किन मृत्यो को मान्यता दी जाती है तो उसके लिए अच्छा 
यही है क्रि आप मालूम करं कि उस समाज में अध्यापकों का सामाजिक पव 
माध्यम क्याहै ओर उन्ं किवनी प्रतिष्ठा प्राप्त है 1" 

सामाजोत्थान आर राष्ट्रीय अभिवृद्धि में शिक्षक की अहम्‌ भूमिकाको 
स्पष्ट करते हुए भारत की स्व० प्रधान-मन्ती श्रीमती इन्दिरा गंधीने कहा 
है --" श्षिक्षक शिक्षाक गुणात्मक विकास केलिए कुञ्जीदहै। उसीकी: 
सक्रियता से श्ोशिकफःपरत्रियाओं मे महत्वपूणं परिवतंन होते है!" शिक्षक 
अपरिपकव बुद्धि के बालकों का दायित्व अपने ऊपर उठाकर उन्हं इस योग्य 
बनाता दहै, जिससे वह्‌ समाजोचित व्यवहारो के अनुरूप आचरण करता हुभा 
आदशं नागरिकता को प्राप्त करता है। 

दस प्रकार शिक्षक ही शिक्षालय भौर शिक्षण-पद्धति कौ ग्यात्मक शक्ति 
है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने उज्ज्वल व्यक्तित्व कौषछापसे राष्ट 
की भावी सन्ततियों को उचित दिशा निर्देश देकर विष्व-व्यवस्था, मानव- 
समाज ओर राष्ट की उन्नतिमे भागीदार बनातादहै। उन्है अज्ञान से मुक्त 
कर जीवन के अन्तिम लक्ष्य पुरूषाथंचतुष्टय कोभोर उन्मुख करते हए 
“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌! का बोध करातादहै। | 

सारांशतः हम कहु सक्ते हैँ किं अध्यापक गौरवशाली पदकास्वामी 
होता है, निसकीप्रेरणासे शिक्षार्थी चहुमखी विकासको प्राप्त करते हण | 
समाज में एक महत्तवपृणं स्थान बना लेता हैः । क्योकि उसको समस्त पुरुषाथे, 
कर्तव्योचितकमं, ज्ञान-विज्ञान-परमात्मततत्व लाभ, शिव-ज्ञान, योग सिद्धि, मन्त 
चैतन्य गुरसे ही उपलब्ध हुभाहै। गुरुही हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक ओर 
भाध्यात्मिकं परम्पराको रलत्नमंजषा का अक्षयकोषदहै। गुर-भक्त भील 
बालक एकलग्य कौ कथा द्वारा यही बात बडे सुन्दरदठंगसे समञ्ञायीजा 
सकती है, यथा सम्पूणं वेद-वेदाङ्खं एवं अस्त-शस्त्र विद्या में पारंगत द्रोणाचार्य 


भढ ` | | वैदिक शिक्षा मीमांसा 


दारा विद्या-दानसे इन्कार करने पर धनुविद्यामें दक्षताके स्वप्नोंको 
संजोये हए एकलव्य ने अभिलक्षित गुर की निर्जीव प्रतिमासे प्ररणा लेकर 
धनूर्ञान के सततत अभ्यास द्वारा अद्वितीय सफलता प्राप्त कौ । अतः निःसन्देह 
यह्‌ कहा जा सकतादहै कि गुरू-भक्ति अथवा गुरूज्ञान के अभावमें मानव 
जीवन सारहीन ओर निरथंक है । महिने कहा मी है कथन- 


यो गृहः स क्िवः य किवः स गुरः स्मृतः| 
उमयोरन्तरं नास्ति गुरोरपि ह्िवस्यचं 


चायं को योग्यता--मन्त्रद्रष्टा महषियों हारा प्रतिपादित सम्पूणं 
वैदिक-वाङ्मय का संरक्षण, संस्कृति का पोषण, अपरिपक्व बालकों की बुद्धि 
काणोधनओौर सामाजिक चेतना की अभिवृद्धि विनायोग्य अध्यापक (आचायं) 
के सम्भव नहींहै। जसा कि हुमायुं कबीर को उपति है--“श्चिक्षक यथार्थं में 
राष्ट्‌ का निर्माण करताहै ओर देका कं नवधरवकों क्षा मविष्य बनाना भौर 
बिगाडना बहत कुचं अशो तकं उसीकी निम्भेदारीदहै। क्िक्षक शिक्षाक 
सुधार कौ कुञ्जी है ।'' इस गरिमा को बनाये रखना प्रत्येक ग्यक्तिका कायं 
नहीं है, अ पित्ु उसके लिए एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले व्यवित की आवण्यकता 
है, जिसका मूल्याद्कुन कर पाना नितान्त असम्भव है, फिर भी विभिन्न घर्मा 
चार्यो एवं शिक्षा-मनोवेज्ञानिकों ने गुरु-प्रतिभा कोकसोटी पर परखने के लिए 
कुछ सिद्धान्तं का प्रतिपादन कियादहै, जिसका अनुसरण करना परमावश्यक 
है, जिससे वह्‌ शिक्षाथियों के लिए उच्चकोटि का आदशे प्रस्तुत कर सके । 


'"अआचारः परमो धमः''' इस वाक्य के अनुसार आचरण से बद्ध शिक्षक 
हौ सस्कृति का पोषक, समाज का पथ-प्रदशंक ओर राष्ट का भाग्य विघाता 
होता दै, अतः एसे व्यक्ति को.आचार-विचारसे युक्तहोना चाहिए, शुद्धाच्चरण 
कौ जौोवनमें नितान्त आवश्यकतादहै। जंसाकि महाभारत मे महूषिने 
ञाचायं विद्ुरकेद्धारा सम्पूणं मानव-जाति को उपदेश दिया है--चरित् 
की यत्नपूर्वंक रक्षा करनी चाहिए, घन तो आता जाता रहता है, किन्तु चरित्र 
 कौनष्ट होनेसे मानवका मानवत्वही नष्टहो जाताहै ।'^* नीतिकार 
आचाय विद्र के इस कथनसे यहस्पष्ट हो जातादहै कि चरित्रवान्‌ व्यक्ति 


१. मनुस्मृ ति-१/१ ०८ 
२. वृत्तः यत्तेन संरक्षेद्‌ वित्तसेति च याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ।। महा भारत-५/३६/३० 


शिक्षा के प्रमुख ङ्ध | ५९ 


ही संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली भौर समाज का आदशं होता है । इसके 
विपरीत “जो व्यक्ति (ब्रह्मण) आचार से च्युत होतादहै, बह वेदक फल को 
नहीं पाता है'"' अर्थात्‌ वेद निदिष्ठ शिक्षा से भ्रमितहो समाज में अप्रतिष्ठा 


का पात्र बनकर सवत्र तिरस्कृत होता है । प्रमाण भी है--.आचारहीन व्यक्ति 


को वेद मी पविनच्र नहीं कर पाते हँ ।* अतः उसे गृरु-पद पर प्रतिष्ठित नहीं 
कियाजासकतादहै। क्िन्तुजो व्यक्ति स्वेगुण सम्पन्न ब्रह्मतत्त्व काज्ञाता 


ओर शास्त्रार्थं मे निपुणरहै, उसे गुरु-पद पर समारूढ कियाजा सकताहै। 


जेसा कि आचायं मनु का कथन मी है-- आचार से युक्त ब्राह्मण सम्पूणं फल 
को प्राप्त करता है 1 ^° अथर्वंवेदमें भी सदाचार के महत्व पर प्रकाश डालते 
हुए कहा गया है--“श्रष्ठ पुरुष (शिक्षक अथवा अगचायं) अपने शुदधाच्चरण 


११४ 


से मृत्युकोद्र करते ह"* अर्थात्‌ संणयात्मक बुद्धि से उत्पन्न अन्धकार (भय) 


को ज्ञानामृत की सरिता से निवृत्त कर ज्ञानज्योति को प्रज्वलित करता दहै । 
अततः शिक्षक को चाहिए कि बह अपने दुद्धाचरणद्वारा समोपे जये हूए 


शिक्षार्थी को वेद विहित वचनामृत द्वारा धर्मोपिदिष्ट आचरण के अनुरूप 
उसका जीवन साथेक बनावे | जसा कि आचायं मनुने गुरु-स्वभाव को स्पष्ट 
करते हए कहा है--शेष्ठ अध्यापक बहुहै जोदुःखी होने परमी दूसरे 


का मनन दुखाये, देष बुद्धि से रहित हो, गहत वचन कमी नहीं बोले तथा ` 
द्सरोंको उद्वेगनदे।"“ दूसरे शब्दों मे, अध्यापक को शान्त स्वभाव, धयं- 


पाली, पक्षपात रहित मौर मदूमाषी होना चाहिए । इस्केसाथहीसाथ 
उसे “यावज्जीवमधीते विप्रः" इस वाक्यके अनुसार जीवन पयंसत अध्ययन- 
शील ओर शास्त मे पारंगत होना चाहिए, किन्तु अध्यापक के 


लिए केवल प्रकाण्ड पाण्डित्य ही पर्याप्तं नहींहै अपितु उसके लिए उसे 
वाक्चतरुर, वक्ता, प्रत्युत्पन्नमति, ताकिक, रोचकं कथाओं का ज्ञात्‌ 


भी होना चाहिए जिसमे वह अधिगम कौ प्रक्रिया में विभिन्न पाठ्यक्रम 
सहगामी क्रियाओं ओौर उपयुक्त उपकरण को अपनाकर्‌ कक्षा- 
शिक्षणे रुचि के सिद्धान्त को व्प्रवहूत करते हुए विषयवस्तु को बोधगम्य 


१. आचारद्िच्युतो विप्रो न वेदफलमभाग्भवेत्‌ । मनुस्मृति-१/१०६ 
२. आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। वशिष्ठ स्मृति-६/४ 
३. आचारेण तु संयुक्तः सम्पृणंफलभाग्‌भवेत्‌ । मनुस्मृति-१/१०६ 
४. मृत्य प्रत्यौहन्‌ पदयोपनेन । अथवेवेद-१२/२।२६ 
५. नारुन्तुदः स्णादार्घोऽपि न परद्रोहकर्मधीः । 


ययास्योद्धिजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ मनुस्मृति-२।/१६१ 


६०9 . वंदिक श्क्षा मीरमा्ा त 


बना सके । महाभारत प्रणेता महिने भी अपने ग्मन्थमें यही भाव. प्रकट. 


क्रि हैँ ।* कविकुलगुरुशिरोमणि आवचायं कालिदासने भी भ्रष्ठ ग्यवित कौ 
योग्यता का उल्लेख करते हूए कहा ईै--“कुचं गुणी तो एसे होतेदहैजो 
केवल अन्तचिन्तनमें ही लगे रहते है किन्तु करसे मीर्है जोस्वयंद्ारा ` 
गृहीत गुणों को द्सरो तक पहुचाने में निपुण होते है ।* अर्थात्‌ प्रप्त ज्ञान को 
अम्यों तक पहुचाने मे प्रयत्नशीलं रहते है, किन्तु वास्तविक गुणी (शिक्षक) ` 
वही हैं जिसमे ये दोनों बातें निहित हैमौर पसे ही गुणी को सर्वश्रेष्ठ समञ्नना 
चाहिए । संक्षेप मे कहु सकते हँ कि शिक्षक को विद्वान्‌ ही नहीं भपितु वाग्मी 
भी होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उसमे अत्युच्च योग्यता अपेक्षित कौ 
जाती है, जिसके फलस्वरूप वह॒ अपनी पवित्रता, चारित्रिक बल, पाण्डित्य 
-ओौर सदाचारी जीवनके द्वारा उन शिक्षाथियों के जीवन पर नजो श्रीचरणो 
मे बैठकर शिक्षा ग्रहणकररहेहो, एेसी छाप डलेनो मिट जोर चिर. 
स्थायी हो । कूमे-पुराण, कल्पतर आदि ग्रन्थों मे महधियों ने विस्तार पूवक 
गुरुके लक्षणों काः उल्लेख करते हुए गुरुको सदाचारी, कुशल, सवंशास्त्र 
पारंगत, दयावान्‌, शील-सम्पन्न, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व प्रधान भौर पर-स्तरी 
विमुख होना चाहिए । अन्यत्र कविने “छान्त, उदात्त, कुलीन, विनीत, 
शुद्ध आचरण से युक्त, सुप्रतिष्ठित, पवित्र, स्वच्छं भर सादा परि. 
चान से युक्त, बुद्धिमान्‌, दक्ष, आश्रमवासी, घ्यान-निष्ठ, मन्त्र-तन्त्र का ज्ञाता 
ओर निग्रह-अनुग्रह ने समथे व्यक्ति को गुरु कहाहै,।' दसी के साथ- 
साय कविशिरोमणि कालिदासे धन द्वारा विद्यादान करने वाले गुरुकी 
निन्दा करते हए उसे हीनद्ष्टि से देखने का सुञ्लाव दिया है । उनके मतानु- हि 


१. प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथः ऊहवान्‌ प्रतिभावान्‌ । 
आशु ग्रन्थस्य वक्ताचयः स पण्डित उच्यते | | 
, महाभारत-५/२३/२३ 
२. श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । ॥ 
यस्योभयं साधु सर शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ 
मालविकाग्निमित्रम्‌--१।१६ 
३. शान्तोदान्तः कुलीनश्च विनीतः श्ुद्धवेशवान्‌, 
शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः श्ुचिदक्षः सुबुद्धिमान्‌ । 
आश्रमी ध्याननिष्ठश्च मन्त्रतन्त्रविशारदः, 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गृरुरित्यभिधीयते ॥ 
| पे शन्दकल्पदुम पू० ३४ 


` शिक्षा कै प्रमृत जङ्घ 


सार जो अध्यापक (आचाय) नौकरीपां लेते वरं शस्त्राय सं भागतादहै,. 
दसरों के उंगली उठाने परमभीच॒परहजाताहै ओर केवल पट पालने केः 
लिए विद्या पठता है, रसे लोग पण्डित नहीं, वरन्‌ ज्ञान बेचने वाले बनिये 
कहलाते है ।' यामलतन्त्र के अनुसार रोगी, पुत्रहीन, वामन, धूते, क्रियाहीनः, 
्रेषौ व्यक्ति निन्द्य गुरु है। कामाक्षीतन्त्रमें संस्कार रहित, वेद शास्वः 
विवजित, शुष्क भाषी, करर, दम्भी, खल्वाटः, क्षयरोगों चे ग्रस्त आदि को असद्‌ 
गरु कहा गया है । राघवभदु ने संस्कार च्युत, मात्सयंयुक्त, व्यसनी) कू त्सित 
व्यक्ति को निन्य ग्रु बताया दहै । 


पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रियों ने भी शिक्षक के व्यक्तित्व भौरगृणों पर गहन 
भध्ययन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में "कामनवेल्य टीचसं दनिग 
स्टडी" के अन्तगंत अनुसंधान कायं मे प्रवृत्त चाटेत्‌ ओर वापस ने शिक्षक 
की महत्त्वपृणं भूमिका को ध्यान मं रखते हुए विभिन्न आंकडँ के अनुसार 
पदकी गरिर्मा क्रो बनाये रखने के लिए अनिवाये गुणों को सृची प्रस्तुत कौ 
जो निम्न प्रकारसे है-- | 


(1) वातावरण से समानुक्लन कौं शक्ति होना । 
(11) प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होना । ` 
(1)  अध्ययन-अधभ्यापन मे गतिशील होना । 
) सावधानी ओौर पृणंता का पात्र होना। 
) सहानुभूति, दया एवं न्ता की प्रतिमूति होना । 
(ष) स्ह-अस्तित्व की भावनासे भावितहोना। ~ <! +: 
| 
) 
) 





[) पक्षपात रहितं व्यवहार करने वाला होना । ~ 
1) प्रेरणा गौर उत्साह कास्रोत। ६ » 
९) स्पष्ट-वक्ता ओर वाणी पर पूणं मधिकार रखने वाला । 


) साहस, दढता, स्वतन्रता मौर अभिप्राय-सिद्धियुक्त होना । 
(ख) कमठ, धेयंशाली भौर ईमानदार होना । ६, 
) नेतृत्व-शक्ति का धनी गौर मात्म-विश्वास कौ भावना सेपरिपृणं ष 


र 


(2111) मूल्यांङुन में दक्षं । 


१. लन्धास्पदोऽस्मीति विवादश्ची रोस्तिति स गणय निन्दाम्‌ 
यस्यागमः केवलजीकक्रये तं ` ज्ञानपण्ं + वणिजं “वहन्ति ।। .. 
-"लविकार्निमित्रम्‌ -- १/१७, 











रे वंदिक शिक्षा मीमांसा 


(४) विद्वत्ता पूणं व्यक्तित्व भौर विषय पर एकाधिकार रखनेवाला । 


डों० एफ० एल ० कैत्प द्वारी १९१३ मे किये गये शैक्षणिक सर्वेक्षण के 
आधार पर शिक्षक के व्यक्तित्वको प्रभावित करम वाले गुणोंकौ सूची 
पस्तुत की है-- 


(1) सम्बोधन (11) . वैयक्तिक भहृति 
(111) आशावादिता (1) गम्भीरता 

(ए) उत्साह (टा) चिन्तन की स्पष्टता 
(11) वफादारी (ए) सहानुमूति 
(15) जीवन-शक्ति ` (2) विद्त्ता 

लेस्ट डी क्रो तथा इलाहइस क्रो के मतानुसार शिक्षक के गुण-- 

(1) भावात्मक स्थायित्व : (11) नेत्तिक 

(17) ईमानदार (ए) छात्रो में रुचि ' 

(५) प्ररणा-सख्रोत (४) विचारों का उत्तेजक 


(४11) सच्चाई ओर न्याय-भावना (11) सहानुमूति 
(15) ग्राह्यता तथा दूसरों का ध्यान रखना 
(>) प्रसन्नता तथा, उत्साह (2) अभिरुचि कौ विशालता 


(ष) निर्णायक ` ` (उ) आत्म-संयम 
डो० आथंर बी° मोहसेन ने शिक्षक के अनिवार्यं. गुणों का उल्लख करते 
हए कहा है कि- | 


(1) स्फूति भौर कायं-समता 11) सविगिक-सन्तुलन 
(111) बौद्धिकता ` (1४) सामाजिक गुणौ से भोतप्रोत 
(फ) प्रशिक्षित भौर (ष) भेद-भाव रहित व्यक्तित्व 


। वाला होना चाहिए । 
जाय एल्मर मागन ने शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा है-- 


(1) शिक्षक एक भविष्य वक्ताहै, वह्‌ कल की भाधारशिला रखता ह । 
.{11) -शिक्षक एक श्वेष्ठ नागरिक है, उसका चयन मौर अनुमति समाज 
की उन्नत्तिके लिए होती है। 
(111) शिक्षक एक मित्र है, उसका हृदय अपने विद्याथियों कौ श्रद्धा ओर 
भक्ति के प्रति संवेदनशील होतादहै। 
(1) शिक्षक एक कलाकार है, वहु मोम सदृश कोमल भावों से युक्त बालक 
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के व्यक्तित्व को विभिन्न सावो मे ढालते हुए भभिग्यक्ति प्रदान करने 
का कायं करता दहै) 
(४) शिक्षक, अथं प्रकाशक है, वहु अपने परिपक्व भौर जीवन मे प्राप्त 
विस्तृत बनुभवों से अल्पायु के बालकों का निदेशन करता है । 
1) शिक्षक एक निर्ममणक है, वह्‌ उच्च गणो से युक्तभावी सन्तति का 
निर्माण करता दहै) ॑ 
(11) शिक्षक एक सस्कृतिक वाहक है, वह बहुमूल्य रुचियों, स्वस्थ मनो- 
वृत्तियों, एवं आचर णयुक्त प्राचीन संस्छृततिसे भाने वाली पीठीको 
परिचित करातादहै) 
¶ 111) शिक्षक एक योजक दहै, वहु विभिन्न विषयक ज्ञान ओर सदाचार 
को एक व्यक्तिमें समायोजित करने का प्रयतत करता दहै। 
(1) शिक्षक एक सुधारक है, वह्‌ अवरोध एवं संशयात्मक प्रवृत्ति को दूर 
करके वास्तविकता का बोघ कराताहै। 
(>) शिक्षक विश्वासी है, उसमें समाज को सुधारने का विश्वास होता 
है । 
(1) शिक्षक एक अग्रगामी हि, वहु सदेव असम्भवको संभव बनानेकी 
चेष्टा करता है, | 
(11) शिक्षक बाल मनोविज्ञान काज्ञाताहै, वह्‌ छात्र की रुचि, योग्यता 
ओर आवश्यकता का भली-भांति मृल्याङ्खुनःकेर उचित निर्दश प्रदान 
करता दहै । 
विद्यार्थो : (ऽ{पतला)1) , 
प्राचीन परम्परा एवं मान्यता के विरृद्ध भाधुनिक अधिगम की नवौन 
प्रविधियों मं अध्ययनार्थी का महत्व मनोवनज्ञानिकोंहारा सिद्ध किया-जा चुका 
है । दसका प्रमुख कारण मात्र मानवहोनाही नहीं दै, अपितु बिना भघ्यय- 
नार्थी के अधिगम प्रक्रिया साथक ही नहींहोः प्रकती। जेसाकि प्रसिद्ध 
पाश्चात्य विद्धान्‌ जान उवी ने कहा है-जब तक कोर्ट शिक्षा करने वाला 
नहीं है, तब तक शिक्षण का कोर अथं नहीं है- टीक्‌ उसरी प्रकार जसे बिना 
ग्राहक के बिक्री काकोई मयं नहींहै। 
स{ग्लिभषा में प्रयुक्त 5८44९01" शब्द छात्र, विद्यार्थी अथवा शिक्षार्थी 


1. 4 7675७ १० 54165 {0 = 80706 0ल्तप्08107 07 ०८ 970 अप- 
५1८५ 50170€ 78 © 16870118, 78115} 01611078 


६४ ` ~ वंदिक शिकला मीमांसा 


का वाचक है । "छात्र शब्दसे हमारा अभिप्रायं उन जिज्ञासुजों अथवा पठन 
वाचे बालकोसेदै, जो व्यक्तिगत गौर सामहिक रूपसे कक्षा-समृह वच्छ 
निर्माण करते हँ अर्थात्‌ वे लोग जिनके लिएही शिक्षा-कायेक्तम का अस्तिल्क 
एवं संचालन होता है 1 संस्कृत भाषा में प्रयुक्त "विद्यार्थो" शब्द वेदाध्ययन 
कायरत व्यविति का वाचक है । यहाँ प्रयुक्त "विद्या" शब्द ज्ञान अथवा शिर्थ्वद 
का द्योतक है तथा 'जार्थीः शब्द का अभिभ्राय इच्छक दहै, इस प्रकार विद्या र्यी 
का अथं हुआ ज्ञान का इच्छक .अथवा विद्या-व्यसनी जिसे "शिष्य!के रूप ओं 
सम्बोधित किया जाता है । शिष्य अथति विदार्थीः वही कहलाता है जिसने 
गरु सान्निध्यको प्राप्त कर क्रमवद्धरूपसे वेदाध्ययन अथवा इच्छितिकाय 
मे प्रशिक्षण प्राप्त किया है भ्रीमद्मगवक्गीतामें शिष्यके स्वरूपःको स्पष्ट 
करते हए कहा गया है कि "मे आपका शिष्य हूं. अतः मुञ्च श्चरणागत को उष्य 
शिक्षा दीजिए ।'' यहं ज्ञानार्जन की अचंनासे भी यही चयोत्तित होता है शकि 
शिष्य वही कहलाता है जो ज्ञान-पिषासा की तुप्ति के लिए अाचायं सेयच्छनद 
करता है। महि का कथन मी है-- ज्ञिष्य वहीहै जो तन, मन, धन जत्र 
पाणो का समपंण कर योग सौखता है ।*२ दुसरे शब्दो में हम कह सक्ते हँ क्कि 
जिसकी स्वाध्याय मे प्रवृत्ति हो, वही शिष्य अर्थात्‌ शिक्नार्थी कहलाते के 
पात्रता रखता है । । 

ज्ञानाजंन कीः पाचता-'शिष्यके शिष्यत्व तिर्धारणके लिटः विन्न 
शिक्षा-शास्त्रियो ओौर दाशंनिकों ने "आचार-संहिता, प्रस्तुत कर ज्ञानाजंन के 
पात्रता का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है । उनके मतानुसार ज्ञानज 
के योग्य, विनम्र तथा धर्माचरणमे संलग्न बालक कोह, विच्चघ्य्मन क 
अधिकार प्राप्त है इसके विपरीत आचरण करने वाले बालक को वेदाच्स््यन 
के अधिकार से वंचित किया गया है निरक्तकार महि यास्कंने विद्यास्क्त 
मे शिक्षार्थी के स्वरूप ओौर उसकी पात्रता का विश्लेषणकरते हुए कहा ड --- 
"जो शिष्य विद्याकोचणाकी दष्टि से देखता है अर्थात्‌ प्राप्तज्ञान का उस्ड- 
हास करते हए उसका प्रयोग विध्वसकारी प्रवृत्तियों के विकास के लिए क्छरत्रा 
है तथा कुटिल मौर असंयमी है अर्थात्‌ घमंशास्तर श्रैतिषादितं आचार संहिता 
के अनुरूप अपना जीवन व्यर्तीति नहीं करता, एसे शिष्य को विद्यादने न्ख 
देना चाहिए, क्योंकि उससे समाज मे सदव ल्लांति ओर ` मय का वातदच्छरःणण 


:. उपस्थितःहोने की सम्मावना बनी रहेगी, . किन्तु जो पवित्र, ध्यानसग्न, स्डुच्छि- 
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मान, ब्रह्मचारी, गुरु के प्रति सत्यभाषी मोर गुरु सान्निध्ये प्राप्तज्ञानका 
संरक्षण मौर संवर्धन संग्रहीत धन की माति करे, उसे ही क्षिक्चा प्रदान करनी 
चाहिए ।'' दुरे शब्दां मे अनाध्यायी, चोर, लृटपाट ओर असामाजिक 
काय में प्रवृत्त आतंकवाद को फलाने वाले बालक को विद्यादान नहींकरना 
चाहिए, क्योकि इसमे शिष्य के साथ-साथगुरुकी प्रतिष्ठा कोभी आघात 
पहुंचता है । | 

धमेनिष्ठ नीति निपुण भाचायं मनुके अनुसार दश प्रकारके व्यक्ति 
शिक्षण प्राप्त करने योग्य है-- 'पुर-पुत्र, गुरुसेवी क्षिष्य, जो बदले नें ज्ञान दे 
सक, धसंज्ानी या जो मन-दह सं पवित्रं हो, सत्यवादी, जो अध्ययन करने आर 
धारण करने में घमर्थहो, जो शिक्षण के लिए धन दे सके, जो व्यवस्थित मन 
काहो ओर जो निकट सम्बन्धी है" उन्होने इस सम्बन्ध मे आगे कहा दै-- 
जिस शिष्य में धमं ओर अथं तहीं हो तथा क्लास्वोकत सेवामाव मी नहीं हो, 
उसे विद्या नहीं पड़ालौ चाहिए, क्योकि उसको स्थिति तो उस बजर (असर) 
भूमि के सद्र है जहां अच्छ बीज डालने पर भी फसल का नामोनिशान नहीं 
भिलता ।* दूसरे शब्दों में श्रेष्ठतम गुरु द्वारा अनाध्यायौ बालक कोद गई 
शिक्षा व्यथं दही जातीदहै। कहाभी गयारहि-भेस्त के आगे बीन बजनेसे 
क्या लाभ? मृखं के अगे विद्रत्तपूर्णं उपदेश देने का क्या प्रयोजन ? महर्षि 
याज्ञवल्क्य ने अपने स्मृति ग्रन्थमें मनु प्रतिपादित शिष्यके गुणोंसे कुछगुण 
ओर भी जोड दै, यथा-- कृतज्ञ, गुरसे घुणान करने वाला अथवा गुरुके 
प्रति संत्य-भाषी, स्वस्थ तथा व्यथका लिद्वान्वेषणन करने दाला कलिष्यही 
पात्रता रखता है ।'* अतः स्वाथभाव से रहित क्मंमे आसक्त व्यक्तिको 


१. असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया .\ वीर्यवती यथा स्थाम्‌ |". 
यमेवविद्ाः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्य चर्योपपन्नाम्‌ । यस्ते न दद्य त्कत- 
मच्चनाह तस्मे मात्रूया तिधिपाय ब्रह्मन्‌ । निरुवत -- २।१/४ 

२. आचायंपृत्रः शुश्वूषज्ञनिदो धार्मिकः दुचिः। 
अगप्तः शक्तोऽथेदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धमेतः ।। 

| मतुस्मृति--२/१०& 

३. धर्माथौ यत्रन स्यातां शुध्रूषा वाऽपि तद्टिघा। | 
तत्र विद्यान वप्तन्या लभं बीजमिवोषरे। मचुस्मृति--२/११२ 

४. कृतन्नोद्रोहिमेधाविश्ुचिकल्यानसूयकाः । 
 अध्याप्या धमतः साधुशक्ताप्तज्ञान वित्तदाः ।। याज्ञवल्क्यस्मृति-- १/२८ 


६६ वेदिक शिक्षा मीमांसा 


वेदाध्ययन का भधिकारप्राप्तहै। उसे गुरु सान्तिध्य को प्राप्त कर ज्ञान- 
सरिता की अजल्लधारामे जीवन स्नान करते रहना चाहिए तथा प्राप्त 
ज्ञान के आधारं पर जन-कल्याण ओर समाजोत्थान के कार्यो मे सतत प्रयत्न 
शील रहना चाहिए । यही शिक्षाकाम्‌ल उहेष्यमभीहै भौर इस उटेश्यको 
भराप्तिही गुरु के गृरत्व ओर शिष्य के शिष्यत्व का परिचायक है । 

वेद-वेदाङ्घ ओर विभिन्न दाशंनिक ग्रन्थों मे वेदाध्ययनार्थं (विद्यार्थी) 
के गुणों के स्पष्ट संकेत मिलते हैँ । वेद प्रतिपादित विषयों के अध्ययन के 
लिए महुषि ने अध्ययनार्थीसे सतत अनुकरण की अभिलाषाकौ है, वरयोकि 
शुद्धोच्चारण पूर्वकं गुरमुख से प्राप्त अथंज्ञान ही पुरुषाथं-चतुप्टय में सहायक 
सिद्ध है। उनके मतानुसार अर्थ॑ज्ञान की यह्‌ प्रक्रिया गुरु-सान्निध्यके विना 
सम्भव नहींहये सक्तीहै। अतः महषि आश्रमम प्रवेश से पृवं शिक्षार्थी 
की पात्रता का मृल्यांकन कर उपनयन संस्कार विधि हारा पूवजन्माजित 
पाप-कमं संस्कारसे दूषित मनोवृत्ति का परिशोधन कर वेदे प्रतिपादित 
आचार-संहिता के अनुरूप सन्मागे पर चलने कीप्ररणा देता है, यथा--'सत्य 
बोलो । धमं के अनुरूप आचरण करो | स्वाध्यायसे प्रमादन करो..." 
उपरोक्त वेद प्रतिपादित अदेशानुसार आचरण करने वाला व्यविति ही 
'शिक्षार्था' कहलाने योग्य है । "चित्त की वुत्तियोका निरोधही योग है"? 
महसि पतञ्जलि प्रतिपादित इस सूत्रसेभी यौगिक प्रक्रिया म निष्णात कौ 
अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति की पाच्रता का मूल्यांकन होतादहै। महर्षि 
मतानुसार सतत प्रयत्नश्ील भौर आत्मानुशासित व्यक्ति ही ज्ञानार्जन के 
योग्य है । आपस्तम्बसूत्र के मतानुसार ब्हयाचारीको सदा अपने गुर्‌ पर 
ञआाधित एवं उनके नियन्त्रण में रहना चाहिए. उसे गृरुको छोड किसी अन्य 
के पास नहीं रहना चाहिए 1 मुण्डकोपनिषद्‌ मे भी योग्य शिष्य केस्वलूप पर 
प्रकाश डालते हूए कहा है--श्रणमें माए हए एसे रिष्योंको जो पूणतः 
जाम्त ओर निश्चल हो चुके हो, सांसारिक मोभोंसे सर्वथा वराग्यहो जाने 
कं कारण जिनके चि्तमे किसी भी प्रकार की चिन्ता, व्याद्कुलता णा विकार 
नहीं रह गए हों, जिसने उपने मन, बुद्धि ओर एकादश इन्ियों को सली- 
१. सत्यं वद | धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । तंत्तिरियोपनिपद्‌-११/१ 

योगरिचित्तवृत्तिनिरंघः । पतञ्जलि योगसूत्र-- १/२ 
३. न ब्रह्मचारिणो विद्या्थेस्य परोपवासोऽपि आचा्यधीनः स्यादन्यत्र पत- 

तौयेभ्यः । हितकारी गुरोरप्र्तिलो मयन्वाचा | 

॑ आपस्तम्बधमंसृत्र-- १/१/२/१४ 
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मति वक्लीभूत कर लियाहो, उसे विद्यादान देने मे आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए ।'" अर्थात्‌ शान्त तथ। विषय-विलासके उपभोगसे विरक्त व्यक्ति 
को शिष्यत्व प्रदान करते हुए उसके अन्तःकरण मेज्ञानागिनि की ज्योत्ति जगये 
रखना चाहिए । 


आचायं गौतमने भी विद्यार्थी के धमंकी चर्चा करते हुए उपदेश दिया 
है-- विद्यार्थी को असत्य माषण नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान ओर 
सन्ध्योपासना करनी चाहिए निससे ज्ारीरिक स्फूति बनी रहती है, सूये की 
ओर नहीं देखना चाहिए, उसे मधु-सेवन, मांस, सुगन्धिते पदार्थो का प्रयोग, 
पुष्प-सेवन ओर दिनि मे विश्राम नहीं करना चाहिए; कोध, लालच, मोह 
ओर व्यथं कं अपवाद से बचना चाहिए; पश्चु-हुनन, अत्लील बातचीत, आसव- 
सवन से क्र रहना चाहिए । अन्ततोगत्वा यह्‌ कहा जा सकताहै कि धमंनिष्ठ 
नीति-निपुण आचार-संहिता के प्रणेता मह॒षियों ने आचायं (शिक्षक) को यह्‌ 
निर्देश दियाहै कि आश्रमम प्रवेशदेनेसे पूवं विद्याध्ययन की अभिलाषा 
से आए हुए बालकों को शारीरिक, मानसिक भोर आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का 
विभिन्न प्रणालियों द्वारा मूल्यांकन कर अपना सान्निध्य प्रदान करते हुए 
'शिष्यत्व' से अलंकृत करना चाहिएया यीं कहु प्षकते है कि महुषियों द्वारा 
प्रतिपादित उपरोक्त गुणों के आधार पर आश्चम में अध्ययनाथं सागन्तुक को 
शिष्यत्व प्रदान करना चाहिए । | - 


दीक्षा--'किष्यत्व' प्रदान करनेकी प्रक्रिया कानाम ही दीक्षाद्ै। 
दीक्षा" गृरु-शिष्य सम्बन्ध का एक मदत्त्वपूणं अङ्कु है, जिसे आश्रम में प्रवेश 
के समय उपनयन-संस्कार की विधि द्वारा सम्पादित करिराजाता है तथा आश्चम 
छोडने से पूवं गृस-दक्षिणा अथवा दीक्षान्त समारोहे गुर-याशीवंचन के रूप 
मे दिए गए उपदेशक साथ समाप्तहोतीरहै। दीक्षाः शब्द की निष्पत्ति 
संस्छतकेदा धातुके दः भौरक्षी धातुके क्षः अक्षरके सम्मिश्रणसे हुई 
है । कुष्ठ देने वाले जौर कुछ लेने वाले विशेषकर्मों कानामदहीदीक्षादहै। 
जन्म-जन्मान्तर से सञ्चित कुसंस्कारों के विनाश के मागेका ज्ञान करानादही 
दीक्षा की सार्थकता है । दीक्षा टिव्य-ज्ञनको देने वाली ओर समस्त पापों 


१. तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । येनाक्षरं 
पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ । 
मुण्डकोपनिषद्‌-- १।/२/१३ 
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का क्षय करने बाली होती है \' 


विच्यारम्भ-संस्कार के समय गुरु सर्वप्रथम अक्षर-ज्ञान का बोध कराताहे। 
अतः इसे अक्षरारम्भ-संस्कार भी कहा जातादहै। "न क्षरतीत्यक्षरम्‌ जोनषवर 
नहीं है वह अक्षरहै। वहु परमात्माहीहै। ब्रह्मरूप अक्षरारम्भ के समयपर- 
मात्मा का स्मरण आवश्यक होता है । अक्षर-ज्ञान प्रदाता पिता हौ अथवा 
गरु, वह "ओम्‌ नमो नारायण सिद्धम्‌' इस सिद्ध-मन्तर का सवश्रथम उच्चारण 
करवाता है । सरस्वती वन्दना के समय 'सिद्धिभेवतु मे सदा मन्त का उच्चा- 
रण कर बच्चे मे एकात्मकता की चेतना उत्पन्न करते है । इसी अधार पर 
श्रीमद्भागवतमहापुराण मे कहा गया है--"यदि शिष्य पर गुरु का सच्चा 
अनुराग है तो बह अपने क्षिप्य को गुप्त से गुप्त मन्त्रणा देने पर मी तत्पर 
रहता है ।'* दुसरे शब्दों मेँ वास्तविक शिष्य वहीदै, जौ गुरन्ञान सरितामें 
पूणंरूप से स्नान करतादहै। इसी आधार पर महषि ने शिष्य कौ आजीवनं 
गृर-चरणों मे नत.मस्तक रहने का आदेश्च दिया है ।* महषि याज्ञवल्क्य ने 
वेदाध्ययन के प्रार्थी को आदेदादियाटहै कि वहु अध्ययन के लिए एकमनस्‌ 
हो गुरु कौ परिचर्या क्रे 1“ इती के साथ महि ने कहा है- वहं गुरुके 
बुलाये जाने पर ही अध्ययन करे तथा जो दुद भिक्षादि हारा प्राप्त किया हो, 
उसे गुर चरणों में समपित कर दे ।** हितं तस्याचरेन्नित्यं मनो वाक्काय- 
कर्मभिः स्मृतति-वाक्य द्वारा महिने पुरुषाथं चतुष्टय कौ प्राप्तिके कारणभूतं 
आचार्यं के अनुकूल मन, बाणी, शरीर भौर कार्यद्वारा आचरण करते का 
निर्देश दिया ह । आश्रम छोड़ने से पूवं अध्ययतारथी को गुरु दीक्षान्त समारोह 
के अवसर पर अन्तिम उपदेशकेरूप में अनुशासन की दीक्षा देते हए शिक्षार्थी 





१. दीयते ज्ञानधित्यथं क्षीयते पाशबन्धनम्‌ । 

अतो दीक्षेति देवेशि कथितस्तव्वचिन्तकः ।।  योगिनी-तन्तर-२/६ 
२. सरस्वति नामस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि । 

विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिमेवेतुमे सदा ॥ 
३. स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत । 

श्रीमद्‌ भ।गवतमहापुराणम्‌-- १०/१२/४ 

४. असमाप्ते शरीरस्य यस्तु शुभ्रूषते गूरम्‌ । 

सगच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्राह्मणः सव्यशाश्वतः ॥ 
५. गुरुं चंवाप्युपासीत स्वाध्यायाथं समाहितः । याज्ञवत्क्यस्मृति-- १।२६ 
६. आहृतश्चाप्यघीयति लब्धं चास्मे निवेदयेत्‌ ॥ याज्ञवल्वयस्मृति-- १/२७ 
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से आजीवन सत्य बोलने, धमं काआचरण करने, रवाध्यायसे प्रसादन करने, 
आचायंकौो सेवामे मनोनुकून धन समर्पित करने तथा प्रजासूत्र का लोप 
न होने का वचन लेता है। 

संक्षेप में शिक्षक-शिक्षार्थी' शिक्षा की दो महत्त्वपृणं घुरियां है । शिक्षा- 
मनोवेज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित शिक्षणकौी त्रिमुखी प्रक्रिया के अन्तगंत 
शिक्षार्थी को महत्वपृणे इकाई स्वीकार करते हुए उ्तके सर्वाद्कखीण विकास के 
लिए सामाजिक समस्या पर आधारित उचित पाठ्यक्रम ओर विद्यालय प्रांगण 
मे शिक्षणानुकूल वातावरण बनाने का सृञ्लाव दियादहै। वातावरण से समानु- 
कल कौ प्रवृत्ति द्वारा ही शिक्षणार्थी मेँ अनुकूपगूणों का विकास क्ियाजा 
सकता है । किन्तु यह्‌ तभी सम्भव है जब आचार-संहिता दवारा निर्दिष्ट गुणं 
वाले शिक्षार्थी को शिष्यत्व प्रदान कर आचायं उसकी ज्ञान-पिपासा को शान्त 
करताहै। वतंमानमे भी विद्यालय प्रवेशसे पूवं बालक ओर उसके अभि- 
भावकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाया जातादहै तथायोग्य बालकं 
को ही विद्यालयमे प्रवेण दिया जाता है । उच्चस्तरोय शिक्षा में प्रवेश के 
समय भी साक्षात्कार अथवा सर्वोच्च प्राप्ताद्कु के आधार पर वरीयता 
प्रदान करते हुए छात्रों को विभिन्न विषयोंमें प्रवेश दिया जातादहै। 
पाट्यक्रम-- 

शिक्षणाभ्यास को प्रक्रिया में पाट्यक्रम का तुतीय स्थान दहै, जिसके दारा 
शिक्षक, शिक्षार्थी को ज्ञान-पिपासषा को शान्त करने का प्रयत्न करते हुए 
नित्यनव्य-अनुसन्धानों में प्रवृत्त होने का दिशा निदंश देता है । दिशा-निर्द 
शन का यह्‌ कायं सामाजिक पृष्ठ-भूमि पर आधारित हौता है, जिसमे पूवंजों 
द्वारा संचित अनुभवो का संग्रह विद्यमान रहतादहै। यायांकहाजा सकता 
है कि देश, काल आर परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक आवश्यकताओकौ 
परिपृति के लिए जिस रूपरेखा के अन्तगंत शिक्षण संस्थाएं भावी नागरिको 
को शिक्षित करती है, वह्‌ पाटेयक्रम कहुलाता है । 

पाठ्यक्रम को उपादेयताके संदभमें वेद-वेदाद्धोंके पर्यालोचनसे हमें 
ज्ञात होतादहै कि शिक्षणाभ्यासकी प्रक्रियामें अनादिकालसरे विशेष बल 
दिया जाता रहा है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद 
भौर इतिहासपुराण का वणेन मिलता है * इससे ज्ञात होता है कि उपनिषद्काल 
१. ऋग्वेदं भगव्रोध्येमि यभुर्वेदं स्रामवेदमाधवेणं चतुथेभितिह्‌ासपुराणं 

पञ्चमं वेदानां वेदं पित्रयं राशि दवं निधि वकीवाक्यमेकायनं देवविद्यां 

ब्रह्मविदां * ˆ“ । छान्दोग्योपनिषद्‌-- ७/१/२-३ 
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मे इन विषयो के अध्ययन-अध्यापन कौ विशेष व्यवस्था थी । आची यं शंकर 
ने महाभारत सहित चारों वेदों के अध्ययन के लिए व्याकरण के ज्ञानक 
अनिवार्यता पर बन दिया है)" उपनिषदों मे पाठय विषयों के विवेचना 
के प्रद्धुमे आत्मा के विवेचन से अन्य विषयों के अध्ययन को महत्व दिया 
गया है । इन पाठ्य विषयों को मन्त्र कहा जाता था । एक प्रस्ख मे नारद 
को (मन्वविद्‌) कहा गया है ।* पाठ्य विषयों मे भनक आध्यात्मिक भौर 
सामाजिक विषयों का समावेश होता था। महाकविकालिदास के 'सामाप्त- 
विदेन' दस पद्य से यह स्पष्टहोताहै कि विद्याका कोई पाठ्यक्रम रहाहोगा, 
उसको शिध्यने गुर के सान्निध्य में अजित किया । 


पाश्चात्य दाशं तिक फए़ोबेल ने पाठ्यक्रम के स्वरूप को स्पष्टकरते हुए कहा 
है- पाठयक्रम को मानव जाति के सम्पूण ज्ञान जीर अनुभव का सार समक्न 
चाहिए ।्टीकभीहै, जो कुछ हम शिक्षणाभ्यासके द्वारा अजित करतेरहै 
अथवा नकीन अन्वेषणों द्वारा वतंमानमे जो कुछ भी उपलब्धिर्यांहयो रही 
है, उसकी पूर्वं पृष्ठ-भूमिके रूपमे मानव-क्रम विकास सम्पन्न भनुभूत्यात्मक 
ज्ञान बौद्धिकस्तर भौर आयुसीमा कोध्यानमें रखते हुए "पाठ्यक्रमः के 
माध्यम से विभिन्न स्तरों में उपलन्ध कराया जात्ताहै। इस प्रकार कह जा 
सक्ता कि पाटयक्रम जीवन में प्राप्त अनुभवो, क्रियाभों अथवा सम्बन्धित 
परि प्रक्ष्य मेँ उत्पन्न परस्थियो का संचय ह, जिनमे बालक भागलेताहै भौर 
जिनका वह सामना करतादहै। माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने पाट्यक्रमके 
स्वरूप को परिचर्चा मे स्पष्ट किया है-- विद्यालय का सम्पूणं जीवन पाठ्यक्रम 
हैः जो छोन्न-जीवन के समी पक्षोंको प्रभावित कर सकता है ओौर उनके 
सन्तुलित ग्यक्तित्व विकास में सहायता दे सकता है । 

उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि शिक्षणाभ्यास की 
प्रक्रिया में जहाँ शिक्षक भौर शिक्षार्थी महत्वपूणं ह वहीं पाठ्यक्रम काभी 
अपना विशेष स्थान है। 'पाट्यक्रमःके अभाव में शिक्षाकी भौपचारिक 





१. भारतपञ्चमानां वेदं व्याकरणमित्यर्थः । व्याकरणेन हि पदादिविभागशः 
क्गवेदादयो ज्ञायन्ते 1“ शा० भा० छा° उप० ७/१/२ 
२. "सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि---' । छान्दोग्यो पनिषद्‌--७/१/३ 
द. समाप्तविद्येन मया महर्षिविज्ञापितोऽभृद्‌ गुरुदक्षिणायै । | 
समे चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेवाग णयत्‌ पुरस्तात्‌ ॥।. 
| रूवशमहाकान्य- ५/२ 


शिक्षा के प्रमुख भद्खं ७१ 
अक्रिया किसी भी रूपमे सम्पन्न नहींहो सकती अथवायोकहाजा सकता 
है कि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण-कायं उरेश्यविहीन ओौर अव्यवस्थित हौ 
जाएगा, जिसे हम शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप मे अभिहित कर 
सकते है । अतः पाठ्यक्रम निर्माण के समय जीवन की पृणंता'कौ ओर ध्यान 
दिया जाना चाहिए । जेसाकि एडरियन एम०° इयूपुयस ने कहा है--'विद्या - 
लय लोकतन्त्रीय सुदाय रै, जिसमे छात्र कमसे कम प्रतिदिन ७ घन्टेतो 
रहते ही हैँ । इसलिए पाट्यक्रम जीवन-यापन का एक अनुजन होना चाहिए, 
न कि पूर्णतया वयस्क जौवन के लिए तयारी 1' 





वेद-वेदाङ्ग मं शिक्षा 


तेत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिकामें वेदके स्वरूप क) स्पष्ट करते हुए 
सायणाचायं ते ““इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलोकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स 
वेदः'' के द्वारा निदंशदिया दहै कि इष्ट-श्रेयसकी प्राप्ति तथा अनिष्ट के परि- 
हार के अलौकिक उपायको जो ग्रन्थ बतलातादहै, वह वेद है पृवे-मीमांसा 
मे ''मन्त्रन्रह्यणात्मकः शब्दरःशि्वंदः...'' अर्थात्‌ मन्त्र ओर ब्राह्मणकेनाम 
से प्रसिद्ध शब्दराशिको वेद कहते है, के द्वारा वेद-संहिताओं भौर ब्राह्मण 
ग्रन्थो के लिए वेद" शब्द की प्रवृत्ति का नि्दंश दिया गया है । उत्तरमीमांसा 
मे "'धमंब्रह्यप्रतिपादकमपौरुषेयोऽयं वेदः" अर्थात्‌ धमं ओर ब्रह्म का प्रति- 
पादक अपौरुषेय वेद कहा जाता है | 


तत्तिरीय आरण्यकमें सुष््टि प्रक्रिया के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वेद 
को अपौरूषेयता को प्रमाणित करते हुए कहाहैकि वेदोंनेही इस सम्पूणं 
विश्व करा निर्माण करिया है--'"सवं हीदं ब्राह्मणा हैव सृष्टम्‌” यहाँ प्रकरणाथं 
श्रहय' शब्द वेदाथं काही वाचक है । श्वृति-वाक्यसे भी प्रमाणित दहै जिसके 
दारा स्वयं वेद ने अपने को ` ब्रह्म स्वयम्भूः" अर्थात्‌ श्रह्य जौर स्वयम्भ्‌' कहा 
है. “केदो नारायणः स्तात्‌ स्वयम्भूरिति शुधुमः'” द्वारा महुषि वेद-व्यासने 
नित्य नूतन ब्रह्मरूप वेद कौ अनन्तता सिद्ध करते हए इसे 'त्रिकालाबाध्य 
मस्तित्व' कहा है । जसा कि स्मृतति-वाक्य भी प्रामाणिक.है-- नेव वेदाः प्रली- 
१. कष्णयजुवेदसरायण भाष्यभूमिका । 
२. शन्दकलपद्रुम, प° सं०--४९६ 
२. वृण नारद पुरा०-५१ 


-वेद-वेदाङ्क मे शिक्षा | ७३ 


यत्ते महाप्रलयेऽपि..." अर्थात्‌ महाप्रलय के उपरान्त भी वेद नष्ट नहीं होते 
हुं । श्रीद्धगवद्गीतामें स्वयं भगवान श्रीकृष्णने ‹ कमं ब्रह्मोद्मव विद्धि 
ब्रह्माक्षरसमुद्धूयवम्‌ "° के द्वारा वेद-वाक्य की अपौरुषयता सिद्ध करते हुए कहा 
है-हे अजन | तुम क्रियारूप यज्ञ आदि कमेकोब्रह्म (वेदों) से उत्पन्न 
भौर उस ब्रह्म (वेदों) को ईश्वर से आविर्भूत जानो । 


22४ 


' सवं वेद प्रतिष्ठितम्‌, “सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्धयति'”* अर्थात्‌ सारे ज्ञान की 
प्रतिष्ठा वैदिक ज्ञान पर अवलम्बित है, समस्त ज्ञान ओौर क्रियाकलाप वेद 
मूलक होने षरही प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते दह इस कथनमें कुठ भी प्रत्युक्ति 
नहीं है । योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌" इत्यादि पद्यं के माघ्यमसे 
आचाय मनुनेभी वेद विमुख तथा अन्यत्र परिश्रमशौल व्यक्ति की निन्दा 
कोदह। 
शिक्षा का धासिक स्वरू्प-- । 

“वेदोऽखिलोधर्मम्‌लम्‌'* इस स्मृति वाक्य द्वारा आचायं मनुने समस्त वेद 
धमं का, विधेय कर्मो का, विविध दाशनिक चिन्तनोंका मूल माना दहै, जिस 
ज्ञानकाण्ड को अन्य चतुविध यज्ञोसे च्रष्ठ बताया गयाहै, उसे वेद मूलक 
सिद्ध करने का प्रयास समस्त दशनोंमे कियागयाहै। 


पूव-मीमांसा सूत्रम जेमिनीने श्मंको वेद विहित कमं प्रेरकः लक्षण 
के अथेमे स्वीकार क्रियाहै, अर्थात्‌ वेदों में प्रयुक्त अनुशासनों के अनुसार 
चलना दही घमं है । घम का सम्बन्ध उन क्रिया-संस्कारों सेहे, जिनसे आनन्द 
मिला करताहै ओर नजो वदो द्वारा प्रेरित एवं परश्ंसितहै।* धमं ही मानव- 
मात्र की लौकिक ओर आध्यात्मिके शवित के अभ्युदय का प्रतीके है । महूषि 
कणादने धमे के स्वरूप ओर उससे प्राप्त फलका वणेन करते हुए कहा 
है -- निस कायं से अभ्युदय ओर निःश्रेयस्‌ को सिद्धिदहोतीदहे, वह घमं है,“ 





मेधातिथि 

श्रीभद्धागवद्गीता--३/१५ 

वेदसम्मूलास भूमिकाभाग । 

मनुस्मृति १२/६७ 
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मनुस्मृति--२/६ 
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५ वैदिक शिक्षा मीमांसा 


के अनुसार वैशेषिक दशंनमें घमंके व्यापक अथेके रूपमे मानवता को 
अभिव्यक्त किया गयादहै। महषियोंने धमे-लक्षण का निरूपण करते हए 
कहा है-- समस्त विशव धमं के आधार पर ही अवस्थित है. धाक कृत्यो 
मे आसक्त जन ही अभ्युदय को प्राप्त होते है, धमं अनाचार को दर करता 
हे तथा इस भवसागर से पार लगाने के फलस्वरूप धमं को परमधरेष्ठ कहा 
गया है । धनं मनुष्य को अम्तद्स्टि प्रदान करता है, गम्भीर समस्याओं का 
समाघान देवाह. लोगोंके सय पूर्णं समन्वय करता है तथा हमारे मन 
मस्तिष्क को परिपक्वता प्रदान करते हुए अभ्युदय जौर निन्धेयस्‌ का माग 
प्रशष्त करता है 1 वास्तविक रूपमे, धमंहीएकपेसामागहै जो समस्त 
चिष्वको मानवताके सूत्रमें वधते हूए सदाचार गौर सद्‌-व्यवहार का 
प्रशिक्षण प्रदान करता है। समाजे सदाचार ओर सद्‌-व्यव्हारके कारण 
ही मानव को यथायोग्य स्थान प्राप्त होतादहै। आपसी सहयोग भौर प्रम 
पृणं आचरण का प्रशिक्षण धार्मिक शिक्षाद्राराहौी प्राप्त कियाज सकता 
है । अथववेद मे धर्मः शब्द का प्रयोग धामिक्र क्रिया-संस्कार से अजित गुण 
के अथंमे किया गयादहै। महि के मतानुसार--सत्य, ऋत, तप, र्ट, श्रमः 
धर्म, कं, भूत-मविष्य, चौर्य, लक्ष्मी, बलिष्ठ का बल, यह सब उच्छिष्ट में 
रहता है ।* धह उच्छिप्टसे अभिप्राय है- उध्वसाग मे अवशिष्ट अ थर्भत्‌ 
जो उच्च स्थानमें अवशिष्ट रहता है । दूसरे शब्दों मे, सृष्टि कौ उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ जौ भाग अवशिष्ट रहता है, उसका नाम “उच्छिष्ट हे । पुरुषसूक्त 
मे कहा गया है -न्रिपाद्‌ पुरुष उच्च स्यान में उदिति हुमा ओर उक्का 
एक अं इस लोक सें बार-बार उत्पन्न होता रहता है ।* कहने का तात्पयः 
यह है कि चिदात्मयाक्ार परब्रह्म परमेश्वर का एक अंश विश्वरूपाकार म 


१. धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा । 

लोके धर्मिष्ठम्‌ प्रजा उपसपंन्ति । 

धर्मेण पापमपनुदन्ति 

धमं सवं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मात्‌ धमं परमं वदन्ति । 

यज्ञेन विश्वे प्रतिष्ठितम्‌ देवाः । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

| वाजसनेयि ब्राह्यणोपनिष्द्‌ -- ३/४ 

२. ऋतं सत्यं तपो राष्ट श्रमो धममेश्च कमं च। 

भृतं भविष्यदुच्छष्टे वीर्यं लम्बी्वंलं बते । अथवंवेद- १९/७/१९७ 
३. त्रिषादुध्वं उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहा मवत्पुनः । । 
ऋर्वेद-१०/९ ०/४ 


वेद-वेदाद्ध मे शिक्षा ७१४ ` 


परिणत होता रहता है आौर शोष सब मूल स्थिति में भवशिष्ट रहता है ।' 
सत्‌-असत्‌, जी वन-मृ्यु, वरण भौर द्रावण, यह्‌ सब न्ड उच्छिष्ट ब्रह्ममेहीः 
होते रहते है, अर्थात्‌ जो कु य्ह है, उसका सम्बन्ध उच्छिष्ट परब्रह्म पर- 
मेष्वरसे रहूताहैयायों कहा जा सक्ता कि परब्रह्म परमेश्वर से पृथक्‌ 
किसीकाभी कोई अस्तित्व नहीं है, वेद-निर्दिष्ट यज्ञादि क्रियाओं में प्रवृत्त 
व्प्रक्तिही पुरुषार्थचतुष्टय के मागं को अपनावे हुए उपस्त परब्रह्म परमेश्वर. 
के स्वरूप से तादात्म्य स्थापित कर सकताहै। 


महषि वेद-व्यास का मत है-जो धारणकरने थोभ्य है, वही धमंहै।ः 
प्रजाजन धभेसेही धारण किये जातें ।' कहने का तात्पयंहैकि मनुष्य 
अपने व्यक्तित्व निर्माणरहेतु वेदोक्त धमंनिष्ठ संस्कृति के अनुरूप जिन 
आध्यात्मिक, सामाजिक ओर व्यावसायिक गृणींको अपनातादहै, वही धमं 
है । उदाहूरणाथं--मानव-मानवीय गुणों को, राजा-राज धमे रूपी छत्-चाम- 
रादि चिल्ली से प्रजाजन को, वणिक्‌ वाणिञ्यको, कृषक खेती-बाड़ के व्य 
वसाय को अपनाता (धारण करता) है, क्योकि यही उसका धमं है, जिसके 
कारण समाजमें उसे सम्मान प्राप्त हौीतादहै। किन्तु य्ह यह ण्ङ्कुाहोतीदहै 
किक्या चोरकेलिए चोरी करना, जो उसका व्यवसायदहै,भौधमदहै? 
इसके समाधानमें नीतिनिपुण ध्म-शास्तवरञोंने कहा है--वेद-निषिद्धि ओौर 
समःज-विरोधी कायं दहोनेके कारणवचोरके लिए चोरी करना एके व्यवसाय 
अर्थात्‌ उदर-पति का साधनहोनेपरमभी धमं न्हीहै। वास्तविक क्पमे, 
धारण या नियन्वण कभ्नेके कारण ही कतव्य मागंको धमे कहा गयादहै। 
दुसरे शब्दो मे, धमं वह्‌ है-जिसके धारणकरनेसेस्वयंकी तथा अन्य प्राणियों 
की अभिवृद्धि होती है । 

अदि श्रद्कुराचायं ने वेदान्त वाक्य द्वारा धमं का लक्षण प्रतिपादितकरते 
हुए प्राप्तम्य फलके स्वरूपको स्पष्ट करते हुए कहा है--जो जगत्‌ कीः 
स्थिरता भौर प्राणियों के उत्कषं भौर समृद्धिकाकारणदहै, वही धमंहे।* 
धर्थात्‌ मानव वर्माचरण हाराही अभ्युदय भौर निशश्रेयस्‌ को प्राप्त कर 
परब्रह्म परमेश्वर से तादात्म्य स्थापित करता हुआ जीवन-मुवित के 
मार्गे को प्राप्त कर सकतादहै। मानव-जाति कै उत्कषेके लिए धमं ही एक 


१. धारणाद्धमंमिव्याहूः धर्मो धारयते प्रजाः । 
महाभारत (कणेपवे)-- ६५/५९. 


२. जगतः स्थिति कारणं साक्षात्‌ प्राणिनामम्युदयनिःश्रेयस दैतुस घमः. 


५७६ | वैदिक शिक्षा मीमांसा 


एसा स्तम्भ है, जो विभिन्न सम्प्रदायो मे विभक्त होते हृए भौ बविनाकिसी 
मेद-भाव के समान रूपसे मानवताके सूत्रम बाधते हुए विश्व-बन्धुत्व का 
बोध कराताहै तथा भापसी भार्ई-चारे भौर सहयोगकौ शिक्षा देते हृए 
नैतिकता के पथ पर्‌ चलनेकोप्रेरित करतादहै। एेतरेय ब्राह्मण में "धमं 
शब्दका प्रयोग समस्त धा्मिक कतंव्योंके अथे किया गयाहै। जिसके 
अनन्तर सत्य.निष्ठा, पापादि दृष्परवृत्तियों से रहित शुदधाचरण, परमपिता 
परमेश्वर मे एक निष्ठ आस्था, अनाशक्ति कमं-योगमें आस्था तथा सद्‌ 
व्यवहार आदि प्रवृत्तियां समाहित हँ । छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ शुदधाचरण के 
विधान का प्रतिपादन करते हुए धमे को तीन शाखाभों में विभक्त कियाहै- 

(1) यज्ञ, अध्ययन ओौर दान करना, गृहस्थ-ञाधम का धमंदहै। 

(11) तपस्या अर्थात्‌ तापस धमं है, तथा 

(111) ब्रह्यारित्व अर्थात्‌ आचाय-गृह में ब्रह्मचारी बनकर अन्त तक रहना, 
यह धमं के तीन स्कन्ध कहलाते हु ।' 

उपर्युक्त उपनिषद्‌ वाक्य द्वारा महुषि ने समस्त विष्व को धर्माचरण के 
अनुरूप व्यवहार करने का निर्देश दिया है । माण्ड्क्योपनिषद्‌ मे भो महि 
ने "धमे" शब्द का विवेचन करते समय कहारहै--जो इन्द्रियों को नियन्त्रण 
मे रखता है, वही धमं है ° मानव में धर्माचरणद्वारा ही भाच्म-संयम, आत्म- 
नियन्त्रण अथवा भात्मानुणासन की भावनाको, जो कि इन्द्रियों का धमं कहा 
गया है, विकसित कियाजा सक्ताहै। मनुका कथन मी दहै--वेद ओर 
स्मृति में वणित आचार ही परम धमं है ।* आचार-च्युत अर्थात्‌ नित्य-नैमित्तिक 
कर्मो से विहीन व्यक्ति को वेद-प्रतिपादित पुरूषाथेचतुष्टयकी प्राप्तिहोही 
नहीं सकती है तथा इसके विपरीत आचारवान्‌ मानव सम्पूर्णं ए्वर्यादि सुखो 
का जीवन में उपभोग करते हुए जीवनःमूक्तिको प्राप्त करता है । जीवन- 
मुविति ही पुरुषाथं चतुष्टयका अन्तिम धमं है, जिसको प्राप्ति हेतु समस्त 
सम्प्रदायो के आचार्यो ने मानव-जाति को धमं-निष्ठ आचरण के अनुपालन का 
उपदेश दिया दहे। 


१. त्रयो धमम॑स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्ततम्‌ एवेति द्वितीयो ब्रह्य 
 चार्याचायेकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायंकुलेऽवसादयन्‌ । सवं एते 
पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसस्थोऽमृतत्वमेति 1 छान्दोग्योपनिषद्‌--२/२३ 
-२. धरति नियन्त्रयति इन्द्रियादीनि इति धमंः। 


ॐ. आचारः परमो धमः शरत्युक्तः स्मतं एव च । मनुस्मृति-१/१०८ 


वेद-वेदाङ्ध मे शिक्षा ७७. 


महषि वेद-व्यासने धासिक भावनाकी भर संकेत करते हुए कहाहै 
कि-- जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल हौ बह दूसरों के साथ मतकरो, यही धमे 
है । इसी के अनुरूप तुम्हें आचरण करना चाहिए ।' जिससे अन्य प्राणियोंके 
साथ-साथ तुम्हारे नंसगिक गुणोंके अनुरूप सामाजिक व्यावसायिक मौर 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे अभिवृद्धि हो सके । कह्ने का तात्पयं यहदहै क्रि मानव 
सामाजिक, व्यावसायिक ओर आध्य्रात्मिकक्षेत्र मे अभिवृद्धि तभो प्राप्त कर 
सकताहै जबकि वह धमं-निष्ठ कत्तंव्योंसे मर्यादित अचरणके अनुरूप 
आचरण करे । अर्थात्‌ सदाचार ओर सद्‌.व्यवहार सामाजिकोकरण का मूल 
कारण दहै, कतंव्य-निष्ठ कमं भाव व्यवसाय का जनकहै तथा सत्यनिष्ठ 
आचरण आध्यात्मिकता क्ष मूल मन्त्रहै, जिक्षे धमकी सज्ञासे अभिहित 
क्रिया गयाहि | 

काय-सम्पादन तथा व्यवितिगत संघर्षो के समाधान हेतु कतिपय शास्त्रों 
का सम्पादन ओर समाजोचित सिद्धान्तोंका सजन करते हुए उनका अनु- 
पालन करना समाज के प्रत्येक प्राणि काधमंहै। वेद-संहितादि ब्राह्मण 
्रन्थों मे प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्ती का अनुगमन करनेसेही धमं तथा 
समाज की मर्यद्िओं का निर्वाह सम्भवो सकेतादहै, अन्यथा नहीं । दुसरे 
शब्दों मे, मानव के जीवनोत्कषं की प्राप्ति का एक माच सशक्त साधन यमः 
ही माना गयादहै। मनुस्मृति वाक्य ह्मारा धमे के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए 
भचा्यं मनुने कहाहै-जो धमकी रक्षा करतादहै, धमेभी उसीकी 
रक्षाकरताटै ओरल धमका विनाश करतादहै, धमं रउसेमी नष्ट कर 
डालताहै 1 लङ्कापत्तिरावणकाअन्त ओर मर्यादापुरुषोतम रामकी दिग्विजय 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसके द्वारा अधमं पर धमं कौ जीतः का आदश 
मागं प्रशस्त किया गया है । “रामादिवल्प्रवतितन्यं नतु रावणादिवत्‌" के 
हारा आचायं विश्वनाथ ने कृत्य मेँ प्रवृत्ति भौर अकृत्य का व्याग, कौ प्रवृत्तिं 
हारा धर्माचरण का उपदेश दिया है । आचायं मनुने धर्मध्यायमें धमं भौर 
धर्माचरण की विषद्‌ व्याख्या करते समय धमं के जिन दस लक्षणो का विवेचन 
कियारहै वेभी इस समन्वित स्वरूपकाही समथेन करते हँ । उनके मता- 


१. श्रूयतां ध्मेस्वं श्रुत्वा चेवावघमंताम्‌ । 

आतमनः प्रतिकूलानि परेर्षा न समाचरेत्‌ । महाभारत 
२. धमं एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः । मनुस्मृति--८/ १५ 
३. साहित्यदपेण-पृ० सं० ७ 


„५८ | दिक शिक्षा मीमांसा 


-नुसार-- संतोष, क्षमा, मनको वक्में रखना, च्यायसें धन प्रहुण करना, 
पवित्रता, इन्द्रियों को वक्ष में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य ओर अक्रोध, ये धमं 

के दहा लक्षण हं !* इनमें क्षमा, अस्तेय, अक्रोध-ये समाजसे सम्बन्धितहं 
-ओर शष व्यक्ति से । 

घमंकेये दश लक्षण देश ओौरकालसे पृथक्‌ होनेके कारण जाति, वण, 
मतया सम्प्रदायसे उपर दहै, इनके विषयमे कहीं भी कोई विवाद नहीं है 
ओौरये मूल्य मानव को वास्तविक मानव बनाते हैँ । जेसा कि कहा भी गया 
` है -- "धमं नहीं सिखाता अपसमें वेर रखना, हिन्द्‌ है हम, हिन्दुस्त हमारा 1" 
इसी तरह धमं, तत्त्वतः समाज-नीति ओर आत्म-नीति का समन्वित षखू्परहै, 
जिसके हारा जहिता परमो धर्मः" ओर “आनुन्ञंस्यं घमेः''* का उपदेश दिया 
गया दह । धम्चिरणद्वारा ही मानव संसार रूपी समुद्रक)ो लांघ कर न्रह्यका 
साक्षात्कार करतादहै। ब्रह्मत्व की प्राप्ति “नि-श्रेयसफलं तु ऋहाविज्ञानन 
 चानुष्ठानपपेक्ष्यम्‌”*के हाराही सम्भवरहै। वृहुदारण्यकोपनिषद्‌ के मता. 
` नुसार--अन्धकारसे प्रकाशकी ओर प्रवृत्त करने का, असत्यसे सत्यका 
मागं प्रशस्त करने का तथा मृत्यु से अमरत्वकी ओरले जाने का काथं धमं 
ही करता है । अतः प्राणिमात्र को सदा-सवेदा धमंकाही अनुपालन करना 
चाहिए । | 

पाश्चात्य शिक्षा मनोवज्ञानिक रायबनं ते “भारतीयदशछन'' मे धमकी 
उपादेयता को सुस्पष्ट करते हुए कहा दै- भारतीय जनता के जीवनम 

धमं का इतना महृतत्वपूणं स्थान है कि आदक्षं पाठ्ज्ञालाओंके निर्माण में 

उससे बडी सहायता ली जा सकती है । नवीन राष्ट्रिय शिक्षा-नीति १६८९में 
सम्भवतः इन्हीं विचारोसे प्रभावित होकर “धमं ओर संस्कति को पाठय- 
वस्तु मे विशेष स्थान दिया गयाहै। 

राष्ट्पिता महात्मा गंधीने मानवीय अधिकारोंके संरक्षणाथं म" कौ 
सत्ता को स्वीकार करते हुए उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अभ्युन्नति के लिए 
अनिवाये सिद्ध कियादहै। उनके मतानुसार नस्भिकं गृणानुसार व्यक्तित्व 





१. धृतिः क्लमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहुः। 

धौविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ।  मनुस्मृति--६/९२ 
महाभारत (अनुशासनपवं) --११५/१ | 

महाभ।रत (वनपर्वं)-- ७३/७६ 

"तत्त समन्वयात्‌"' ब्रह्मसूत्र शकरभाष्य-- १/४ 


५ ५ ९ 


वेद-वेदाङ्धं मे शिक्षा ७६ 


निर्माण मे धार्मिक स्वरूप को सत्ता स्वयं सिद्धरहै। शिक्षा द्वारा धरममे-निरिष्ट 
मागंका अनुसरण करनेसेन केवल व्यक्ति में अध्यात्मिक सत्ता का विकास 
होता है अपितु वैदिक वाङ्मय द्वारा निर्दिष्ट प्िद्धान्तों के अनुरूप नसगिक 
गुणों का परिशोधन ओौर परिवद्धनमभीहोतादहै। जंसाकि जन-जागरणके 
उहेष्यसे महात्मा गाधी ने समय-समय पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए 
कहा है-- 

(1) धमं से ओत-प्रोत जीवन --घमंहीन जीवन बिना पतवारकी 
नाव के समान है । जिस प्रकार जिना पतवार के नाव अपने उदहिष्ट स्थान पर 
नहीं पहंचेगी, उसे लहरे एक स्थान सै दुसरे स्थान पर वले जायेंगी, उसी प्रकार 
मनुष्य दिना धम के इस संसार रूपी भवसागर में हिचकोले खाता फिरेगा ओर 
अपने उहेश्य को नहीं प्राप्त कर सकेग्ठ ।' वास्तविकता भी यही है--धामिक 
भावना से ओतप्रोतत व्यवितत्व ही विश्नङःधुत्व की भावनासे भाषित होता 
हु समाजमे आपसी सहयोग आर सद्‌-व्यवहार क अनुरूप आचरण कर 
पायेगा । नित्य-नंमित्तिक कर्मो का विधि-विधान घमं-ास्वों मेँ प्रतिपादित 
करते हए महषियों ने मानव-समाज के स्पष्ट अदेश दिए ह यदि विश्व का 
कल्याण चाहते हो तो धामिक स्रोत में बधवे हए सन-कत्याण कौ भावनासे 
मर्यादित संस्कृति का अनुपालन करते हुए राष्टोत्थान में अपन महत्वपूणं 
योगदान दो । किन्तु यह्‌ तभी सम्भवहो सक्ता जबकि तुम्हारा मागं धमं- 
शास्त्र प्रतिपादित सिद्धान्तो पर आधागितिहौ। जेसाकि महेषियों ने अपने 
उपदेश वाक्यों में कहा है-- जीदन का वास्तविक लछोत ही धसं है, जिसके 
अनुपलन से व्यदित अन्तिम सत्य (मोक्षः को प्राप्त करता हुमा नि.श्रेयस्‌ को 
प्राप्त करताहे। 


(11) धमं से प्रभावित साजनीति- में एेसी राजनीति की कल्पना 
नहीं कर सकता जो धमं से रहित हो । हमारा प्रत्येक कायं धमं से ओत-प्रौत 
होना चाहिए । धमं का अथ--सास्त्रहायिकता नहीं है ।' महात्मा गधी द्वारा 
प्रतिपादित धर्म्गवगुठित राजनीति का अभिप्राय यह्‌ नहीं कि निजी स्वायं 
के वशीभूतहौ चुनावों में विजयश्री प्राप्त करने के लिए सम्प्रदाय विशेष का 
मत पानेके लिए संकीणंता परे अधारित धार्मिक पृष्ठ-मूमिका सहारा 
प्राप्त करे, अपितु वे चाहते थे कि लोकतन्त्र के उच्च आदर्शो के आधार पर 


१. हेरिजन पत्रे" २६ अगस्त १९३६ 
२. हरिजन "त्रः १० जनवरी १६४० 


द्० | वंदिक शिक्षा मीमांसा 


जिनकी नीव वेद-वेदाङ्खं प्रतिपादित विश्व-बन्धुत्व की भावना पर आधारित 
राजनीति को भारतीय संविधान में महत्त्व दिया जाए अर्थात्‌ जाति, सम्प्रदाय 
अैर विष धर्मं से अवलम्बित राजनीति को कोई स्थान नहीं दिया जाय । 
महात्मा गधी के इन्हीं विचारों को महत्ता प्रदान करते हुए भारतीय संवि- 
धान में धमं-निरपेक्च राज्य की व्यवस्थाकी गईहै, जिसके अनुसार प्रत्येक 
वगं, जाति, धर्मं ओर सम्प्रदाय का व्यक्ति शासन-प्रणाली में समानषूपसे 
अपना सहयोग दे सकता है । उनके मतानुसार समाज मं जन-जागरण लाने 
तथा नागरिको मे उच्च आदर्शो की अभिवृदिके लिए धार्मिक शिक्षा अनि- 
वायं होनी चाहिए किन्तु उन्होने यह भी निदेश द्याह कि धमं काक्षेत्र 
संकीणंन होकर मानवाधिकार के संरक्षणाथं विश्वव्यापी होना चाहिए 
जिसे सभी धर्मो का सार तिहितदहो।टीकमभीहै- हम तभी संरक्षित आर 
एक सूत्रम बध पाएंगे, जब हमारी शिक्षा का उद्य सवे-धमं सम्भाव के 
आधार पर आधारित होगा । 

(111) धामिक-शिक्षा- यदि भारत आध्यासिक सूप से दिवालिया नहीं 
होना चाहता तो प्रत्येक युवक को मौतिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा 
भी प्रदान करनी होगी 1 धर्म" हमारी संस्छृति का मूलस दहै। चिश्व में 
यदि कहीं हमारा स्थानहै तो उसका मूलाधार धमहीहै । ध्म-भावनाके 
आधार परदही हम विष्वमें गुरुके पदसे अलंकृत दँ! अतः यदि हमें विश्व 
मे अपना स्थान सुरल्ित रखना है तो भौतिक विकास के साथ-साथ जाध्या- 
त्मिक सत्ताको भी बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए । नेतिक-आचरण 
ही विश्व-बन्धुत्व का मूल कारणहै। इसी उदेश्य को दृष्टिगतं रखते हृए 
महात्मा गांधी ने भारतीयता का मुख्य आमूषण उसको अपनी संरकृति बलाद 
है तथा उसे सुरक्षित ओर संवद्धित रखने केलिए शिक्षण-पाट्यक्रम मे समुचित 
स्थान प्रदान करने का सुञ्चाव दिया । 

अतः सुष्टिके प्रारम्भसे वतंमान स्थिति तक्र पहुंचने का मानव विकास 
सम्बन्धी ज्ञान आदि-ग्रन्थ वेदों में सुरक्षित होने के कारण भारतीय विचार~ 
धारा, संस्कृति ओर दशंनके द्योतक हैँ । उनमें मानव-धमे का विस्तृत तथा 
गहन वणेन उपलब्ध होनेसे ये मानवके ज्ञान, मानसिक विकास, शावित 
अजन ओर सर्वाद्धीण विकास के द्योतक}! कहा भी गया है--^सवेकाम- 
भ्राप्ट्यादिर्मोक्षान्तः पुरुषार्थो वक्तव्य इति बेदः प्रवृत्तः ।" शिक्षा का अथं एसे 
ही व्यापक अथं काज्ञान करानाहै। 





१. यङ्क-इण्डिया--२१५ अगस्त १६२७ 


शिक्षाके प्रमुख असु य 


निरुक्त मे ऋषि शब्द का निवंचन करते समय जहाँ उन्हँं मन्त्र-द्रष्टा 
बताया गयादहै, वहां धमं का साक्षात्कार करनेका सौभाग्य प्राप्तकर्ताभी 
उन्हे कहा गया है । इसका अथं यह्‌टहै कि मन्त्रों के साक्षात्कार के साथ-साथ 
मन्घों के प्रतिपाद्य धमं भौर अथं तथा मन्वोंके प्रतिपाद्य धमं भौर ब्रह्म दोनों 
कासाक्षात्कार मी ्षिर्योकोही हूभाहै। उनकी परा-पहयन्ती-मध्यमा- 
वेखरी' नामक चारो वाणियों' में क्रमशः उनके प्रतिपादक शब्द जागृत हए 
है--"धत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, तानि विदुर्बह्यणा ये मनीविणः । गृहा 
त्रीणि निहता चेद्धन्ति, तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्तिः इन शब्दों दारा उन्दने 
पने शिष्यौ जौर्‌ पत्र क प्रति धमं भौर ब्रह्मका उपदेश किया । उपर्युक्त 
टन दोनों लक्षणों वेद का स्वरूप ओर विषय स्पष्टहो जाता है । 


संस्कारों के माध्यम से शिक्षा का स्वरूप- 

वेद का वियय धमै तथो घमं का सम्पूणं रूपसे पालन करनेके लिए 
वर्णाश्वम-व्यवस्था का विधान क्रिया गयाहै। आश्रम-व्यवस्था के अन्तगंत 
वालक पूवेजन्म जनित द्ष्कर्मोा कौ निवृत्ति दतु गर्भाधान से मुत्यु-परयन्त 
षोटण-संस्कारके माध्यमसे अन्तःकरण की शुद्धीकरण का प्रयास करिया 
जाता । महपि पतञ्जलि ने “संस्कारः के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा 
दै- चित्त फे उपरजो प्रमाव स्थायी रूपसे पड जाताहै, उसे संस्कार 
कहते हँ ।* “संस्करार' शब्द “संस्करणं संस्कारः" इस व्युत्पत्ति से 'सम्‌' उपसगं 
मे छु! धातु से घज” प्रत्यय करके बनाहै, जिसका अथं है--शुद्ध अथवा 
उन्नति क्ररना । 'मेदनी कोषः के अनुसार शसस्कारका अथं है- प्रतियत्न, 
अनुभव भौर मानस कायं । जहाँ तके पूवं जन्म का प्रएन है, विभिन्न भारितक 
दशंभों की मान्यतादहै कि जव जीवात्मा एक शरीरका परित्याग कर दूसरे 


१. पराव्राङम्‌लचक्रस्था पश्यन्ती नाभि-संस्थिता। 

हूदिस्था मध्यमा ज्ञेया चखरी कण्ठदेशगा ।। तन्वरशास्त्र 
२. ऋग्वेद -- १/१६४/४५ 
३. गभाधानं पुमवनं सीमन्तो जातकमं च) 

नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्नप्राशनं वपनक्रिया ॥ 

कर्णवेधो ब्रतादेशौ वेदारम्भ क्रियाविधिः। 

केशान्तः स्नानमूद्रहो विवाहाग्तिपरिग्रहः॥ 

तरेताग्नि संग्रहश्चेति संस्काराः षोडशस्मृता । व्याषस्मृति-- १/१३-१५ 
४. तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । पातञ्जल योगदणन--१/५० 


८२ सदिक शिक्षा मीमांसा 


शरीरको धारण करतादहै, तब उसके साथ पृवंजन्म के प्रभाव, वासनाए 
आदि संस्कारके रूपमेँ प्राप्त होते द, जिनकी परिशुद्धि वर्णाश्रम में प्रति- 
पादित व्यवस्था द्वारा होती दहै । अतः वेदाध्ययन भौर उसके अध्यापन का 
सम्बन्ध वर्णो अर आश्वमों से होना स्वाभाविक है, अर्थात्‌ वंदिक शिक्षा वर्णो 
ओौर आश्चमों में विभक्त है । | 

'मातदेवोमव । पितृदेवोभव । आचायं देवोमव 1 ` `" "` ' इस उपनिषद्‌ 
वाक्यके अनुसार माता प्रथम गुरुके रूपमे बालक को सु-सभ्य बनाने के 
उहेश्य से उठने-बैठने अभिवादन करने, बडोंका आदर करने तथा उचित 
संस्कार के साथ बोलने-चालने का अभ्यास कराती है । तत्पश्चात्‌ गुरूसरूपमें 
पिता पाँच वषं की अवस्था तक बालक में सामाजिक आर धघामिक आचार 
व्यवहार, परिवार भौर पड़ौस के साथ सद्‌-न्यवहार करने के गुणों कौ अभि- 
वृद्धि करता हुभा पेतुक-व्यवसायका प्रारम्भिक संस्कार डालता है । किन्तु 
माता-पिता द्वारा प्रथम अक्षरज्ञानकेलूपमें^अ' से ज्ञ पयेन्त अक्षरों ओर 
संख्याओं के उच्चवारण-ज्ञानसे ही बालक का स्वद्धीण विकास नहींदहो 
पाता । विद्यालयकेसरूपमे परिवार की इस त्रुटिका ध्यान रखतेहुएही 
महषियो ने अभिभावकोकौ बालक को पृणं जीवन कौ तंयारीके लिए 
खण्डिकोपाध्याय की चटशाला (वतमान मेँ--विद्यालय-विश्वविद्यालय) में 
भेजने का निदंश दियादहै, जरह वह्‌ गृर-सान्तिध्यमे रह रहै अन्य अध्यय- 
नाथियो के साथ रहता हु गुरुके प्रति आदर, सहपास्िों के साथस्नेह्‌, 
सहयोग, सेवा तथा सद्धावादि गुणों को ग्रहण करता दहे, गूरु-मख से उच्चारित 
जञानामृत कौ सरिता कापान करतादहै तथाशिक्षास्यास की विभिन्न केलाभों 
मे निपुणता प्राप्त कर राष्टरोत्थान मे अपना भमभूपूवं सहयोग देता है । 

ज्ानामुतपान हेतु गृरु-जाश्चरम में प्रवेश से पूवं महषियोंने बालक के यज्ञो- 
पवोत संस्कार का विधान कियादहै, जो उदे द्विजत्व की संज्ञा प्रदान करते हुए 
संस्कारी बनाता । जेसाकि कम भी गया है-वेद-वाव्यके अनुसार दज 
का प्रथम जन्म माता से, हितीय जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से ओर तृतीय जनम 
ज्योतिष्टोमादि यज्ञ कीदीक्षासे होता है 1 महुषियों द्वारा उपनीत अर्थात्‌ 
संस्कारो बालक को ही वेदाध्ययन काञअधिकार प्राप्त था, जिसके लिए वर्णा. 

श्रम अनुसार उपनयन संस्कार की पृथक्‌-पृथक्‌ अवेधि निश्चित की गईदहै। 

१. तंत्तिरीयोपनिषद्‌ -- १/ ११ 
२. मातुरग्रेऽधिजननं द्विजस्य मौञ्जिबन्धने! 

तृतीये यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्वृति चोदनात्‌ ।॥ . मनुस्मृत्ि- २/१६६ 


वेद-वेदाङ्ख मे शिक्षा ३ 


-अष्टवष ब्राह्ममुपनयीत, एकादश्शवषं राजन्यम्‌, इादश्वषे वयम्‌" इस भ्रति 
आदेश द्वारा त्राह्मण-क्ष्धिय-वेश्यः के लिए क्रमशः आठ-ग्यारह ओर 
सारह वषे की अवस्था से उपनयने संस्कारके साथ वेदारम्भ को शिक्षा 
ग्रहण करने कासमय निश्चित किया गया है। आचाय याज्ञवत्क्यने भी 
उपनयन-संस्कार का यही समय दिकलत्पसे गर्भे धारण करने से अथवा जन्म 
से निश्चित कियाहै।' मनुस्मृत्तिकार अआचायं मनु ने भी उपनयन- 
संस्कारकौ इसी अवधिको पुष्ट कियादहै!* आचार्यं प्रवरने उपनयन 
सस्कार की परमावधि को निश्चित करते हुए कहा है-- सोलह वषं तक 
ब्राह्मण को, बाईस वषं तक प्ष्निथ बालक को तथा चौबीस वं तक वंश्य 
बालक को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त है, उसके पश्चात्‌ नहीं 1 
चायं याज्ञवल्क्य ने भी उपनयन संस्कार की यही अवधि निश्चितकी है ।* 
जो व्यक्ति इस समय विहित नियमों का पालन करता हु शिकित हौ जाता 
है, वह समाज का मागंदशंक बन जाता है । "गृह्योक्तकमंणा येन समीपं गुरोः 
बालो वेदाय तद्योगात्‌ बालस्योपनयं विदुः" के आधार पर "उपनयन" शब्द 
का अथंहै-समीपमेंनले जाना । किसके समोपमें ? आचाय के समीप । कब 
ओौर क्यो ? बाल्यावस्था के पश्चात्‌ बालक के माता-पिताअथवा पारिवारिक 
सदस्य अध्ययन के लिए उपे गृरु-आश्रम में आचायं के समोपनले जाते हं, जर्हां 
गुरुसान्निध्यको प्राप्त कर वह्‌ अणनी मृल-प्रवृत्तियों के शोधनार्थं वेद- 
वेदाद्धादि विषयों का अध्ययन करता हुआ आध्यात्मिकं जन्म को प्राप्तं कर 
द्विज कहलाता है । जसा कि कहा भौ गया है--जिसपर पविच्रीकारकं कृत्य 
या संस्कारों का अनुष्ठान कियानजाचुकाहे, वह दज कहुलाता है 1' अप 


१. गभष्टिमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्यौपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकादशे सके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यस्मृति--२/१४ 


२. गर्भा्टमेऽ्दे कुर्वीति ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ ) 

गभदिकादशे राज्ञो गर्भात्त द्वादशं विशः।] मनुस्मृति-- २/३६ 
३. आ षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवतंते। 

आ द्वाविरारक्षत्रबन्धोरा चतुदिशतेविशः | 
४. आ षोडशादा द्वाविशाच्चतुर्वंगाच्च वत्सरात्‌ । 

ब्रह्यक्षत्रविशां काल भौपनायतिकः परः । याज्ेवल्क्यस्मुति-२/२३७ 
५. जन्मना जायते श्रः संस्कारंद्धिज उच्यते । = = 


च वेद-वेदाङ्कुमे शिक्षा 


स्तम्बधर्मसुश्र मे आचायं को शिष्य कानया जन्मदाता बताया गयाहैः 
यथा--माता-पितासेतो हमें केवल पाथिक हरीर ही प्राप्त होता रै, जबकि 
गुरसे बौद्धिक उन्नति व विका के परिणामस्वरूप श्रेष्ठ जन्म की प्राप्ति 
होती है, जिससे उसे "द्विजः नाम से सम्बोधित किया जाताहै ।* कहने का 
तात्पयं यह्‌ है कि--्रेष्ठ संस्कारों के माघ्यम से परिशोधित जीवन की प्राप्ति 
का नाम ही द्विनत्व है, जो बालक के उपनयन संस्कारके माध्यम से प्राप्त 
होता है 


व्यवहार में ब्राह्मण-कटत्रिय-वैष्य दाति गौर अण्डज, ये पाच द्विज कहलाते 
है । हम जरायुज होते हृए भी अण्डजो के समान ही हैँ । सम्पूणं मानव-जाति 
की यहु विषोपताहै किवह योग्यता प्राप्तकर लेने पर ही ब्रह्माण्ड मे विचरण 
कर पाती है, जबकि अण्डज सीमित आकाशमेंही विचरण कर पातेहं। 
द्वितीय जन्मके रूपमे पक्षी अपने अण्डों को फोडकर बच्चों को बाहर 
निकालता है, जबकि आचायं अपने सू-संस्कारोंके द्वारा, जिसके लिए उप- 
नयन संस्कार परमावद्यकदहै। क्योकि गुर उपनयन संस्कारके साथी 
विद्यार्थी को आाश्चम में प्रवेश की अनुमति देते रे । 


तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसारं उपनयन संस्कार न होने पर 
बालक को ज्ञान तथा धार्मिक विधि-विधान के सम्पादनसे वज््चित रला 
जाताथा। इसके विपरीत उपनीत बालक कोही गुरु-सान्निघ्य में बैठकर 
ज्ञानाजेन ओर गुर-आश्चममें प्रवेश का अधिकार प्राप्त था । इसी अधिकार 
के आधार पर विद्याभ्यासी को अन्तेवासीः कहकर सम्बोधित किया जाता 
था । अथवंवेदीय महषि के मतानूसार--उपनीत बालक को गुरु-पाणिपल्लव 
कौ कोमल छाया प्राप्त थी।* जहाँ वहु महाव्याहूतियों के साथ वेदाध्ययन 
आर शौच के नियमों को शिक्षा ग्रहण करता था । उपनयन संस्कार के समय 
यज्ञोपवीत धारण करते समय आचाय बालक से केवल भौतिक सम्बन्धदहीः 








१. स हि विद्यातस्तं जनयति तच्छष्टं जन्म] 
शरीरमेव मातापितरौ जनयतः), 
आपस्तम्बधमंसृत्र--१/१/१५- १५. 
२. “भन्ते गुरुसमीपे वसति तच्छीलः पृंवत्‌ णिनि प्रत्ययः । शयवासवसिष्व- 
कालात्‌ । -- (पा०सू०-६।३/१८) से अलूक । 
३- उपनयनमनो ब्रह्मचारिणं कृणुते गमंमन्तः । -मथवंवेद -- ११/५/३ 
४. उपनीय ददद्वेदमाचायेःस उदाहृतः । --याज्ञबल्व्यस्म्‌ति--१/३५.. 
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-सरही भपितु भाध्यात्मिक सम्बन्ध भी स्थापित कर सेते थे तथा उनके जीवप 
कै उन्नयन ओर अध्यात्मिक विकास के प्रति सचेष्टरहतेये। महि द्वारा 
प्रतिपादित प्रतिज्ञा मन्त्रम कहा गयाहै-में अपने ब्रतमें तुम्हारे हृदय 
का मवधान करता हू, जिससे तुम्हारा चित्त (अनुसंधानात्मक अन्तःकरण) 
मेरे चित्तका अनुगमीहो। तुम मेरे वचनो को एकाग्र सन होकर सुनो । 
चपि का बहस्पति तुम्हे मेरे प्रति गर-क्गिष्य सम्बन्धसे प्रित करे ।' इस 
प्रतिज्ञा वाक्यद्वारा गूरु-शिष्य के धनिष्टतमं सम्बन्ध की सूचना मिलतीहै। 
सम्भवत दसी आधार पर पाश्चात्य विद्वान एडम्सने शिक्षण पएक्रिया को द्धि 
मुखी नामसे सम्बोधित कियादहै जिसकी विस्तृत चर्चाहम पृवंमे कर 
भाये हैँ । सहामारत के उद्योग पवंमे गुरु-शिष्यके सम्बन्धकी चर्चा करते 
हए कहा गया है--माचायं जपने अन्तेवासी का क्षारीरिक दष्टिसेही 
पालन पोषण नहीं करता है, अपितु बौद्धिक, आध्यात्मिक ओर चारिक रूप 
से उसके अन्तः कश्रीरका निर्माण मी उसी तन्मयतासे करता है, जेसेकि 
साता अपने गभं कौ सब प्रकारसे रक्षा भौर पुष्टि करतीहै।* कठोपनिषद्‌ 
वाक्यद्वारा शिष्य के प्रति आचाय के दायित्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया 
है--आचायं उपनीत क्नह्यचारी फो तीन राजनि तक अपने उदरमें रखता 
है अर्थात्‌ उससे छिपाकर कुं मी तत््व-ज्ञान नहीं रखता ।* यहाँ (रा्चि' शब्द 
अन्धकार का वाचक अौर अन्धकार अज्ञान का बोधक है | अज्ञान का 
स्वरूप--(1) स्थूल, सृक्ष्म ओर सृष्टि विषयक (11) भत्माके विषयमे 
(111) आत्मा-अनात्मा के सम्बन्धमे, इन तीनो भज्ञानोंसे मुक्तिपानाही 
विद्याध्ययन का मुख्य उहेश्यहै। अतः जब वहु तीनों अन्ञानोंसे सुक्तहौ 
आश्रमसे बाहुर्‌ आताहै, तब उसको प्रतिभा को देखकर देवगण भी आश्चयं 
प्रकट करते हँ । इस रूप में भाचायं गौर शिष्यमें जिस घनिष्ठता भौर एकत 
का निष्पादन किया गयाहै, यह्‌ वेदिक शिक्षाका भपृवं वेशिष्ट्यहै। षेद 


१. उमम तव्रतेते हदय दधामि ममचित्तमनुचित्तं तेऽस्तु । 
मम वचमेकमना जुषस्व बृस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ । 
पारस्करगृहस्‌ च--१/5/* 
२. भाचा्ययोतिमिह ये प्रविश्य भूत्वा गमे ब्रह्मघयं चरन्ति) इहैव ते शास्त्र 
कारा भवन्ति। महाभारत (उद्योग पवं) --५४/९ 


ॐ. तिस्त्रो रात्रीर्यदवात्सीगृहे मेऽनश्नन्‌ ब्रह्मन्‌ अतिथिनमस्यः। 
 कठोपनिषद्‌-- १/६ 
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ही ज्ञान अथवा आत्मज्ञान काएक मागं है, जिसके निना भात्मग्रन्थियां खोली 
नहीं जा सकती ह! इन अ्रन्धियों को लोलने के लिए शिक्षक शिष्यका मागं 
प्रशस्त करत है भर शिष्य गृर-निदिष्ट मागं पर उत्साह भौर उमंगकेसाय 
अग्रमरहोते है, क्णोकि ज्ञानमयी शक्ति के अभावमे मनुष्य काकोईभी 
प्रयत्न सफल नही हो सकता है । 

संस्कारों का शिक्षा से सम्बन्ध -जव तक मानव का अपनौ अपेक्षा परम 
श्रेष्ठ शक्ति या व्यक्तिसे सम्बद्ध नहीं होता तब तक न तौ उसे विशिष्ट बुद्धि 
ही प्राप्त होती, न हयी उदात्त जावना । केवल बुद्धि कौ प्राप्ति होने परदही 
नहीं अपिनु भावनाकी प्राप्ति होने परही मानवक शान्ति मिलतीदहैतथा 
शान्ति मिलने परही सुख की प्राप्ति होतीहै। अश्चान्तको भला सुख केसे 
मिल सकता ह्वै । उपानना द्वारा हम श्रेष्ठतम शक्ति सेसम्पकसाधलेते है तथा 
उपनयन (गुरुके पासल जाये जाने) सेहम परम श्रेष्ठ व्यक्ति केसाथ 
सम्बद्ध दहो जान है। श्रेष्ठ व्यतिसे सम्बन्ध कानामहुी शिक्षा ह । अथववेदीःय 
महपि की उक्ति है --उपनयन संस्कारके माध्यम से गुरु शिष्य को जाश्रमं 
मे भ्वेश देते हए प्रतिज्ञा कराता है कि जो ब्रह्मचारी पुथ्वौ सूयं ओर अन्त- 
रिक्ष, इन तीनों प्रकारकी विद्याओंको पूणे करने को इच्छा करतादहै, वह॒ 
समिधा, मेखला तथा तथ से पुरुषार्थं करके सबको धर्मानुष्ठान सेपृणं 
जानन्दिति करदेताहै!' आचायं शिक्षार्थीको भौतिक जर आध्यात्मिक 
विद्याओं मे दक्षता प्रदान क्रमे का प्रयत्न करता है । इस प्रकार शिक्षाद्ारया 
विद्या ओर विद्याद्वागान्नान की प्राप्ति सुख का साधन) 

इसके विपरीत--दुःख का मूल कारण अज्ञान है । अन्नान ही मानवको 
दुगति का रहस्यमय कारणहै, क्योकि ज्ञानमयी चाक्तिके बिना मनुष्य कां 
कोई मी प्रयत्न सफल नहीं हो सकता ।` इसीलिए कहा गया है--अविद्या 
का नाश ओौर विद्याकरी वुद्धि करनी चाहिए स्वाध्याय ओर प्रवचन का 
त्याग कमी नहींकरना चादिषु । विद्यादि लुभ गुणों कोप्राप्त करनेकेप्रयत्न 
मे अत्यधिक पुरुषां को इच्छाही मनका संकल्प है । जंसाकि श्रीन्गवद्गीता 


१. इयं सुमित्‌ पृथिवी दौदधितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेखला श्रमेण लोर्कस्तिपसा पिपति ॥। 
अथवेवेद--११/५/४ 
२. दुःखस्य मूलमज्ञानं दुगेते गृढकारणम्‌ । 
विन ज्ञानमयीं शक्ति न सिष्येदिह्‌ किञ्चन || 
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मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भुन को ज्ञान का वास्तविक अथं समञ्चाते हुए उपदेश 
दिया है--जिस भन्ञानके द्वाराये जीव मोहित हो रहेर्है, वह मज्ञान 
जिन पुरुषों का आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका सयं की तरह प्रकाज्ञ- 
मान वह ज्ञान परमाथं वस्तुको प्रकाशित करदेताहै। जसे सुयं अन्धकार 
कानाश कर विश्वको प्रकाशित करता हुआ अपनेकोभी प्रकाशित करता 
है, एसेही ज्ञान अन्तत्िहित समस्त नंस्गिक गृणों को तथा समस्त ज्ञेय वस्तु 
को प्रकाशित करता है, यही परमतत्त्व है । ज्ञान-प्रक्रिया हारा ही बात्माभि- 
व्यक्ति ओर अगत्मानुभूति के भाव प्रकट होते हैँ । मनोविष्लेपण के आचार्योँका 
मतै कि आत्मप्रकाश से भावना-ग्रन्थि या मानसिक ग्रन्थिका विकास नहीं 
हो पाता ओर उसका जीवन-यापन स्वाभाविक गति से चलता है । आत्मानु- 
भृति द्वारा मानव अपने स्व को विकसित करदे हुए, उसे विश्वके स्वे के 
साथ एकाकार करलेता दहै अर्थात्‌ एकतामें अनेकता ओर अनेकतामे एकता 
के दशन करने लगताहै। ऋग्वेद-माप्यमें कटा गया है--जब तक विद्या 
सं सत्य पदाथं को नहीं जानता, तव तक मानव अभिमान करता हुआ पञ्च के 

समान विचरताहै।* कह्ने काञभिप्राय यहद किजो मनुष्य जन्म पाकर 
भी शिक्षा से वञ्चित रहता दै, उसे विद्याया ज्ञान कंसे प्राप्तहो सक्ता है? 

ज्ञान के विना अर्थात्‌ आत्मचिन्तन ओौर्‌ अआत्माभिव्यरित के विना मनूष्य- 
जीवन पञयु-तृव्यहीदहै। जंसाकि आचायंमतृहरिने कटा है-साहित्य-संगीत 
ओर कलमं से रहित अर्थात वेद-वेदाङ्कः ओर चौसठ कलाओं को शिक्षा सं 

रहित (विवेक-शून्य) व्यक्ति पृ्ध भौर सौगसे विहीन प्डुके समान होता 

है । बह व्यक्ति घास कासेवन न करते हुए मी जीवन-निर्वाहि कर रहा है, यह्‌ ˆ 
तो पज्ल॒ओं का परम सौमग्यहीहै 1 * इससे यह सिदध होताहैकिशिक्षाका 
उदेश्य पाशव वृत्ति को नष्टकरना दहै या उससे उपर उटाकेर मर्‌प्य को अन्य 
प्राणियों (अण्डजादि) से श्चष्टता प्रदान करना । विवेक-हीन व्यक्ति के 


१. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः} 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।। श्रीभद्धगवद्गीता--५/१६ 
२. यावद्वि्यया सत्यं न जानाति तावदभिमानं कुवन्‌ पशुरिव विचरति । 
ऋग्वेद-भाष्य भूमिका 
३. साहित्यस्तगीतकला विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः । 
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तदागधेय परमं पशूनाम्‌ ।। 
भतहरि शतकत्रय--७६६ 


प्ट | वेदिक शिक्षा मीर्मासा 


सम्बन्ध में प्रसिद्ध लोकोकिति भी है--भंस के आगे बीन बजानेसे श्या लाम 
ठीक उसी प्रकार विवैक-हीन मथवा अज्ञानी पुरुष के लिए ज्ञानात्मक उपदेश 
निर्थकहीहोताहै, क्योकि इसका उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़तादह। कहा 
भी गया है--मश्िक्षित ब्राह्मणतुण की अग्निकी मति निस्तेज हो जाता हे । 

तेज-विहीन व्यक्ति का समाजमें कोई आदर नहीं होता, इस कथनको 
दृष्टि मे रखते हुए महषि ने यजुर्वेद के अग्ने सुपायनो भवः इस मन्त्र द्वारा 
ज्ञानस्वरूप परमेश्वर से श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने कीप्राथनाकी है, जिससे 
अज्ञान रूपी अन्धकारकां विनाशो सके तथा दिव्य नैत्र-ज्योति प्राप्तहो 
सके । यजुवद के अन्य मन्त्रमें कहा गया है-हे सवद्रष्टा परमेश्वर ।त्‌ 
चक्षु प्रदाता है, मृते मी ज्ञान-चक्षु प्रन कर अथवाहे सूयं! त्‌ नेत्रकफेव्य- 
वहार फो सिद्ध करने वाला हं, अतः मक्षे नेत्रो के व्यवहार फी सिद्धिर 
नेन्न-ज्योति प्रदान कर ! कहने का तात्पयं यह है कि जि प्रकार सूयं के उदय 
होते ही तिमिर अन्धकार रूपी अज्ञान तिरोहित हौ जातादहै, उसी प्रकार 
भन्तः करण में ज्ञानाग्िके प्रज्वलन सेबुद्धि की संशयात्मकम्रवृत्ति काविनाश 
होने से सवत्र ज्ञानालोक रूपी चक्ष्‌ (सूयं) काउदय हो जातादहै । इसीलिए 
महर्षि ने सवं श्रेष्ठ ज्योत्ति पुञ्जसे ज्योति प्रदान करनेकी प्राथनाकीदहै) 
जेसाकि अन्य मन्त्रके माघ्यमसे महूषि ने ईहवर से समस्त मानव-प्रजाओंको 
ज्योति-विवेक प्रदान करनेको अचंनाकीटहै।* एस प्रकार सम्पूणं वेदिक- 
वाङ्मय मे अविद्या (अज्ञान) का नाश भौर श्रेष्ठज्ञान की प्राप्तिके लिए 
पाथना को गईहि। 

- रधघुवंशमहाकाव्य के प्रारम्भ में कविशिरोमणि कालिदास्ने "मन्दः 
कवियश्चः परार्थो गमिष्याम्युपहास्यताम्‌"* के द्वारा शालीनता का परिचय देते 
हुए ज्ञान कौ पराकाष्ठाको अभिव्यक्त कियाद, जो शिक्षा कापरम 
लक्ष्य है । 

वेदिक महषियों ने भी आत्मभूत वचंतन्यकी प्राप्तिकोहौी शिक्षाका 
साक्षात्‌ उहेश्य स्वीकारकियाहै क्योकि भात्मामें उपाधिरूपी विक्रारोके 
दवारा जो विकृतियाँ भाई है, उन विकृतयो का विनाश अपने स्वरूपके शान 





१. यजुकंद--३।२४ 

२. चक्षुर्दां भसि चक्षुमं देहि । यजुवरंद--४/३ 

३. विश्वं ज्यो ति्ंच्छ । यनुवेंद-- १५/५५ 
४. 


रधुवंशमहाकान्य-- १/३ 


नैद-वेदाद्धुमे शिक्षा ॥1 


सही सम्भवद्वै। उन उपधि श्प अवरणो का नाश आत्म-स्वरूप के 
प्षाक्षात्कारसे ही सम्भवहै । भआत्म-स्वष्पके साक्षात्‌ करनेमें प्रथम वेदिक 
वाक्थोंद्वारा उपदेश का विषान करनेसे तथा उन उपदिष्ट वाक्योंद्रारा 
आत्मा में उत्पन्न संस्कारों के आधार पर चिन्तन आदि व्यापारसे एकाग्रता 
होने पर शुद्ध स्वल्प चिदात्मा का अखण्ड मभाव होतादहै। इसलिए वेदान्त 
चाक्य ब्रह्मरूपी वस्तु के साक्षात्कार में साधनदहैँ भौर शब्दके विना भयं कौ 
अभिव्यक्ति तथा प्राप्ति सम्भव नहींदहै क्योकि सभी ज्ञान शब्दस व्याप्त 
होकर ही भाषित होते हैं ।' इसको लक्षय करके महाकवि कालिदास ने शङ्कुर 
भौर पावती के तादाम्य सम्बन्ध का वणेन करते हुए शब्द भौर अथेके साथ 
-सादात्म्य सम्बन्ध की स्थापनाको है ।\ क्योकि पदाथं वत्त्व कौ निष्पत्ति तथा 
उपाख्यान शब्द से भभिहित होकर ही सम्भवहै) इसीलिए हमारे शास्त्रकारों 
ने आत्म-तत्तव की प्राप्ति में शब्द प्रमाण को मूख्यसाधन मानाहै । जथं-तत्तव 
को प्राप्ति का प्रघान साधन शब्दहै ओर शिक्षाभी शब्दकेद्धाराहीदीजा 
सकती है । इसी उहेश्य को लेकर उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ ही बालक को 
वेदाध्ययन मे प्रवृत्त कराया जाता । शिक्षा प्रास्तिमे जो बाधक तत्त्व ह, 
उनका परिशोधन संस्कारद्वारा ही सम्भव ओर वहु संस्कार शिक्षात्मक ही 
है। इसीलिए हमारे शास्त्रों मेंशिक्षाको मानव-जीवन के समस्त अनुभवांका 
सार प्रतिपादित कियागया दहै, जिसके फलस्वरूप मनूष्य लौकिक--पार- 
लौकिकं आचार-विचार कोक्षमता, सामथ्यं ओर वल प्राप्त करता रहै, चेष्टा 
करता है भौर अन्ततोगत्वा सववर्ग्युदय की भोर अग्रसर होता दै । अतःशिक्षा 
का परमलक्ष्य भस्युदयकी भर आत्माको प्रेरित भौर नियोजित करना 
है। एसी दशाम शिक्षा मनुष्यके अष्टचत्वारिणत्‌ (४८) संस्कारोमेसे 
एकदै । संस्कारोंसे भात्म-शुद्धि होती है । जिसके लिए वदिक वाङ्मये 
स्पष्ट निरंश दिया गयारहै--शिक्षा स्पी संस्कार से निःसन्दह्‌ आत्माका 
प्राकृत रूप परिष्कृत होता है भौर वह निम्ने स्तरोंसं मुक्त होते हुए कमिक 
विकास को प्राप्त कर उच्च स्तरों पर समासीन होताहै। एसी स्थितिमे 
शिक्षा मनुष्य कोज्ञान, अनुभव, भम्युदयको पराकाष्ठा को प्रदान कर 
मुक्तात्मा बनने में समथं बनाती है। भतः स्पष्टदहै कि शिक्षा जीवन मे स्वा 


१. अनुबिद्धमिवज्ञानं सवं शब्देन भाषते । वाक्य पदीयम्‌ 


२. वागर्थाविव संपृक्तौ वागथ प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पावेतीपरमेएवरौ ॥ रधूवगमहाकाव्य--१/१ 


क बेदिक शिक्षामे मीमांसा 


ङ्काण विकास हेतु मनुष्यकी लौकिक-पारलौकिक सभी प्रकार कीचेष्टाभों 
से सम्ब्रन्धित अनुभवो ओर तज्जतित ज्ञान का कुल योगहोतीहै, जिससे 
मनुष्य व्यवितिगत भौर सामाजिक दुष्ट से उत्कृष्ट आचार-विचारसे परि 
प्लावित होता दहै । दूसरे शब्दो मे, शिक्षा मनुष्यको सभी प्रकारसे संस्कृत 
ओर सभ्य बनाती है, भौतिक ओर आध्यात्मिकता का विकास करती है तथा 
लौकिक ओर पारलौकिक सुख-शान्ति ओर आनन्दे को प्राप्त करने-करानेमें 
समथं हौोतीहै। 

प्राचीनकाल में एक वेद-दो वेद-तीन वेदयाचारों वेद पठने पर शिक्षा 
की समाप्तिको जाती थी। उस समय शिक्षा-अध्याय नाम से अन्तिम पाठ 
पाया जाता था, जिप्तमे विद्याध्ययन के साथ-साथ चरित्र-निर्माण का विशेष 
महततव समन्ना जाता था । शिक्षाकी समाप्ति पर गुरु अपने शिष्य को उपदेश 
देते हए कहता था- सत्यं बोलो, घमं का आचरण करो, नित्य स्वाध्याय 
में प्रवृत हो, माता-पिता ओर आचायं को देव-तुल्य समन्नो, यही शिक्षाका 
मल मन्त्रह ।'स्पष्टमभीरहै कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का समुचित पालन 
करेगा, तभी वहन केवल अपना व्यक्तिगत विकास कर पायेगा, अपितु साथ 
ही साथ उसके द्वारा सामाजिक विकासभी होगा । इसके लिए शिक्षा-अध्याय 
मेँ पारिवारिक ओौर सामाजिक कत्तव्यों का भौ निदेश किया गयादहै। 

स्वाध्याय ओर प्रव्चन--गुरु-कुल परम्परा के अन्तगंत वेदाध्ययन के 
साथ-साथ उप-वेदों ओर उपाद्धों (पुराण-न्याय-मौमांसा ओर घमंशास््र) का 
भी अध्ययन करायाजाताथा । इस प्रकार इन अद्ु(रह॒ विद्या-स्थानांके 
अध्यप्रन को स्थिर बनाये रखने के लिए शिक्षा-अध्यायमे स्वाध्याय भौर 
प्रवचन करते रहने की शिक्षा दी जाती थी । आचार्यं कात्यायनः के अनुसार 
'देव-यज्ञ, भूत-यज्ञ, पित्‌-यज्ञ, ब्रह्म-यज्ञ ओर मनुष्ययज्ञ" इन पाँच महायज्ञो 


१. सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः। 
मातुदेवोभव । पितुदेवोभव । आचायंदेवोभव । 
| तत्तिरीयोपनिषद्‌--१।११ 
२. देवभूतपितुत्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 
महारात्राणि जानीयात्त एवेह महामरवाः ।। 
३. वृद्ध गौतम स्मृतिमे पाँच महायज्ञोंकी गणनाके समय देव-यज्ञ' के 
स्थान पर 'ऋषि-यज्ञ' का उल्लेख किया गया है, यथा- 
ऋषियज्ञं ब्रह्मयज्ञे मृतयज्ञञ्च पार्थिव) 
नृयज्ञं पितुयज्ञञ्च पञ्चमज्ञञ्च प्रचक्षते ।॥। 


येद-वेदाङ्ख मे िक्षा ९६१ 


का विधान गृहस्थ-आश्चरमके नित्य कममें कियागशयाहै। आचाय मनुने 
महायज्ञो के विषय-क्षेत्र को तिर्घारित करते हुए कहा है--अध्ययनञअध्यापन- 
बरहा यज्नहै, (अन्न व जल से) तपण पितृयज्ञ है, हवन देवयज्ञ है, बलिवशव- 
देव भूत-यज्ञ है तथा अतिथि-प¶जन मनुष्ययज्ञ हं ।' महर्षिके वचना-. 
नुसार पितर-देव भौर मनुष्य, इन तीनों की एकं नित्यदृष्टि वेदको माना 
गया है, जिसपर कोई शंका नहीं की जानो चाहिए भौर जिसके लिए अन्य 
किसी भी प्रमाण की अपेक्षा चहींकी जानी चाहिए, इत्यादि मनु वचनोंके 
अनुसार इन तीनों को वेद दृष्टि का निमित्त मानकर नित्य-कमं मे इनका यज्ञ 
किया जाताहै। | 

सवेप्रथम जिज्ञासा होती है-- स्वाध्याय-यज्ञः क्याहै? “स्वाध्यायो 
वं ब्रह्मयज्ञः" अर्थात्‌ निव्य.करृत्य पांच महायज्ञो में से स्वाध्याय, ब्रह्मयज्ञ 
कटलाता है । स्वाध्याय एक पारिभ।षिक शब्दहै, गुरु यख से ध्रुत मन्त्र आदि 
का अथंज्ञान के साथ उसी रूपमे स्वर ओर लय के साथ उच्चारण पवक 
स्वकीय अध्ययन को स्वाध्याय कहा गया है । “स्वाध्यायेन हि संसिष्येद्‌ 
ब्राह्यणो नान्न संशयः” इस महाभारत वाक्यके द्वारा भगवान वेद-व्यासने 
स्वाध्यायसे ही सवंसिद्धिप्राप्तिकी बात कहकर तद्विरोधी सभौ अर्थोको 
त्याज्य बतलाया है । “स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते "केद्वारा 
स्वाध्य्रायको वाइमयतप कहा गयाहै। स्वाध्यायादि साधनोंसे परिपूणं 
शिक्षित व्यक्तिको कोशोंमे निपुण, प्रवीण, विज्ञ, भिज्ञ, सृ, पण्डित आदि 
के नाम से अभिहित किया गया है 1 “स्वाध्यायान्मा प्रमदः" इस उपनिषद्‌ 
वाक्यके द्वारा मह्षिने आज्ञादीदहै क्रि अध्ययन-विधिसे गृहोत्त वेदादि 


शिव.पूराण में कम-तप-जप-ध्यान तथा ज्ञान, ये पाच महायन्न माने गये 
हु, यथा-- | 
कमं यज्ञस्तपो यज्ञो जपयज्ञस्तदूत्तरः। 
ध्यानयन्नो ज्ञानयज्ञः पञ्चयज्ञः प्रकीतिताः ॥ 
१. अध्यापनं ब्रहम यज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ | 
होमो देवो बलिभौ तो नुयज्ञोऽतिधि पूजनम्‌ ॥। 
मनुस्मृति--३/७०. 
२. श्रीमद्भगवद्गीता -- ११/१५ 
३. तंत्तिरीयोपनिषद्‌--१/११. 
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सच्छास्त्रके स्वाध्याये प्रमादन करे, क्योंकि जिसे स्वाध्याय ओर प्रवचन 
प्रिय हते" वे कभी पराधीनताका अनुभवन करते हुए नित्प-कृत्योंको 
सम्पन्न करते हुए इद्दरिय संयमादि द्वारा स्वयं परम चिकित्सक बन जतिदहैँ। 
मन कौ एकाग्रता ही सम्पूणं शिक्षाकासारहै। मन को अन्तःकरण भीकहा 
गया है तथा योग-दशंन मे चित्त-संज्ञा दी गयी है । भात्म-सयम भौर आत्म 
अनुशासन के लिए चित्त को वृत्तियोंके निरोध को परमावश्यक बताते हुए 
-महषि पतञ्जलि ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भमें "अथ योगाऽनुश्षासनम्‌' ' 'योगदिचत्त- 
वत्तिनिरोधः' इन सूत्रों कौ रचनाकी है । उनके मतानुसार चित्त ही वास्तव 
मे शिक्षाका एक मात्र वाहन । राजयोग मे धारणा, ध्यान भौर समाधि 
एकाग्रताके ही क्रमिक स्तर हैँ) समाधि पूणं एकाग्रता की स्थिति है, जहाँ 
ज्ञान-स्वरूप मात्माका दशंन होकर विषय का यथाथ ज्ञान होता दहै । परिणामतः 
-मानव पुरुषाथंचतुष्टय को प्राप्त करते हुए ब्रह्य तेज से युक्त हौकर मोक्ष को 
प्राप्त करता है। 


पुरुषा्थंचतुष्टय की प्राप्ति का केवल मात्र साधन शिक्षा है, जिसे गुरु 
साग्तिध्य में स्वाध्याय ओर प्रवचन के माध्यमसे प्राप्त कयाजा सकतादहै। 
आचायं भामह कौ उक्ति है- 
धर्माथकाममोक्षेषु वंचक्लेण्यं कलासु च । 
करोति कीति प्रीति च साधुकान्य निबन्धनम्‌ ।1' 
यहां "साधु-काव्य' में काव्य' शब्द शिक्नाथं का वाचक रहै, जो अधिगम 
प्रणाली का साधन स्वरूप है । सर्वोच्च शिक्षा अथवा श्रेष्ठ-काव्य ज्ञान दारा 
मानवको पुरुषा्थं-चतुष्ट्य (घमं-अथं-काम ओर मोक्ष) का तत्त्विक-बोष 
होता है,कलाभों में व्युत्पत्ति बहा करती है, सहृदय (चु-सभ्य) होने का सु-यश 
श्राप्त होता है, जिसे हृदय का माह्लाद कहा जातादहै। आहाद की परमा- 
वस्था का आस्वादन स्वाध्याय ौर प्रवचनकी प्रविधिद्धाराही सम्भवी 
सकता है, जिसे महषियों ने श्नान कौ चरमोल्करष्ट अवस्था कौ संज्ञा प्रदान कौ 
है । वस्तुतः यह्‌ बात सत्यहैकिशिक्षासेषधमंकी प्राप्ति स्वयं सिद्धरहै, क्योकि 
 `स्तोच-काव्य-भावना मथवा स्तोत्र कान्य रचनाघ्मंकादहीक्षेत्रहै । कहाभी 
गया है--एक शब्द का यथाथ ज्ञान नौर सम्यक्‌ प्रयोग एहिक गौर पार- 


१. पातञ्जल योगदशंन-- १/१ 
२. वहीं-- १/२ 
३. साहित्यदपंण--पृ० स० २ 


वेद-वेदाङ्खमे शिक्षा. ६३ 


लोकिक दोनों प्रकारके शुम फलों की प्राप्ति करलेता है ।' यही वैदिकज्ञान 
का रहस्य रहै। जिसे जाननेके लिए शिक्षा-वल्ली में महषियोंने स्वाध्याय. 
मोर प्रवचन कौ उपयोगिता का विस्तृत व्णंन किया है । 


शिक्षा सेअथं की प्राप्तितो स्वयं सिद्धहीदहै । अर्थ-लाम द्वारा एेश्वर्यादि 
साधनोंको सुगमतासे प्राप्त किया जासक्ताहै। साथ ही सराय सु-सभ्य 
मौर सु संस्कृत व्यक्ति के हृदय मे उस अनासाक्ति-योग की भावना विकसित्त 
कोजा सक्तीषरहै, जो धर्मादि फलमभोग के प्रति स्वाभाविक दहै । क्योकि 
अनासक्ति-योग ही मोक्ष प्राप्ति कास्राधनदहै । यदौ मोक्षप्राप्तिः सेअभिप्राय 
है--मोक्ष-शास्त्र सम्बन्धी विषयों की व्युत्पत्ति उत्पन्न करना अथवा श्रेष्ठ 
ज्ञान को प्राप्त करना जिसके लिए महषियों ने स्वाध्याय ओौर प्रवचन विधि 
को अपनाने का स्पष्ट संकेत दियाहै। कहा भी गया है--अभ्यास अर्थात्‌ 
स्वाध्याय ओर प्रवचन के अमाव में अधौत ज्ञास विष सदश्च कष्टदायक होता 
है, किन्तु इसके विपरीत कऋमबद्ध भौर सु-व्यवस्थित स्पसे अथबोधके 
उदेश्य से विशुद्ध रूप में उच्चारित शब्द को परीक्षित कर अनवरत अभ्यासः 
करने पर पठित शास्त्र अमत के समान उपयोगी सिद्ध होता है ।* अर्थात्‌ 
पुरुषाथचतुष्ट्य को प्राप्तिमे सहायक सिद्ध होता हुभा जीवन को पृणता 
प्रदान करतादहै । पृणता अर्थात्‌ नसगिक गणो के अनुसार मानव-ग्यव्तित्वः 
की अभिन्यक्तिका माध्यमकेवलशिक्षाहीदहैःजो शिक्षणाम्यास कौ स्वाध्यायः 
र प्रवचन प्रणाली पर आधारित दहै) 


पुरुषा्थंचतुष्टय की प्राप्ति हतु शेक्षणिक पाठ्यवस्तु मे ध्म॑-शास्त्र, अथं- 
शास्त्र, कामशास्त्र ओर मोक्ष-शास्त्र (दर्शन) सम्बन्धी विषयों को उचित 
स्थान दिया गया है । जिससे "कर्मं" के अनुसार र्णे जीर आगुः के अनुसार 
'आश्नम' इस सिद्धान्तके आधार परसमाजके प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषाथ चतुष्टय 
के निष्पादन का समय मिल सकता है। जिसके लिए महिने गुरू मुखश्रुत 
वाक्यका अनवरत स्वाध्याय ओर प्रवचन करनेका निर्देश दियाहै। मनु 
वाक्य भी इस कथन की पुष्टि करता है। उनके कथनानुसार--भथं ब कामः 
मे अनुराग न रखने वालों के लिए यहाँ धर्मज्ञान का विधान है धमे-जिज्ञासुभों 


१. एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्ज्ञातः सुष्टुप्रयुक्तः शास्वान्वीतः स्वगं लोकेच 
कामधुग्भवति । पतञ्जलिमहाभाष्य 

२. भनम्यासे विषं विद्या सदभ्यासे सुधेव सा। 
सद्विषां सेवमानानां देहै देवा दिवौकसः ॥। 


.& ४ वैदिक शिक्षा मीमांसा 


के लिए वेद निरपेक्ष प्रमाण है ।' निरपेक्ष प्रमाण का तात्पयं किसी वस्त्वन्तर 
की सापेक्षता की आवश्यकता नहीं होती । इसलिए वेद में निरपेक्ष प्रमाणत्व 
है। स्मत्यादि शास्तौँमे वेदादि सापेक्ष प्रमाण है, क्योकि स्मृत्यादि शास्त 
पुरुष प्रणीत होने के कारण इन शास्त्रों करा स्वतः एवं निरपेक्ष प्रामाण नहीं 
है ओर वेद अपौरुषेय होने के कारण नित्य पुंदोष कलंक शुन्य हीने से इनमें 
परमाणत्व की सिद्धि के लिए किसी ओर साधन की अपेक्षा नहीं होती । उस 
वेद बोधित धमं का आचरण करनेवाला व्यक्ति स्वतः प्रतिभावान दही शिक्षा 
का अधिकारी मानाजाताहै ओर जो वेद विहित घर्मो का अचरण करने 
वाला तथा मेधावी नहीं है, वह शिक्षा का अधिकारी नहीं माना जाता है । 
लेसाकि महि ने अनधिकारी केलिए शिक्षा के निषेध स्वरूप का वणेन करते 
हए कहा है ~ जहाँ धमं ओर अथं नहो तथा ज्ञास्त्रोक्त सेवामीनहौो वहां 
जंजर भूमिम श्रेष्ठ बौजन बोने के समान ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए । 
दूसरे शब्दों मे, कोई किसान उपजाऊ ओौर बंजर भूमिमें समान बीज बोता 
है, किन्तु उपे उपज, उपजाऊ मृमिसेही प्राप्तहोतीदहै बंजर भूमिस नहीं 
ठीक उसो प्रकार गुरु विद्या-दानतो सभी छात्रों के लिए समान भावे करता 
है, किन्तु ज्ञान-ममं को ग्रहण करने की योग्यता जिज्ञासु छात्रमेंदही होती है। 
अतः शिक्षाविदोंने स्वाध्याय ओर प्रवचनमें अनवरत अआसक्ल रहने वाले 
जिज्ञासु को विद्या-दान देने का उपदेश दिया दहै । उनके मतानुसार स्वाध्याय 
ओर प्रवचन की प्रक्रिया द्वारा श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन में जिसकी गति 
नहं है, उसे विद्या-दान अर्थात्‌ शास्त्र सम्मत उपदेश नहीं देने चार्हिएु । महा- 
कवि भवभूति ने अपनी पस्तकं उत्तररामचरितःमे इन्हीं भावों को पनी 





१. अथंकामेष्वसक्तानां धमज्ञानं विधीयते । 
धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति ॥। 
| मनस्मृ ति- २/१३ 
२. धर्मथौः यत्न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्भिवा। 
तत्र विधा न वप्तव्या शुभं बीजमिवोषरे । 
मनुस्मृति --२।११२ 
३. वितरति गुरः प्राज्ञे विद्यां तथेव यथा जडे 
न चलेलु तयोज्ञनि शक्ति करोत्यपहन्ति वा। 
भवति च तयोर्भूयान्‌ भेदः फलं प्रति तद्यथा 
प्रभवति शुचिनिम्बग्राहु मणितं मृदां चयः॥ 
 उत्तररामचरितम्‌-- २/४ 


चेद-वेदा ङ्ख मे शिक्षा ६१५ 


शब्दावली द्वारा पृष्ट कियाहि। भतः शास्त्रोक्त सेवामे संलग्न व्यक्ति ही 
उसके रहस्य को ग्रहण करने को शकिति-बुद्धि-प्रतिभा भौर धारणा से सम्पन्न 
वेदाध्ययन का अधिकारीहो सक्रताहै। भमेधावीसे वेद डरता है, क्योकि 
वहु अथं का अनथं कर डालता है । उच्चारणमें स्वलनसेवेद को एेसालगता 
है, मानो कोद उस्र प्रहार कररहादहै। इसीलिए कहा भी गया है-- 
चिभेत्यल्पश्चुताष्रेदो मामयं प्रहरिष्यति । दस दोष सेवचने के लिए ही मह्ियों 
ने वेदाच्यायी को निरन्तर स्वाध्याय आर प्रवचन मे आसक्त रहने का निदेश 
दियारहै। क्योकि स्वाध्याय ओर प्रवचनके निरन्तर अभ्यास के बिना 
न्दोच्चारण में शुद्धता ओर अर्थंवोध की सम्भावनाहो ही नहीं सकती है । 


आचाय मनू ने अधिगम-प्रक्रिया में स्वाध्यायके महत्व पर प्रकाश डालते 
हप कहा दहै--एक वषं तक पवित्रतासे नो ब्ह्यचारी अधिगम को प्रक्रिया 
के अनुरूप वेद-वेदाद्धों कै अध्ययन में निरन्तर लगे रहते है, वे निषिचत ही 
दध-दही-घी तथा शहद का सवन करते ।' कटने कातात्पय यह्‌हैकि 
वेदादि अध्ययन द्वारा उनके आचरण मे उच्च गुणों की अभिवृद्धि होतीषदहै, 
जिससे उन्टं समाज मे यथोचित सम्मान मिलना स्वाभाविक है । मेघातिथि ने 
दूसरे विद्वानोकै दस मतको उद्घाटित किया है, जिसमे उन्होने दूध-दही 
यआादविको धर्म-अ्थ-काम ओर मोशन का वाचक मानते हुए कहा है-- अन्येतु 
घर्माथक्ाममोक्षान्‌ पय आदिभिः शब्दरसिहितान्मम्यन्ते । आचार्यं कुटलूकभटू 
न दस कथन का परिपृष्ट कर्ते हुएु कहा है--मनुष्य स्वाध्याय से प्राप्त 
दुग्धादि (चम-अथं-काम ओर मोक्ष) के हारा देवताओं ओर पितरोंकोतुप्त 
करते है; जिससे वे प्रसन्न होकर उनकी सर्वाश को पृति आर यज्ञादि अनुष्ठान 
की निविध्न समास्तिमें सहायता करते है । महपि याक्ञवल्बयने स्वाध्यायस 
प्राप्त फलका निरूपण करते हण कहा दहै- जो द्विज नित्य प्रतिदिन 
ऋचाओं का अध्ययन करतारहै, वहु सधु ओर दधसे देवताओं के लिए तथा 
मध ओर घृत से पितरोंके लिएतपेण करताहै। जो (हिज) सदेव यथा-- 
हाकिति यजष्‌ मन्त्रोका अध्ययन करताहै, वह्‌ घृत ओर जल देवताओंको 
तथा आज्य आओौर मधुस्ते पितरोंको प्रसन्न करतार) जो (द्विज) सवदा 
सामवेदादि वंदिक ऋचाओंका पाठ करतार वहु सोम भौर घृत सं देवताओं 
के लिएतर्पण करताहै तथा मधु भौर घत द्वारा पितरोंको तृत्ति प्रदान 
करतादटहै। जो (द्रिज) प्रतिदिन यथा-ज्ञक्ति अथर्वाद्धिरसका पाठ करतार, 





१. यः स्वराघ्यायमघीतेऽन्द विधिना नियतः शुचिः। 
तस्य॒ नित्यं क्षरत्येष पयो दधि धृतं मघु। मनस्मृति--२/१०७ 


६९ वेदिक शिक्षा मीमांसा 


धह देवों का मन्त्र द्वारा तथा पितरोंका मधु भौर घृत ह्ारात्पेण करताहै। 
जो वेदपाटी यथा-हाक्ति नित्य-प्रतिदिन वाकोवाक्य पुराण, नाराज्सी, गाथा, 
इतिहास तथा वारणादि विद्यां का अध्ययन करता है, बहु मांस, द्ध, ओदन 
भौर भधु द्वारा देवताओं के लिए तपेण करता दहै मौर पितरोंको मघु तथा 
घत द्वारा तृप्त करताहं । वे (दवता भौर पितर) तुप्त होकर इस स्वाध्याय 
के अधिकारी को सभीश्लम अभीष्ट फलों द्वारा सुखी बनातेहै।' इस महर्षि 
वाक्यद्वारामभी यही स्पष्टहोतादै कि जधिगम कौ प्रक्रिामें स्वाध्यायका 
महनीय योगदान है! शतपथब्राह्मण में स्वाच्याय कौ महत्ता बताई गरईटहै। 
स पृथ्वी को घन-धान्यसे परिपूर्णं करदान करनेसे निसलोकको प्राप्ति 
होती है, उसका चिगुणित फल विदान्‌ प्रतिदिन स्वाध्याय करनेसेपानलेता 
हं । इसलिए स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए ।` स्वाध्याय भौर 
प्रवचन के सम्बन्धमें चिष्णुपुराणमी निदंश देता है-स्वाध्यायया ज्ञानः 
तेजस्वी तभी बन सकता हं जब हम ज्ञान की ज्योति को निरन्तर प्रज्वलित 
रखे, नित्य-प्रतिदिन वेद-शास्ों के पठन-पाठन सही यहु न्ञान-यन्न'या 
"बरह्म-यज्ञ' सम्पन्न हो सक्ता हु ।१ ज्ञानानि कौ ज्योति को पठन-पाठनकौ 
प्रक्रिया द्वारा ही निरन्तर प्रज्वलित किया जा सकता है, जिसके लिए महषियो 
ने वेदाध्यायी को स्वाध्याय भौर प्रवचन प्रणाली दारा सतत प्रभ्यासका 





१. मधुना पयसा चैव स देवांस्तपंयेद्‌ द्विजः। 
पितुन्मधुघृताभ्यां च क्रचीऽधीते च योऽन्वहम ॥ 
इत्युपक्रम्य चतुर्णोमिव वेदानां जपस्य च देवपितुतुप्तिफलमुवत्वा शेषं 
ते तुप्तास्तपेयन्त्येव सवेकामफलेः शुभैः" । याज्ञवत्वयस्मृति-- १/४१ 
२. यावन्तं हवाऽइरमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णं ददन्लोकं ज्यात त्रिस्तावन्तं जयति 
भूयांसां चाक्षयं य एकं विद्ठानहरहः स्वाध्यायमधीयते तस्मात्स्वाध्यायो- 
ऽध्येतव्य: । 
| शतपयब्राह्मण--११/५/६/३ 
कात्यायनस्मृति भी कहती है-- 
वसुपर्णा वसुमती चिर्दानिफलमाप्नूयात्‌ । 
ब्रह्मयन्नादपि ब्रहमदानमेबातिरिच्यते।। 
कात्यायनस्मृति-५/ १५. 
३. स्वाघ्यायसंयमाम्यां दृश्यते पुरुषोत्तमः। 
तत्प्राप्तिकरणं ब्रह्म तदेतदिति पठश्ते॥ 
विष्ण्‌-पुराण-६/६/१ 


वेद-वेदाङ्गमेशिक्षा ९७ 


निर्देश दिया है उपनिषद्‌ मेँभी कहा गया है--स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। 
स्वाध्यायान्सा प्रमदः ।' 


स्वाध्याय ओौर प्रवचन पर शिक्लषा-अध्यायमे विशेष आग्रह किया गया 
है । क्योकि स्वाध्याय ओौर्‌ प्रवचन से प्राप्त विषय के अभ्यास अर्थात्‌ पुनः 
पुनः परिशीलन का एक द्वार है । भगवान व्याक तथा मनु आदि मह्ियोंने 
स्वाध्यायकै द्वारा बुद्धि, स्वास्थ्य, धन, कल्याण की अभिवृद्धिका मागं प्रशस्त 
कियाहै। इनमे, उन्होने न्याय, मीर्माप्ता, वेद-पुराणको विशेष बुद्धिवधक 
मानाहै, शेष के लिए आयुर्वेद, ज्योतिष, योग-शास्त्र, अथ-शास्त्र का 
स्वाध्प्राय आवश्यक माना है । घारणामयी बुद्धि मेधा कहलातीहै। समञ्चन 
कीचेष्टामें तकंहोताहै। न समञ्नने पर संशय उत्पन्न होतादहै। महर्षि 
वेद-व्यास के मतानुसार योग-साधना ओर तकं आदि प्रमाणोंसे संशयोंके 
विच्छदन द्वारा परम-ततत्व कौ प्राप्ति होतीदहै। स्वाध्याय द्वारा समाधि-द्ष्ट 
परज्ञालोकमे आत्म-साक्षात्कारसे हृदय-ग्रत्थि का भेद, कामनाओं कानाश 
पृण-ज्ञान, पणं निष्कामता, सवं संशयनाश ओौर कमंजालसे मुक्ति, सवंत 
परमात्मदशन जीवन्मुक्ति सिद्धहोती है । किन्तु अभ्यासके बिनाविद्यानतो 
प्रेयस्कर हो सकततीदहै ओरन श्रेयस्कर । कहाभी गया है--अभ्यायके 
भमाव मे अधौत श्लास्त्र विष के समान कष्टप्रदहोते है, किन्तु मली प्रकार 
जभ्यास करने पर पठित शास्त्र अमृत के समान उपयोगी होते है ।* अर्थात्‌ 
अधीत विषय का स्वाध्याय ओौर प्रवचन द्वारा जितना अभ्यास फिया जाता 
है उतना ही वहु स्वयं के लिए ओर समाज रके लिए कल्याणकारी सिद्ध होता 
है । कटने का तात्पयं यह्‌ है कि सदूज्ञान को पूनपुंनर्‌ परिशीलनद्राय जीवन 
मे उतारा जातादहै, उतनीही जीवनमें सरसता भौर मधुरता आती जातीदहै 
तथा प्राप्त ज्ञान जर्नहिति के लिए श्रयस्कर ओर कल्प्राणकारी सिद्ध हाता दै) 
कहावत भी है-- सस्यक्‌ अभ्याश से युक्त विद्याके उपासकोंके देहुमें 
चु-लोक निदासी देवता निवास करते हैँ । अर्थात्‌ सद्‌ विद्याभ्याससे व्यक्ति 





१. बृहुदारण्यकोपनिपद्‌-- १/११ 
२. बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च) 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चंव वेदिकान्‌ ।। | 
विष्णृधममत्तिरपूराण-- ३/५३ 
३. अनभ्यासे विषं विद्या सदभ्यासे सुधेव सा। 
सद्विद्यां सेवमानानां देहु देवा दिवौकर्चः 


६८ वंदिके शिक्षा मीमांसा 


अमरत्व (देवत्व) को प्राप्तहोतादहै । यहां अमरत्व से अभिप्राय--दिव्य 
शाश्वत श्रेष्ठ उन्नति या यशसेदहै। भाचायं मनने स्वाघ्यायीके धमंका 
उल्लेख करते हृए कहा है -- (द्विज) नित्य-नेमित्तिक ओर काम्य कर्मोको 
सम्पन्न करते हए वेदाध्ययन में प्रयत्नक्ौल रहे; क्योकि देवकमं में संलग्न 
मानव ही इक चराचर जगत को पालता है अर्थात्‌ अभ्युदय का मागे प्रशस्त 
करताहै।' दुसरे शब्दों में मनुष्य देव-कमंके दवारा लौकिक-पारलौकिक 
सर्वाभ्थुदय के अनुरूप उक्करृष्ट आगचार-विचारकोधारण करताहै। मानव 
का अभ्युदय क्षेत्र सामाजिक जीवन से सम्बन्धित परिग्रे्ष्यमेंहोताहै। इस 
उदेश्य की प्राप्तिहैतु वेदिक-शिक्षामें अनुशासन पर विशेष बल दिया गया 
है, जिसे स्वाध्याय ओर प्रवचन प्रणाली हारा आत्मसात्‌ किया जता । 

तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आभ्यन्तर ओर बाह्य भनु 
शासन बनाये रखने के लिए सामान्यतः जन-सम्पकसे अध्ययतनशील बालकों 
कोभ्राम ओर नगरोंसे अलग रखने का विधान था, नि्षके अन्तगतं वनौ. 
तपोवनो, नदी-तटो ओर पवंतों को घाटियोंमे माश्रम बनाये जाते थे । ' उपहुरे 
गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत” के अनुसार पवतो कौ धाटियों 
मौर नदियों के संगमो पर बसे हुए भश्चमों मे उस बुद्धि उपलब्धि की विशेष 
सम्भावनाकी जाती थी, जिसके लिए गायत्री आदि मन्वोंमें प्रार्थनाएंको 
गरदं । 

अध्ययनशील ब्रह्मचारी के बाह्यलक्षण यज्ञोपवीत, कुशासन, मेखला, मृग- 
चमं, जटा-दण्ड आर कमण्डलु होते थे तथा आन्तरिक चिद्व शम, दम, तितिन्ना, 
उपरति तथा अनुशासन पालन होतेथे, जो आत्म-कमं ओौर दमम इन्द्रिय- 
संयम ब्रह्मचयं त्रत के मुख्य अद्कथे, तितिक्षासे जीवन की तपोमयता तथा 
उपरति से बाह्य सम्पर्क से विरक्ति रखना शिक्षा-प्राप्ति के लिए अनिवार्यं 
समञ्चा जाता था । आश्रम कौ दिनचर्यां ओर रात्रिचर्याञादि का पालन करने 
के लिए अनुशासन पालन अनिवायं समञ्चाजाताथा। यही शिक्षाकामूल 
उदेश्य ओर प्रमुख महत्त्व है । कौचाचारांइ्च शिक्षयेत्‌'२ इस स्मृति वाक्य से 
विद्युद्ध आचार-विचारकी शिक्षाका भादान-प्रदान करनाही एेहलौकिक 
मौर पारलौकिक हित का परम साघनदहै। जेसाकि भरीमद्मगवद्गीतामें 
कहा गया है-जो व्यक्ति शास्त्र विहित कार्यो का अतिक्रमण कर स्वेच्छया 
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१. स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहेवे चैवेह कमणि । 

देवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीहं चराचरम्‌ ॥ मनुस्मृति--६/७१ 
२. उपनीय गुरः शिप्यं महाव्याहूतिपृर्वेकम्‌ । 

वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ 1 याज्ञवल्क्यस्मृति-- १/११५ 





वेद-वेदाङ्खमे शिक्षा | ६६ 


कायं का सम्पादन करताहै, बह व्यक्ति इसस्षसारमेंन सिद्धिको, न युख 
को ओर न परमोच्चगति कोप्राप्त करताहै । अतः शास्त्रोक्त मर्यादाका 
परिपालन करते हृए कार्योका विधान करना चाहिए । मनृष्यका केवल 
पक्षु-पक्ष्यादि को तरह बाह्य शरोर का रक्षणया पालन करना उदेश्य नहीं 
होता अपितु इन शारीरिक क्रियाओं से परे अन्तःकरण को परमानन्दित करने 
वाले आन्तरिक कमम-कलाप की आवश्यकता पडती है । जब तक अन्तःकरण 
कौ शुद्धि नहीं होती, तब तक मानव जीवन का कुमी उहेश्य नहीं रह 
जाता । मानव-जीवनं का साक्षात्‌ उहेश्य आत्म-पराप्ति है । अप्त्मासे बढृकर 
संसारमें कोर्दभी वस्तु प्रियनहींहै। जंसाकि याज्ञवत्क्यने वृहुदारण्य- 
कोपनिषद्‌ में अपनी परिय भार्या गार्गी के प्रति प्रष्नोत्तर प्रसंगमेंकहाहैकि 
जितने सांसारिक पत्नी पुत्रादि है, उनसे मानवजोप्रेम करतार, उन सभी 
प्रमो मेँ आत्माका विशेष सम्बन्धदहै) क्योकि पत्नीके प्रति तथा पुत्रके 
प्रति जो भी व्यक्ति प्रेम करतारहै, वहु पत्नी की प्रियता तथा पुत्र की प्रियता 
के लिए प्रम नहीं करता अपितु अपने लिए प्रेम करतादहै, इत्यादि बहुतसे 
सदर्भोके आधार पर आत्म-प्रेम तथा आत्मिक-शवित का प्राधान्य बोधन 
कियादहै। किन्तु आत्मिक-शक्ति तथा आत्मा का साक्षात्कार बिना अन्तःकरण 
कौ शुद्धि के सम्भव नहींहै। अन्तःकरण की शुद्धि वेदिक कर्मर के अनुष्टान 
के विता सम्भव नहींहै ओरवदिक कर्मो काञअनुष्ठान वेद विहत तथा शास्त्र 
विहित विधियो केआधारपर ही सम्भव) अतःशास्त्रोक्त म्यदिा कापालन 
करना अत्यन्त आवश्यक है । 

जेसाकि कहा जा चृकादहै, वेद में मुख्य प्रतिपाद्य विषय धमं भौर ब्रह्य 
है । तदनुसार धमं कातो साद्धोपाङ्क उपदेश शिक्षाथिर्यो को दिया हौ जाता 
था, साथही साथ उन्हें ब्रह्यका पूणं परिचय देना भौ आवश्यक समज्ञा 
जाता था, लिप्के लिए वह पुरुषाथंचतुष्टय कौ अन्तिम अवस्था “मोक्षःको 
प्राप्त करताहै। मोक्षः प्राप्ति से तात्पयं आत्मा-परमात्मा का तथा जीव- 
ब्रह्म का तादात्म्य स्थापित करनादहै। जेसाकि ्रुत्ति वाक्य भी प्रमाण है-- 
'ब्रह्मवद्‌ ब्रह्मं ब मवति' अयत्‌ ब्रह्म के स्मरणसेब्रह्मही हो जाता है । इसके 
लिए गुरु-उपदेश को केवल सुनने तक ही नहीं, वरन्‌ उसका मनन करने, 
उस परध्यान करने तथा उसका प्रत्यक्ष भनुभवकरने को भी शिक्षा केअन्तगंत 


१. यःशास्त्रविधिमूत्सुज्य वतते कामकारतः । 


त स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।। 
श्रीमद्‌भगवद्गीता-१६/२३ 


१०० वेदिक शिक्षा मीमांसा 


समाहित किया गया था । वृहुदारण्यकोपनिषद्‌ में आमा श्रवण, मनन भौर 
निदिध्यासनसे ही जानी जाती है, एेसा कहा गया है ।* “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" ये चारों क्रियां शिक्षाका अङ्कथी। 
ब्रह्मचायश्चिम अथवा अध्ययनकाल मे अपने-अपने वणं के अनुसार धामिक 
नियमों का पालन करते हुए आध्यात्मिक साधना द्वारा धमं अौर ब्रह्य दोनों 
मे शिक्षण ही नहीं अपितु वे प्रशिक्षणमी प्राप्त करलेतेथे, जिससे आगेके 
जौवन में गृहृस्थ-वान प्रस्थ ओर सन्यास की अवस्थां मेँ घम-मागे में आचार 
यौर ब्रह्म-मागं में विचारके अभ्प्रासी ह जाने के परिणामस्वरूप उत्तरोत्तर 
ज्ञान का विकास करते जातेये। इस सम्बन्धमें आचाय मनु की उवित 
है- मनुष्य जसे-जसे शस्त्रो का मली-मांति अभ्यास करता हं वेसे-वसें 
विशेष जानने लगता है ओर उसका विशेष ज्ञान निर्मल होता है ।* इस विषयं 
मे मनुनेञआगेभीकहादहैकि शास्त्र अनृशीलनकर्ताको निरन्तर स्वाध्याय 
मे लगे रहना चाहिए । उनके मतानुसार शिक्षार्थी को श्लास््रका पारगामी 
होकर बार-बार उसका अभ्यास करना चाहिए वह उस शास्त्र को निरन्तर 
अभ्यास के दारा उज्ज्वल अर्थात्‌ निःसंदिग्ध कर भौर उसे पुनः पदनेके नाद 
उसका अनृशीलन करं, नकि बहीं उसे छोडदं।* यह्‌ कायं श्रवण, मनन 
मौर निदिष्यासकेद्वाराही सम्भवदहो सक्तादहै। इसी आधार पर आचाय 
मनुने ब्रह्मचारी को निरन्तर स्वाध्याय के लिए प्रेरित केरते हुए अभ्यास 
प्रक्रिया पर बलदियादहै उस समय लेखन-कलाके प्रचार पर अधिके जोर 
इसलिए नहीं दिया जाता था, क्योकि आत्म-विषयक ज्ञान को हूदयद्धेम करने 
को एक मात्र श्रवण-मनन ओर निदिध्यासन की विधियां अधिक प्रसिद्ध थीो। 
वस्तुतः शास्त्रीय रहस्य कौ प्राप्ति मुरु परम्परासे ही सम्भव दहै, केवल पृस्तक 
पटने से रहस्य प्रत्यक्ष नहीं होता । शब्द को देखकर तथा सुनकर भौ गुरु-मृख 
से उसके रहस्य कोन सुनने वाला अद्रष्टा ओर अश्रोताबना रहता । वाणी 
अपना रहस्य तपःस्वाध्यायपृत किसी वाचस्प्तिके समक्ष प्रकट करती 
है।वे वाग्‌ विद्‌ या वाचस्पति गुरु ही शिष्य को रहस्यसे अवगत कराते दहै 





१. आत्मनो वा अरे दशंनेन मलत्याविन्ञानैनेदं सवं विदितम्‌ । 
| बृहदारण्यकोपनिषद्‌-- २/४/५ 
२. ब्रह्मसूत्र--१/१/२३ | | 
३. यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं सपधिगच्छति । 

तथा तथा विजानाति निज्ञमनं चास्य-सेत्रते1.-मतरस्मति--४/२० 
४. मनुस्मृति-४/१९ 
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यही कारणथा किलिपिका प्रचार होते हुए भी श्रवण प्रर अधिक जोर 
दिया जाता रहा । यदिश्रवणपरजोरन दिया गया होता तो आज तक वैद 
को उच्चारण परम्परा सुरक्षितन रहती । 


वेद के उपाद्खों मे स्याय ओर मीमांसा के अध्ययन की चर्चाकी गरईहै। 
न्याय प्रमाण प्रधान दशेनोंका प्रतीक है ओर मीमांसा प्रमेय प्रान दशेनों 
का, दोनों ही शास्त्र तकं द्वारा प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन सिखाते हैं । 
कल्पशिक्षा से वेद ओौर वेदोपदेश कातकं द्वारा अनुसंधान कर सिद्धान्त 
निर्धारित करने में सहज दक्षता प्राप्त हो जाती थी । कहा भी गया है-- 
जो मनुष्य ऋषि, दृष्ट, वेद तथा तन्मूलक स्मृति शस्तो को वेदानुकूल तकं 
मीमांसा में प्रमुक्त विधि से विचारता है, वही धमज्ञहै, दसरा नहीं ।' अशुद्ध 
भौर शास्त्रीय विधिसे रहित स्वेच्छापृवंक कमं करनेवाला मनुष्यन तो इह 
लोक में सुखीहो सकताटहै ओौरन परमगतिको प्राप्त कर सकतादहै। इस 
प्रकार कतव्य ओर कमं दोनों की शिक्षा मीमांसा दशंन की प्रमुखदेनषहै, 
जिसका सम्बन्ध धार्मिक क्रियाओं सेहै। अतः व्यवहार-जगत कतंग्यताके 
ज्ञान कौ सनातन शिक्षा मीमासासे ही प्राप्त हो सकती है । आचायं मधुसूदन 
का कथन है-- आत्मज्ञान पूवक वंदिक कर्मो के अनुष्ठान से धर्माधिमं के विनाश 
के लिए देह, इन्द्रिय आदि का आत्यन्तिक निराकरण ही मोक्ष है । इस प्रकार 
मीमांसा दशन कौ शिक्षाका पयंवसान ज्ञान ओौर कम॑मे होताहै। ज्ञानं 
भोर कमं का सम्बन्ध -स्वाध्यायोऽध्यत्वयः' इस विधि के अनुसार वेदाध्ययन 
से अपेक्षा रखता है । वेदाध्ययन कै बिना वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान का 
ज्ञान नहींहो सक्ताहै। इसलिए वेदिक कर्मोमे अनृष्ठानार्थी व्यक्ति को 
वेदाध्ययन अव्यपक्लितहै। वेदाध्ययनहौी शिक्षाकारूप माना जातादहै\ 
कर्मनुष्ठान से अन्तःकरणमे जो विकृतियां सन्निहित है, उनका निराकरण 
होता है । अन्तःकरण विकार रहित होने से मनन, ध्यान, निदिध्यासन आत्म 
साक्षात्कारमें सहायक हो जाता है । यही हमारा ज्ञान भौर कमं का समन्वय- 
वाद है । ज्ञान-कमं का समन्वयवाद बिना स्वाध्याय के सम्भव नहीं है । अतः 
जगत में स्वाध्याय ओर प्रवचन का नितान्त महत्त्व है। 


१. आष घर्मोपरदेशश्च वेदशास्त्राविरोधिना । 
यस्तकंणानूरुन्धत्ते सधमं वेद नेतरः ॥ मनुस्मृति--१२/१०६ 


५ 


शिक्षा का महुत्व 


शिक्नाका अथं है विद्या प्राप्ति। लक्षणाके द्वारा शिक्षा शब्द "विद्या! अथं 
को बताता है । "विदन्ति भनया इति विद्या इस व्यृत्पत्ति के आधार पर अज्ञान- 
रूपौ अन्धकार जिसके हारा निवृत्त हो उसका नाम है--विद्या। जज्ञान का 
नाशज्ञानसेही सम्भवदटहै। अतः विद्याका अथं है--ज्ञान । ज्ञान ही जीवन 
का प्राण एवं आत्मा है । "ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः उक्ति के द्वाराज्ञान 
की सर्वोत्कष्टता प्रतिपादित करते हृए नैयायिको ने कहा है-- ज्ञान से रहित 
मनुष्य पशु स्दृशहे । ज्ञान कौ प्राप्ति शिक्षासेहोतीदहै)। शिक्षादही मानव 
मे मानवीय गुणों कोसंचारित करते हुए वात्तावरणसे समानुकूलन कौ भावना 
को विकसित करती है । जिससे वह संस्कारी मानव कहलाता रहै । “शिक्षा- 
संस्कार" से पूवं मानव शूद्र, पशु-तुल्य, अज्ञानी गौर राक्षसी गुणोंसे युक्त 
होता दहै 1 शिक्षाही उसके स्वभावको परिशीलन कर शुद्ध ओर सु-संस्छृत 
बनाती है) इसप्रकार प्रसिद्ध पाश्चात्य दाशंनिक मल्कास्टर के सदृश भारतीय- 
विचारकों ने भी शिक्षाको पृणं नंस्तगिकगुणों का विकास मानादहै 1 विकास 
की इस प्रक्ियाका मागं गुरु-सान्तिध्य के अभाव में खोजना असम्भवदही 
नहीं अतिशयोक्ति पृणंमी है। जसाकि कहा भी गया है-- गुरशुश्चूषया 
विद्याः अर्थात्‌ गुरु-सेवा बिना ज्ञान प्राप्त करना भसम्भव है। ठीक भीहै- 


ज्ञान को प्रक्रिया चाहे ओौपचारिकहो अथवा अनौपचारिक दुश्य-अदृ्य रूप 
में गरु सान्निध्य की सत्ताको स्वीकारागयादहै। 


वेदिक वचनामृतके द्वारा गुर वेदपाठी को-आध्यात्मिक शक्तिसे 
आत्मसात्‌ कराते हए वैद-प्रतिपादित भाध्यासिमिक, आधिभौतिक भौर आधि- 
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वेविक नामक तीनों दुःखों के अभिघात से निवृत्ति का मागं प्रशस्त करते ह। 
जिसके लिए मुख्यतः वेद को तीन शिक्षाएं प्रसि हैँ-- भसत्‌ से सत्‌ में, तमस्‌ 
से ज्योति मे गौर मुत्मु से अमृत मे पटहुंचामो ।\ इन तीनों प्रा्थनाओं के मूल 
मेवेदकीवे तीनो शिक्षाएंप्रेरकहेतु हैः जिनमे मानव-मात्र को यह शिक्षा 
दी गर्ह कि वह सवं प्रयत्नसे असत्यमेंसेसत्यकीओर, अन्धकारमेंसे 
प्रकाश की भोर तथा मृत्युमे से अमृतत्वकी ओर जाने का प्रयत्न करे । टस 
प्रकार समस्त वदिक-शिक्षा मनुप्यको उस ज्ञानका वरदानदेतीहै जो इन 
चमे-चक्षुभों से अतिरिक्त एक दिव्य-चक्षुके रूपमे उपयोगे भआतीदहै। इसी 
जाधार पर महि ने ज्ञान-मण्डित दिव्य--चक्षु को महिमाका वणेन करते 
हए कहा है-- ज्ञान मनुष्यका तृतीयनेत्रहै, जो उसे समस्त तच्वोंकेम्‌ल 
को समक्षे में समथ बनाता है तथा उसे उचित कार्यो की भोर प्रवृत्त करता 
है ।" य्दा महिने ज्ञानको सिवके तृतीय नेत्र की संज्ञा प्रदान करते हुए 
उसे कामादि दोर्षोक्रो जलाकर शिव (कल्याण) रूप बनाने वाला तुतीय 
नेच कटा है महाभारतम भी इसी बात्तको पुष्ट करते हुए कहा गया 
है--विद्या सद्र कोरर नेत्र नहींहं मौरनही सत्यके समान कोई तप 1 
जलान-साधनाके हारा तिमिर-अन्धकारसे व्यावृतसांसारिक बर्धनां से निवृत्ति 
को प्राप्त करता हा मानव अभ्युदय ओौर निश्रेयस्‌ कौ प्राप्ति में आसक्त 
रहता है । श्रुतिवचन भी प्रमाण है--'साविद्या या विसुक्तये' अर्थात्‌ विद्या 
क्म हटाकर निश्रयस्‌ प्रास्तिका मागं प्रशस्त करे! निश्रेयस्‌ से तात्पयं 
परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिहीहै। परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप माट्मतत्वकी 
प्राप्ति विना अध्ययन के सम्भव नहींहै। इसलिए शिक्षा का परम तात्पयं 
तत्त्व की प्राप्ति हीदहै, न कि भौतिक धनादिकी प्राप्ति । इस प्रकार ईष्वर 








१. असनो मा सद्गमय । 
तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
, मृत्योर्माऽमृतं गमय | बृह्‌ दारण्यकोपनिषद्‌-- १/३/२८ 
२. जान तृतीयं मनुजस्य नेत्र समस्तततत्वाथंविलोकदक्षम्‌ । 
तेजोऽनापेक्षं विगतान्तरायं प्रवृत्तिमत्सवंजगत्ययेऽपि ॥। 
सुभाषितरत्नसग्रहुः-- पृ १९४ 
३- नास्ति विद्यासमं चक्षरनास्ति सत्यसमं तपः । 
महाभारत-१२/३३६/६ 
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चिन्तन, ईश्वर-जाराघना जादि भी शिक्षाद्वारा ही दृष्टान्तोपदृष्टान्त पूर्वकं 
ही शास्त्रों के हारा अभिहित किये जाते ह, तभी मानव उन-उन शास्तौँका 
समुचित अध्ययन कर स्वलक्ष्य-मूलतत््व की प्राप्तिकी ओर जग्रसरहोताहै) 
सा विद्या या ब्रह्मगति प्रदा" कहकर आद्य शद्कुराचायं ने विद्या को ब्रह्म 
गति अर्थात्‌ मोक्ष प्रदायनी बतायाहै। अर्थात्‌ विद्या बुद्धि की संशयात्मक 
प्रवृत्ति का विनाश करते हुए -अध्ययनार्थीं को सन्माग कौ जोर प्रवृत्त करती 
है तथा पापजौर पुण्यके विवेचनद्वारा सद्गति को प्रदान करती है । शंकाओं 
का समाधान देतीहै। पाश्चात्य दाशंनिक अरस्तू नेभी इन्हीं भावोंको 
व्यक्त करते हृषु कहाटहै कि--शिक्षा मनुष्यकी श्ञक्तिका विक्ञेषरूपसं 
मानसिक शक्ति का विकास करती है, निससं कि चहु परमसत्य, किव ओर 
सुन्दर का चिन्तन करने योग्य बन सके) कहने का तात्पयं यहहै कि शिक्षा 
से हमें जिस ज्योति-पुञ्ज आत्म-तत्व का प्रकाश मिलताहै, वहु संशयो का 
उच्छेदन, कठिनाइयों का निवारण करने ओर जीवन के वास्तविक महततव 
को समज्लने के योगय बनातीदहै। संस्कृत साहिव्यमे कहामी गया है- 
शास्त्रय शिक्षाही स्थूल नें सं मिन्न दिव्य-चक्षु प्रदान करती है अतः वहं 
वस्तुतः नेच्रहै, क्योकि शस्त्रोसे ही हमारे समस्त धामिक, राजनतिक, 
सामगजक आर रएेतिह्‌ासिकं संशय द्र होते हं तथा भविष्यं में होनेवाले समस्त 
हानि-लाम मी श्ास्त्रं सेहीवि दित होते है, जिसके फलस्वरूप सागं मे उपस्थित 
होने बाली समस्त विपव्यओं का निवारणहयो सकता है । इसलिए कहा मी 
गया है कि जिसकी क्ञास्नों में गति नहीं है अथवा जिसने शास्त्रों के ममंको 
नहीं जाना है वह्‌ व्यक्ति अन्धेके सदृशे ।' टेगोर प्रमृति विद्रानोंनेभी 
शास्त्रों के साथ-साथ शिक्षाको भी जीवन पथ-प्रदशक माना है । इस सम्बन्ध 
में गरुदेव रवीन्द्रनाथ ठंगोरने शिक्षाक महच्वको स्पष्ट करते हुए कहादहै 
कफि--शिक्षाका अथं मस्तिष्कको इसयोग्य बनानाहै किं दहु सत्यका 
अन्वेषण कर सके--- "`` तथा अपना बताते हए उसको व्यक्त कर सके 1 कटा 
भी गया है--'विद्यासदश्ञं तृतीयनेत्रं सत्यारन्वेषकम्‌' अर्थात्‌ विद्यारूपी 
तृतीय नेव सत्यका अन्वेषकरहै। यही तुततीय.नेत्र हमे "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' 
की अनुभूति प्रदान करता है, जिसे उपनिषदों मे ज्ञानं ब्रह्म । प्रज्ञानं ब्रह्म । 
सत्यं लानमनन्तं ब्रह्म ।'२ ब्रह्य को परात्पर तत्त्व कहा है । 
१. अनेकसंशयोच्छदि परोक्षा्ंस्य दशंकम्‌ । 


सवस्य लोचन शास्त यस्य नास्त्यन्वए्वसरः।। हितोपदेश--१० 
२. तंत्तिरीयोपनिषद्‌-१।१ 


(क्षा का महत्व ` १०५ 
“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" आत्माका परिधानहै। जिसे र्क्लारूपी साधन 
केद्वारा पवजनित संस्कारोंके परिशीलन द्वारा धारण क्रिया जातादहै। 
परिष्छृत संस्कार ही मानवमें मानवत्व की अभिवृद्धि करते हँ । मानवत्व 
का मूल्याङ्कन व्यक्तिके वेयक्तिकं ओौर सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि के 
आधार पर किया ताह अतः सवेप्रथम नंसगिकताके आधार पर व्यक्ति 
के व्यकितित्व के भिकासमें शिक्षा को अह्म्‌ भूमिकाके विषय में अध्ययन 
करेण । + 
व्यवितत्व-विकास-पौराणिकयुग में वेदों का अध्ययन पूर्ववत्‌ प्रतिष्ठित 
रहा है) विष्णुपुराण के अनुसार वेदो काअध्ययन-अध्यःपन उतना ही महस्व- 
पूणे है, जितना वस्त्रों को धारण करना । वेद मानवता के लिए परिधान है । 
जो व्यक्ति भौतिक वातावरण अर्थात्‌ सांसारिक चमक-दभकसेप्रभावितिहो 
इनका परित्याग करता है, बह वस्ब-विहीन ओर अनाचारी अर्थात्‌ पापी है 1" 
इसी भधार पर भतुहरि ने संस्कृतावाणी अर्थात्‌ वेद-वाणीको भी मानवता 
का वास्त.वक भूषण बताते हुए कहा है कि--सामान्यतः व्यदिति बाह्य साज- 
सञ्जा को देखकर अधिक प्रभावित होता है । क्योकि व्यक्ति में सहज सौन्दयं 
होयानदहो, बह संवर-सजकर अपने को अधिक सौन्वयंशाली जौर प्रतिमा- 
शाली सिद्ध करने करा प्रथास करता है । किन्तु कोई भी व्यक्ति कितने ही बहु- 
म्‌ट्य कवच-कुण्डल, जगमगाते चन्द्रहुर-सू्यहार धारण क्थोंन करतले तथा 
स्नानादि के उपरान्त कितने ही चन्दनादि थुगग्धितितेल्ये का लेपक्योन कर 
ले अथा केशों कोसंदष्टले अथवा वृष्य मालाओंसं अलङकृतक्योनहो 
जाये, फिर मी उसके व्यक्तित्व में स्थायी निखार नहीं ज सकता, कारण 
सौन्द्थ-प्रसाघत कौ इन सब सामभ्यो में स्थायित्व नहींहै। इसके विपरोत 
सु-सस्कत ओर शुद्ध वाणीदही एक एेसी वस्तुहै, जौ मानव के व्यक्तित्व में 
स्थायित्व लाते हुए उसे पृ्णेरूपेण सुशोभित करती । वाणी कौ इस गरिमा 
काबोधक्िक्षाहाराही सम्मवदह) 


१. विष्णुषुराण--३/१७५/५ 
२. केयूराणिन भूषयन्ति परुषं हारान चद्द्रोज्ञ्वला । 
त॒ स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मू्धजाः॥। 
वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धायते । 
श्नीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषण भूषणम्‌ ॥। 
| भत्‌ ह रिनीतिशतक-१६ 
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वाणी (ग्यक्तवाक्‌ ) बोलने फी शवित्‌ ईष्वर प्रदत्त है सावधानीसे 
स्थान, करण ओर बाह्य तथा आभ्यन्तर प्रयत्नो कै उपयोग से बह शक्ति जब 
प्रकट होती है, तब स्वाभाविक सन्द निखर उठता है मनुष्यसे इतर प्राणी 
को वाक्‌ (बोलने) की शक्ति नहीं है। जो इसका यथावत्‌ व्यवहार करते दहः 
वे वाग्‌ योग विद्‌ अनन्त विजय को प्राप्त करते हँ । उनकी वाणी ही "सूनृताः 
कहलाती है । हस ईष्वर प्रदत्त शक्ति को विकृत करने वाले इस लोकमेभी 
सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते हैँ 1" मवभृति--घीर बुद्धिमान, सत्य जौर मधुर 
बोली को कामधेनु मानते हँ, मीठी ओौर सत्य बोलो मनुष्य को दरिद्रताको 
द्र मगादेतीहै, दुष्कृत का नाश करती है तथा समौ मङ्धलोंको पृणंकरने 
वलौ माता के स्मान है- फिर सौ वाणी न बोल सकने वाला पूणं नहींतो 
ओरक्षयाहै। इस वाणीमें सरसता ओौर मधुरता विद्याहाराही समाहित 
होती है ।* शिक्षित व्यक्तिही वाणीकी मधुरता ओर सरसताके कारण 
समाज मे अधिक मान भौर सम्मान प्राप्त करता है अर्थात्‌ अनृत वाणीके 
फलस्वरूप व्यविति समाज मे तिरस्कृत ओर अपमान का भाजन बनतादहैतथा 
जृत शब्दो के प्रयोग दवारा समाज में विश्वसनीयता प्राप्त करता हुआ आदर 
ओर श्रेष्ठता को प्राप्त करताहै। वैदिककालीन महषियों नै वाणी को शुद्धता 
के लिएु वाग्‌ देवता का आह्वान करते हए अवचना कोटहै--वाणी का 
वामो परमेश्वर पुने ओर मेरी वाणी को पवित्र करे 1* यजुवेंदीय महिने 
भरन्य मन्त्रम कहा है कि--वाणी का स्वामी परमेश्वर अथवा विद्वान्‌ हमारी 
वाणी को माधु्ं-युक्त भौर कोमल बनाये ।* नीतिकार आचाय मतुहरिने 


र त 


अपने शतकत्रय^ मे स्पष्ट शब्दोंमे कहाटै कि-विद्या केवल आभूषणही 


१. सोऽनन्तमाप्नोति जयं परम वाग्‌ योगवित्‌ । 
दुष्यति चापशब्दखाग्‌ योगवित्‌ ।॥ -महाभाष्य पस्पशा 
२. कामान्‌ दुग्धे विप्रकषेत्यलक्ष्मीं कीति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति । 
ताञ्चाप्येतां मारं मङ्कलानां घेन. धौरा: सूनृतां वाचमाहुः ।। 
उत्तररामचरित--५/२० 
३. वाक्पतिर्मा पुनातु | | यजुर्वेद --४।४ 
| वाचस्पतिविं न स्वदतु । यजुवंद--११/७ 
५. विद्यानाम नरस्य हूपमधिकं धरच्छननगुप्तं धनं । 
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः ।। 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरा देवता । 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः ।) 
भतु हरिन तिशतक--२० 


५ 


शिक्षा का महततव | १०७. 


नहीं है, उससं मी कहीं अधिक बदृकर है भौर जो व्यित धिद्या से वञ्चितः 
है अर्थात्‌ संशयात्मकं प्रवति सं आवृत है वह॒ पशु-सभान है । अर्थात्‌ जो व्यक्ति. 
नीर क्षीर विवेको नहीं है अर्थात्‌ पाप मौर पुण्य के विवेवन मे असमथं होने 
के कारण बरुद्धि-शृन्य होने से पशु-तुल्य अर्थात्‌ अविवेकी कहुलाता है । जिससे 
बचने केलिएमहषियों ने निरन्तर सूयेदेव की उपासना भौर बुद्धि की अधिष्ठात्री 
देवी कौ अराधना का उपदेश दिया है । इसीके साथ-साथ विद्या-धन को सवं 
श्रेष्ठ प्रतिपादित करते हृए उसे जीवनोत्थान के क्लिए परमावश्यक परिधान 
बताया है । अन्यत्र स्थल पर निरन्तर वृद्धि को प्राप्त विद्यारूपी गृप्त धनकी 
वशिषता का वणन करते हुए महषि कहते हैँ कि--विद्या-धन के संग्रहमेनः 

तोचोरद्वाराचोरीकरनेकामयहै, नही प्रतिदेय (ठेक्स) आदि से रहित 
होने के कारण राज-मयहै, पतृक सम्पदाकेन होने के कारण इसका भाईयों 
मे विभाजन मौ नहीं किया जा सकता भौर अत्यधिक महस्व-पणं ओर जीव- 
नोपयोगी होने के कारण यहु मार स्वरूप मी नहीं है, अपितु इसके विपरीतः 
यह एेसी वस्तु है जो प्रतिदिन के अभ्यास से ओर विद्यामिलाषियों में निरन्तर 
वितरण करनेसेवद्धिको प्रप्तहोतीदहै। इसप्रकार विद्यारूपी धन समी 
धनो में श्रेष्ठतमहै ।' इससे भौ यह ज्ञात होता है कि मानव-जाति के अभ्युत्थान 
के लिए नागरिको मे सगक्षरता के प्रति उत्कण्ठा उत्पत्न करनी चाहिए \॥ 
जिसके लिए विश्वमे विभिन्न रष्टय सरकारों द्वारा साक्षरता-अभियान 
चलाया गया ह तथा प्रत्येक मानव-शिशु के लिए प्रारम्भिक शिक्षाकोनिः 

शल्क ओर अनिवायं किया गथादहै। जिससे रष्ट्‌के नागरिको मे राष्ट्रीय 
सामाजिक ओौर वंयक्तिक गुणों की अभिवृद्धि हो सके 1 जेसाकि प्रत्यक्ष दृष्ट्व्य 
भीरहैकि विद्या हारा एेश्वर्यादि संसाधनों के संग्रह से युख-गान्ति आर्‌ स्याति 
प्राप्त होती है तथा पुरुषा्थचतुष्टय की अन्तिमअवस्था तक पहुंचने मे सहायक 
सिद्ध होती है । जंसाकि वेदिक मन््रोंके माध्यम से महषियोंने समस्त मानव- 
जाति को निदेश द्याह -है मानव! तृ ज्ञान भौर कमं रूपी पंलोंसं 
उडने वाला बाज है, अतः सुन्दर विज्ञान जौर सुख को प्राप्त कर ज्योति को 
प्राप्त कर ओर आनन्द में विचर ।* 'विद्या' महान गुरुके समान है अर्थात्‌ 
विद्या द्वारा ही मानव के अन्तचक्षु प्रकाशित होते हँ तथा नैसगिक गृणोंको. 





१. न चोरहार्यन च राजहा्यंन ्रातुभाज्यंन च भारकारि । 
व्यये कृते वधंत एव नित्यं विद्याधनं सवंधनप्रधानम्‌ ॥ 

| प्रसंगाभरण--प 

२. सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ दिवं गच्छ स्वःपत। यजुवंद-- १२/३ 
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परिशुद्धि होती है । जिसके कारण वह सवत्र मागं में उपस्थित होने वाली 
समस्त बाधाओंका निराकरण करते हुए विद्यारूपी धमं के सहारे पुरुष!थं- 
चतुष्टय के अन्तिम लक्ष्य “मोक्ष! अथवा श्ञान'को प्राप्त करता हूुभा समाज 
मे उचित सम्मान पातादहै। इसीलिए कहा भी गया है--न विद्या समो 
बन्धुः" अर्थात्‌ विद्या के समान कोईवन्धु नहीं है, क्योकि विदेशेषु धनं विद्या" 
अर्थात्‌ विदेश गमन के समय विद्या, धन के समान दहै अर्थात्‌ देश-विदेश में 
यात्रा करते समय अवश्यकता पड़ने पर विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगित्ताओं 
भौर राज-इरबारमे आयोजित विदद्‌ संगोष्ठी मे सम्मिलित हीते हुए 
प्रचर मात्रामें धन शौर पारितोषिक प्राप्त किये जा सक्ते हं। 

विद्रतू-परिषद्‌ का राज-सभा में विशेष महत्व है, जेसाकि कहा भी गया 
-है-- विद्वान्‌ कवि, शास्वन्न, संगीतन्ञ, विद्‌षक, इतिहासकार ओर पुराण-वेत्ता, 
ये राज-समा के सात महस्वपृण अद्खः है, अर्थात्‌ इनके अभावमें समभा को 
महत्वं नहीं रखती ।३ कह्ने का तात्पयं यह है कि देश, काल ओौर परि- 
-स्थितियों के अनुरूप राजा अपनी विहत्‌-सभामे विचार विमशं कर राष्ट्रीय 
उत्थान के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार.विमशं कर जन-इच्छाको 
भादर प्रदान करते हृए नीतियों का निर्धारण करता है; इसीलिए कहा गया 
है क्रि जिस राज्यम नीति-निपुण ओर विदहृत्‌-वरेण्यों का आदर नहीं किया 
जाता उस्षका पतन स्वभावतः स्वयं सिद्धहीदहै। इप्तीलिए ज्ञान-सरिताको 
आत्म-शृद्धि का पवित्र जन बताते हुए उसमे स्नान करने का निदेश दिया 
गयादहै। विद्यास्वरयं ईश्वरहै, जी प्रत्येक मानवको उसकी आवश्यकता- 
नुसार संसाघनोंको उपलब्ध करति हए सन्मां द्वारा निःश्वयस्‌ अर्थात्‌ 
अभ्युदयको प्रदान करतीदहै, धनमेंयहु गरिमा नहीदहै। अतः विद्या-धन 
 सवेधन प्रधान है| 

संस्कृत साहिव्यमे विद्याकी श्वेष्ठता ओौर उससे प्राप्तव्य सम्मान का 
उल्लेख करते हुए कहा गया है-संसार मं व्यक्ति विद्याकेकारणदही 
सुशोभित होता है, उत्तमजनोकेद्रारा पजाजातादहै, किन्तु इसके विपरीत 
विद्यास रहित व्यक्ति वित्‌ - परिषद्‌ आदिमं सभ्मिलित होने पर सदा 


१. संस्कृत लोकोक्ति संग्रहु-पृ० १३१ 
२. सुभाषितावलौी --३०५३ 
३. विद्वांसः कवयो भटा गायकाः परिहासकाः। 
इतिहासपुराणन्ञाः सभा सप्ताङ्कसंयुता।, 
| सुभाषितरत्नभाण्डागार-१०१।/२ 
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अनादर का पात्र बनताहै ' वयोंकरि विद्‌वत्ताही विद्त्‌-परिषद्‌ भौर प्रेष्ठ 
समाज का परिधान है नजो संद्धान्तिक ओर व्यवहारिक ज्ञाम-पक्ष से सवैष्ठित 
है । इसीलिए "विद्या सवस्य भूषणम्‌" अर्थात्‌ विद्यासभी का आभूषण है, एसा 
कहा गया है इस कव्योवित से यह भाषित होतादहैः कि "विद्या अर्थात्‌ ज्ञान- 
रूपी सरिताके माध्यमसे ही व्यवित इस भवसागरकौ पार करता हा 
जीवन के चरमोत्करृष्ट लक्ष्य “मोक्ष' को प्राप्त करता दहै । ज्ञान-महिमाके विषयः 
मे आदिक्ञङ्धराचायं ने कहा है-अतत्म-ज्ञान संवेष्ठित चिद्या के बिना- 

अन्य विद्याओं के प्रपञ्च उसी प्रकार व्यथं हं, जसे मङ्कल-सूत्रके अमावमें 
अनेक अगभूषणों से सु-सज्जित कान्ता की कान्ति) यायो कहा जा सक्तादहैः 
करि अनेकानेक बहुमूल्य अगभूषणों से अलङ्कृत नारौ का लावण्य मङ्खलसूत्रः 
के न धारण करने पर फीका-फोका लगता दहै, ठीक उसी प्रकार मृढ अज्ञानी 
अथवा आत्मज्ञान से रहित मानव नग्यवितत्व भौ समाजमे धूमिल सा दिखाई 
देता है । कटने का तात्पये यहु है कि विद्या" रूपौ साधनके द्वारा ही मानव 

आत्मानुशासित होता हुआ जन-कल्याण को मावनासे राष्टोत्थान मे अपना 
पृणं योगदान देता है । आचायं विष्णुक्रमा कौ उक्ति भौ है किशुकं' पलाश्चः 
वृक्ष का पुष्पहै 1 छिस पलाज्ञ कौ समिधाएं बड़-बड़ यज्ञो मं प्रयोगो नाती 
है भौर जिसका काष्ठ ब्रह्म-दण्डके रूपमे घारण किया जाता है तथा जिस. 
किशक कौ अकति श्रुक-चञ्चु सौ सुन्दर सौर अषकषक होतीरहै तथारगद्र 
सेहील्लोगोंके मन को मोहित करलेताहै। किन्तुन तो किशुक देव-पजामं 
कामञाताहै आौरन ही रूप-सज्जा मं उसका भ्रयोगहोताहै, क्योकि वह 
निगेन्धहै । एसे ही रूष तैर यौवन से सम्पन्न तथा भेष्ठ कुल मे उत्पन्न होने 
पर भौ यदि कोई मानव-शिशु मृढ-अन्ञानी अथवा विद्यास रहितै, तो उसे 
समाज मं कोई महत्वपणे स्थान प्राप्त चहींह्यौता । दूसरे शब्दों में ति~ 
विहीन व्यवित समाज द्वारा त्याज्य समज्ञा जातादहै तथा धनादूय हीने परः 
भी उसे शिक्षित समाज मे आदर प्राप्त नहींदहो पाता । 





१. विद्यया शस्यते लोके पूज्यते चोत्तमैः सदा । 
विद्या हीनो नरः प्राज्ञः समायां नैव शोभते), 
| सुभाषितरत्नभाण्डागार--३६/१६ 
२. ज्ञानविद्यातिहीतस्य विद्याजालं निरथकम्‌ । 
कण्ठसूत्रं विना नारी ह्यनैकाभरणैय्‌ता } 
सूभाषितरलनमभाण्डागार--३६/१२ 
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अतः शिक्षा के मनोवज्ञानिक युग में, जहां अधिगम की प्रणाली में शिक्षक 
को गौण भौर शिक्षार्थी को मह्वपूणं स्थान प्रदान किया गयादहै रूपो, 
पस्टांलाजी, फ़ोबिल तथा नन्‌ आदि पाश्चात्य आधुनिक विद्वानों ने शिक्षा के 
-वेयव्ितिक उदहेश्य पर फिरसे बल देना प्रारम्भ करदियाहै तथा उहष्यकी 
प्राप्ति के लिए उसके संकुचित ओौर व्यापक अथं को प्रस्तुत किया है-- 
वैयक्तिक उदेश्य 


| 
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| | 
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संक्‌चित अथं व्यापक अथं 
आत्माभिग्यक्ति आत्मानुभूति 
= 


बालक की शवितयों का स्वर््खीण विकास 


प्राक्रुतिक विकास 


प्रकृत्तिवादी दाशंनिक ूसो ने अपनी प्राकृतिक शिक्षा में व्यवितत्व विकासं 
की प्रक्रियाको स्पष्ट करते हुए कहा है- परत्यक व्यक्ति एक विशिष्ट 
स्वभाव को लेकर जन्म लेता है । हम बिना सोचे-समन्ने भिन्न-मिन्न रुचियों 
वाले बालको को एक ही प्रकारके कार्योमें जटा देते है । एसी शिक्षा उनकी 
विशेषतां को नष्ट करके एक निर्जीव समानताको छाप लगा देती है । अतः 
प्रकृति वादी सिद्धान्त के प्रबल समथेक रूसोने बालककी सम्पूणं शिक्षाका 
आघार उसको रुचि अभिरुचि ओर आवश्यकता को मानादहै। एसी स्थिति 
मे सामूहिक शिक्षण तथा निश्चित पाठ्यक्रम का बहिष्कार कर वेयक्तिक 
शिक्षा तथा लचीले पाठ्यक्रम का निर्माण करके समस्त शिक्षण-पद्धत्ियोंको 
क्रिया के सिद्धान्त पर आधारित करना चाहिए टीण्पौीर्नन्‌ ने अपनी 
पुस्तक “"एजुकेशनः इटस डेटा एण्ड दी फर्टं प्रिन्सोपिल'' मे व्यक्ति की व्यक्ति- 
मत शक्तियों के विकास पर विशेष बल देते हृए लिखा है- मानव जगत सें 
यदि कुं मी अच्छाई अ सक्ती है तो वहु व्यक्तिगत पृरुषों तथा स्त्रियोंके 
स्वतन्त्र प्रयासोंकेद्राराहौी आ सकतीदहै । अतः श्िक्षाका संगठन इस सत्य 
के आधार पर ही होना चाहिए । उन्होने इस सम्बन्धमें आगे कहा है कि-- 
श्क्षा से प्रत्येक व्यक्ति को रेसी अवस्थायें प्राप्त होनी चाहिये जिनमें उसकी 
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वंयत्रतिकता कापूणं विकास हो सके । इससे यह्‌ निष्कषं निकलता है कि विशेष 
प्रकारके व्यक्तित्व सेहौ संसार की उन्नति हयो सकती है। जंसाकरि- 
राष्टूयिता महात्मा गधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, कबीर, रहीम आदि महापुरुषों 
के अध्ययनसे ज्ञात होता है । अतः बालक को उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनु- 
रूप विकसित होने कौ पूणं स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । 


किन्तु आगे चलकर इस उहेष्य के व्यापकाथं को स्पष्ट करते हुएनन्‌ ने 
कहा है--किक्षा बालकको इसप्रकार से सहायता प्रदान करे कि वह॒ 
समाज अथवा मानवीय जोवन को अपनो योग्यतानुसार मौलिक योगदान द 
सके । दूसरे शब्दोमे हम कहु सकते हँ कि समाज, राज्य ओर शिक्षा संस्थाओं 
को बालक की रुचियों तथा प्रवृत्तियों को सामाजिक आवण्यकताभों के अनु-ः 
सार विकसित करना चाहिए जिससे उसके व्यवितत्व का उच्चतम विकास 
हो सके तथा वह्‌ बड़ा होकर आनन्दमय जीवन व्यतीत कर सके । नन्‌ के 
उपर्युक्त कथनसे स्पष्टहो जाता कि व्प्रवितत्व के विकास से उसका 
तात्पयं आत्माभिग्यक्िति न होकर आत्मबोध अथवा आत्मानुभृति है । अतः 
आत्मानुभूतिको ही मानव ग्यक्तित्व की परम कसौटी माना गया है। जिसकी 
अभिव्य(क्तिका मूलाधार शिक्षाकोही माना गयाहै। 


संस्कृत साहित्य मे कान्योक्ति भी है-- समाज में विद्वान्‌ ओर राजा 
दोनों कभी भी समान स्तर प्राप्त नहीं कर सक्ते हँ क्योकि राजा राजदण्ड 
द्वारा अपने राज्य पर श्ञासन करताहै तथा वहीं आदर प्राप्तकरतादहैः 
जबकि विद्वान्‌ अपनी विद्रत्ता को कसौटी से विष्व के सम्पूणं भू-माग मे अयो- 
जित विभिन्न विद्टत्‌-परिषद्‌ मे मागले सम्मान प्राप्त करता ।' इससेमभी 
यही भापितदहोतादहै कि शिक्षा ही मानवको पूणे मानवता प्रदान करती दहै 
तथा व्यवितिको इस योग्य बनाती दहै जिससे षह आत्मनिभरता को प्राप्त 
करता हुमा जन-कल्याण आन्दोलन मे अपनो अहम्‌ भूमिका निमातादहै। 
इसीलिए ज्ञानाभूषण से अलङ्कृत व्यक्ति भी सवत्र पूजा होती है । वेदिक- 
कालीन महधियों ने “त्वं यविष्ठ दाश्चुषो नूःपाहि" मन्तरद्वारा भू-पालकींको 
निदं दियादहै कित्‌ सुखदाता, धम-रक्षक ओर विधाता (आचाय) कौ 
रक्षाकर। दनक संरक्षणमें ही राष्ट अभिवृद्धिको प्राप्त कर सकतादहै। 

१. विद्वत्वं च नृपत्वं च नेव तुल्यं कदाचन । 

स्वदेशे पृज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ।। 
सुभाषितावली- ३४२६ 
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व्योकि धमं-रक्षक ही धर्म-शास्तरमे प्रतिपादित कक्तव्य-अक्त्तेव्य भाव कां 
विवेचन करते हुए तथा शृद्धाचरण की शिक्षा से अगदशं नागरिकताका 
प्रशिक्षण प्रदान करते हए स्वतः अत्मानुशासन की भावना के विकासका 
मागं प्रणस्तकरते हैँ! यही आत्मानुशासन राष्ट समृद्धिका मूनमन्रहै। 
अग चायं विद्यादान हारा इसं मूलमन्त्र कासंरक्षण करतादहै तथा शिक्लार्थी 
को अपने सान्निध्यमे इस मूलमन्त्र काजप कराते हुए आत्म-निभंरता 
प्रदान करतादहै। इसी भावसे भाषितदहो। महूषिने प्रजा पालन को इनके 
संरक्षण का निर्देश दियाहै। अग्रेणीरसि' मन्त्रद्वारा ज्ञानी परुषके स्वरूप 
को स्पष्ट करते हृएकहाहैकि- हे विद्वन्‌ ! त्‌ मानव प्रजाओं का उन्नायकः 
है तथा समुन्नत करने वाला आर उस्का पथ-प्रदशंक है । यजुवंदीय महूषियों 
ने अपने मन्वरमें कहाहैकि-हि विद्वन्‌ ! त्‌ भाकाश्च की ओर मत देख, 
अन्तरिक्ष को ओर मतनजा, पृथ्वीके साथ जुट जा, पृथ्वी पर पराक्रम कर 
अर्थात्‌ नव-नव वैज्ञानिक अनुसंघानों दवारा विश्व को विविध वैज्ञानिक 
उपकरणों को प्रदान करते हुए पृथ्वी-वास्ियों की समस्यां के समाधान" से 
संबद्ध हो ।* इस महषि वाक्य द्वारा यह ज्ञात होता है कि विभिन्न अनुसंधानों 
मे संलग्न व्यक्तियों मे तक-वितकं अथवा समस्या-समाधान कौ शिति का 
विकास शिक्षा द्वाराही सम्भवहै । अतः शिक्षान केवल हमे विभिन्न अनु- 
संघानां कीओर ही प्रवृत्त करती है, अपितु हममे निहित मानवीय गुणोंकी 
अभिवृद्धिभी करती टै । काव्योक्ति भी है--विद्या-धन को श्रेष्ठतम धन कहा 
गया है 1* जिसको प्राप्तिके लिए भग्निपुराणमें कहा गया है-- संसार 
में सवप्रथम तौ मानने-जन्म की प्राितही दुलंन है, तदनन्तर विद्या-लाम 
दुलेभदहै तथा कक्त्वितो अौरमी दुलंभदहै, उसपरभी कदित्व प्रतिमितो 
भौर भी सुदलभहै, जेसाकि कहा गयाहै काचिद्या कवितां विना" अर्थात्‌ 
कवित्व शक्तिके बिना विद्या अर्थात्‌ क्ास््र-लाम किस कामका ।* यह्‌ सत्य 
है फिसभी विद्वान विविध शास्त्रम पारंगत हो सक्तेह, किन्तु यह्‌ आवश्यक 
नहीं किवे सभीक्विभीहो । विद्या का सर्वेत्तिमि लाभ-भाषा द्वारा सनौगत्‌ 
१. यज्‌वंद--६/२ | 
२. च्चा मा लेखीरन्तरिक्षं मा हि“ सीःपृथिन्या सम्भवः ।' 
~ , यज॒वेद-- ५/४८३ 
३. निदधन श्रष्ठधन मुच्यते  संस्छृतलोकोव्ति संग्रहु-पृ० ३१० 
नरत्वं दुलभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा । 
कवित्वं दुलभं तत्र शवितस्तत्र सुदृलंभा ।। = अग्निपुराण--३२७/३ 
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भावों की अभिव्यक्ति है, जो एक विद्वान्‌ को समाज में कविरूप में प्रतिष्ठित 
कर॒ समुचित आदर प्रदान करती है। इसीलिए कहा भी गया है-- 
पुरुषो मेंवेही व्यक्ति धन्यतम माने जातेः जो मनके मावोंको बाणी दारा 
अमिव्यक्त कर पतेदहें। इसीलिए कवित्व ओर कवि-प्रतिभा को अत्यन्त 
दलंभ माना गया ह । सामान्यतः यह भी देखा जाताहै कि इधर-उधर के पद- 
पद्यांश, वाक्य-वाक्यांश को जोड-तोडकर व्यक्ति अपने भापको कवि ्यापित 
करना चाहता दहै। एसा कवि कोई भी विद्वान्‌ हो सकताहै, किन्तु कवि होने 
के लिए जिस प्रतिभा को आवश्यकता होती है, वह्‌ प्रतिभा या कृवित्वशवित्त 
तो नितान्त दुलभ है । एक प्रतिभा सम्पन्न कवि सम्पूणं विष्व के हित को 
च्यण्न पे रसतेहृएुजो कुच सृजन करता है, वहु उसकी रचना सादित्य कहलाती 
र । यह साहित्य शब्द काव्यप्रक है, वाङगमयपरक नहींहै। काव्यया 
साहित्य मे शब्दे भौर अथं एक दूरे सै बह-चढकर सून्दर होते हैँ । उनका 
वह्‌ सौन्दयं रीति-गुण-अलद्कार आदि संज्ञां प्राप्त करता हृ अन्तमें भाव 
जौर रस-लू्पमें परिणतहौजातारहै । इसीलिए महषियों ने साहित्य, सगीत 
ओर चौसठ कलाओंकेज्ञानसे विहीन व्यक्ति को पशु-तुल्य मानाहै। 


शिक्नाका क्षेत्र अति विस्तृत है । विच्याएं भौर कलाएं सभौ शिक्षाके 
विषय हैँ । संस्कृत साहित्य में १८ विद्याओं ओर चौसठ कलाओं की चर्चाहै। 
अन्य भाषाभोंके स्राहित्यमे भी इतनी विद्याएं ओौर कलाएं स्वल्परूपमें 
प्राप्त हैँ । किन्तु कुछ आधुनिक विज्ञान से सम्बद्ध विद्यं ओर कलाएं इनसे 
अतिरिक्त भीँ । कृलाभों मेँ अधिकतर कलाएं उपयोगमें आती है, अतः वे 
उपयोगी कलाएं कहलाती हँ । कुछ कलाओं का मूल्याद्धुन उपयोग को अपेक्षा 
आनन्द प्रदान या मनोरञ्जन करने से सम्बन्य रखताहै, एसी कलाओं को 
ललितकला कहते हँ । विद्याओं भौर कलाओंको सीखने कै लिए जिस मन 
ओर बुद्धिकौी आवश्यकता होती है, वह केवल मनुष्य के पास है, पश्यु-पक्ली 
गण उन्हं ठीक से नहीं सीख पाते | इपीलिए कहाभी गया है- 
शुनः पुच्छमिव व्यथं जीवित विद्यया विना। 
न गुह्यगोपने शक्तं न च दंश निवारणे ।। 


अतः वास्तवे शिक्षाही हमें मनुष्य बनातीहै। शिक्षा ही अन्तःकरण 
मे विद्यमान पापवृत्ति का परिशोधन कर हमे इस योग्य बनाती है जिससे हम 
अपने वेयवितक गुणों का विकास करते हुए भपने भापको इस योग्य बना सके 





१. वृद्ध षाणक्यणतक-७/१६ 
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कि समाजमें आदर ओौर सत्कार प्राप्तहौो सके। अतः शिक्षा से रहित 
हमारा जीवन व्यथं ओर मूल्य रहित है। 


'शिक्षा' हमारे पृत्रंजन्म जनित संस्कार जोह गभे स्र, माता-पितासे 
तथा उनकी वंशानुगत परम्परासे नसगिक गणो केषू्पमे प्राप्तहोतेदहैः 
का परिशोधन कर मानवीय गुणोंसे संश्लिष्ट करतीदहै। संस्कार कुछ 

च्छे ठोतेदहैंभमौर कुबरे मी । कुसंस्कारोको विकार कहते । जी जडता 
कोओरनलेजाय सो विकार, जो जीवम लिप्त विकारोंका मिटादंसो 
संस्कार । संस्कार मने संवारना-सुबारना, चेतनोन्मुख बनाना, पुरुषाथं सिद्धि 
के योग्य बनाना भौर अन्ततोगत्वा ब्रह्मप्राप्ति के योग्य बनाना । 


आज व्यवित-जीवन जो अनेक प्रकारके विकारोसे म्रस्तदहै, व्यसनोंसे 
बद्ध है तथ! अधोगति कौ ओर उन्मुखदहै, उसमें शिक्षाकेद्रारा सस्कारोमें 
परिशोधन ओर परिवधन करते हुए आध्यात्मिक ओर सामाजिक गणो कौ 
अभिवृद्धिके लिए समुचित वातावरण तयार करना चाहिए । जिसके लिए 
अति प्राचीनकालसेहौी हमारे वदिक महुषियोने गर्भधानसे जीवन-भूक्ति 
तक षोडश संस्कारोंका विधान कियादहै। इन सस्कारों द्वारा मनृष्यके 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन को विशष अनुशासनमं लाकर सभ्य, सु- 
संस्कृत, उन्नतिशील ओर अन्तमं मोक्षानूगामी बनाने कौ शिक्षा मिलतीदहै) 
इस प्रकार उनके मतानुसार इन संस्कारोंसे च्युत व्यक्तिका कभी कल्याण 
नहीं होताहै । प्रसिद्ध नीति निपुण स्मृत्तिकार आचायं ने संस्कार-शृन्य मानव 
जातिकोशद्रकी उपमा देत हुए कहा है-- शशिक्षा-संस्कार' सें पच ब्राह्मण 
मीशृद्र ही कहलाता हि, लिक्षा ही उसके स्वभावको शुद्ध ओर सु-संस्कत 
बनाती हुई द्विजत्व प्रदान करतीहै।' इपर प्रकार हम कह सकते.है क्रि 
सल्कास्छरकौ भांति प्राचीन भारतीय चिन्तकोकामभी सतथा करि शिन्ना 
हमारी नेसशिक णक्तिको पणं बनाती है । 


जब शिक्षाहीन मानव ही मानव नहीं रहता, तव इन्द्रिय सुख कौ जीवन 
का सुख मानने वाला शुद्र, धनकोहौी जीवन का परम लाभ समञ्जन वाला 
वंश्य ओौर धमकोही जीवन की उत्तम साधना मानने वाला क्षत्रिय शिक्षाके 
विना अपने उहूशप--'काम अथं ओर धम" में कंसे सफल हो सकता । इन्हे 


१. ज^मना जायते शृद्रः संत्ाराद्‌ द्विज उच्यते । 
विद्या याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्पते।। 
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कमणः कामशास्त्र, अथशास्त्र ओर धमशस्वरकौो शिक्षा तो अवश्य प्राप्त 
करनीही होगी । इन तीनों वर्णो से उक्कृष्ट मानाजाने वाला, मोक्षकोही 
जीवन का एकमात्र साध्य समञ्चन वाला ब्राह्मण शिक्षा के विना अर्थात्‌ मोक्ष- 
शास्त्र का अध्यन किये विना अपने लक्ष्य की पति केसे कर सकताहै? 
वंशानुक्रमसे ब्राह्मण-जातिमें उत्पन्न होकर भी अशिक्षित ब्राह्मण अपनी 
परम्परासे प्राप्त ब्रह्मतेज को न ब्रा सकनेके कारण तिनकेमें लगी आग 
के सदृश शोघ्न हौ निस्तेज होकर समाप्तहो जाता है अर्थात्‌ ब्राह्मणत्वसे 
च्यूतहो जाता । परम्परा कातेज अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन भौर 
दानप्रतिग्रह॒ आदि छः कर्मो वाराहौ संव्तिध ओर सुरक्षित किया ना 
सकता है। इसीलिए अध्ययन-अध्यापन आदि छःक्मं करनेवाले कही 
ब्राह्मण कहा जाताहि ।' 

उपर्युक्त ज्ञान कौ प्रशंसा ओर अज्ञानकी निन्दा करने वाले सुभाषितोंका 
यही आशय है कि मनुष्य को शिक्षा--प्राप्तिमें प्रमाद नहीं करना चाहिए । 
उसे चित्त की समस्त वृत्तियांका निरोध कर अध्ययन-अध्यापन में तल्लीन 
रहना चाहिए, जिसके लिए शिक्षाही एक एसी प्रक्रिया, जो विभिन्न 
संस्कारोंके माध्यमसे सानवमें निहित सम्पूणं नंस्गिक गुणों का विकास 
करती दहै । उसमे आत्मनिभेरताके साथ-साथ वातावरणसे समायोजन की 
भावना को धिकसित करती है तथा उसे इस योग्य बनाती है जिससे वह्‌ स्वयं 
के व्यवितत्वके विकासके साथ-साथ विश्व-कल्याणके लिए श्रेयस्कर सागं 
प्रशस्त कर सके । इन्टीं उपय्‌क्त प्रमाणो के आधार पर समाजने वालक कौ 
प्रारम्भिक भिक्षा का दायित्व पारिवारिक सदस्यों अर्थात्‌ माता-पिताके 
सोपा था, तत्पश्चात्‌ जीवन को पूणता प्रदान करने तथा राष्टूोन्नयन की 
भावना को विकसित करते का दायित्व राज्य द्वारा विद्यालय ओर्‌ विश्न- 
विद्यालय को सौपा गयादहै 

टीकर भी दहै, पारिवारिक परिप्रक्ष्यमें रहते हए हौ बालक अपने माता 
परितासे प्रथम-अक्षर ज्ञान ओर व्यावह्‌ारिक-प्रशिक्षण प्राप्त करतादहै, यही 
ज्ञान बालक को उसके मविष्यकी रूपरेखा बनाने में नवका कायं करता ` 
है! हमारे भादिग्रन्थवेद भौर तत्कालीन शिक्षा-ग्यवस्था इसका प्रमुख 
उदाहरण है । जिसके अनुसार बालक अपनी मातासे नतिक-आध्यात्मिक ओर 
चारितिक ज्ञान ग्रहण करता है तथा पितासे व्यावसायिक प्रशिक्षण में दक्षता 





१. षट्कर्मा ब्राहणः स्मृतः । 
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पराप्त करता हा आत्म-निभंर बनता है । अतः जो माता-पिता अपन बालक 
को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं करते अथवा वतमान शिक्षा-व्यवस्था के 
अनुरूप शिक्षित नहीं करते वे उनके शत्रु कहलाते हैँ । क्योकि व इस प्रकार 
अपने बच्चों का भविष्य नरक-तुल्य बना रहे! कहामी गयाहै-- ज्ञानेन 
हीनाः पश्चुमिः समाना" अर्थात्‌ ज्ञान से रहित मानव-जीवन पञ्‌-तुल्यहै। 
क्योकि जिस प्रकार हंसोकौी सभाके मध्यमे बगुला शोमाको प्राप्त न्ह 
होता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षित समाज में अश्षिक्षित व्यक्तिमीशोमाका 
पात्रं अर्थात्‌ मान का माजन नहीं समक्चाजाता है 1! कारण विदत्‌ मण्डलमेतो 
विद्वानोंकोदही स्थान भिल सकताहै नकि मूखं अर्थात्‌ अज्ञानी को । अग्नि- 
पुराणम ज्ञान-महिमा का वणेन करते हुए कहा गया है- ज्ञान परब्रह्म 
स्वरूप है, इसके विपरीत ज्ञान बन्धनकामभी कारणहै । यह्‌ सम्पूणं विष्व 
लानमय है ओर ज्ञान परम विपत्तिस्वरू्प भमीहै। यहा महिने ज्ञान के 
जिनदोरूपों कोवचर्चाकीरहै, वह्‌ है--आत्म-तत््व सम्बन्धि यथार्थं ज्ञान, 
जिसके द्वारा व्यवित परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूपकौ अननलेताटहै अर्थात्‌ 
सज्ञानी ब्रह्मरूप हो जाता है । किन्तु आत्म-तत्त्व का यथार्थं बोधन होने पर 
ससार के अनेकविध तत्त्वों का विविधरूपसेजोज्ञानहोतादहै, वहीं वविध्य 
बन्धन का कारण बनतादहै। इस प्रकार ज्ञानात्मक ब्रह्मत्व अज्ञानरूपी 
तिमिर अन्धकारसे आवृतहै तथा साथ ही साथ अज्ञान जनित अ-यथा्थे 
लानतच्व का प्रकाणशणकन होने से परम विपत्तिका कारण बन जातादटै। जब 
तक पदां कातात्विक ज्ञान नहीं होता तबतके भ्रम की निवृत्ति नहीं होती 
भौर भरम निवृत्तिन होनेसे सकल बन्धन चक्र मे आबद्ध होकर भानव 
 परिभ्रमितदही होता रहूतादहै, उसे त्राण का अवसर ही नहीं मिल पातादहै। 
प्राणी को अपने त्राण के लिए शुद्ध ब्रह्मतत्त्व के स्वल्प का साक्षात्कार होना 
भआवष्यक है । आत्म-तत्व को गरथाथेरूप में समञ्चन के लिए शास्त्रोक्त उपायों 
से आत्माओर परमात्माका एैक्य रूपभेद मानना आवश्यक है भौर अद्रेत 


--__~-~~~~~_~~ 
१. माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पारित्तः। 
न शोभते सभा मघ्ये हंस मध्ये बको यथा|| 
हितोपदेश (कथामुख ) --३७ 
२. ज्ञानमेव परं ब्रह्मज्ञानं बन्धाय वेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानादहिदचते परम्‌ ।। 
अग्नि-पुराण--३२७/२ 
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सिद्धान्त पर आधित समस्त प्रपञ्च काएकात्मत्वे स्वरूप ब्रह्म-तत्व ही मोक्षा- 
धियोंके लिए परमौषधि है । किन्तुजौ प्राणी अपने कु-षंस्कारों दारा यथाथं 
ज्ञान को नहीं जान पाते वह समस्त प्रपञ्च में आबद हो जति । इसप्रकार 
ल्ञान के यथाथं ओर अ-यथाथं स्वरूप दृषटिगत होते हैँ उनके रूपों का यहाँ 
विवेचन किया गयाहै। 

आत्म-तत्त्व सम्बन्धी इस विवेचनमसे हमे यहु ज्ञात होतादैकिकिसीभी 
 चस्तु का यथाथं परिचय सुख काकारणहै तथा अ-यथाथं रूपमे किसीभी 
वस्तु को जानना कष्टका कारण बनता है । भतः प्रत्येक वस्तु के परिचय के 
अवसर पर हमे गम्भीरताके साथ अध्ययन करते हुए वक्ता के यथाथ भाव 
को हृदयंगम करना चाहिए । यदि वक्ता कै तथा गुरुके कथन को सही-सही 
रूपमे ग्रहण न कियाजाय तो वहु शिक्षा व्यथं हौ नहीं अपितु विपत्तिका 
कारण भी बन जातीहै। इसीलिए आदिकालसे मानवे जीवन के उत्थान के 
लिए शिक्षा की उत्तम-व्यवस्था पर बल दिया गयादहै। 


यद्यपि अनुभवात्मक ज्ञान को प्रशस्यतमं ज्ञान कहा गयादहै तथापि कोई 
भौ प्राणी जीवनके प्रथम रूपें प्रकृष्ट अनुभव प्राप्त नहींकर सकतादहै। 
उसकी प्राप्तिन होनेसे जीवन का मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप विविध विकसित 
नहीं हो सकता । ज्ञान-प्रकष को प्राप्ति के लिए शिक्षा ही एकमात्र साधनदहै। 
जिसके दारा मानव बहुकाल सञ्चित अनुभवं का निधिभूत सारस्वत ज्ञान- 
कोष को प्राप्तकर महा-ज्ञानी बनता है। फलतः उनका अन्तःकरण एक 
बेयवितक न होकर अन्तःकरण की समष्टि रूपताको प्राप्त कर महान्‌ ज्ञान 
राशिमे निमग्नो जीवन को साथेक बनालेतादहै। उसकी कृतिर्यां साधारण 
मनुष्यकी न हकर एक विशिष्ट अवतारी पुरुषकौ हौ जातीदहँ। जीवनके 
बाह्य विकासके साथ-साथ आभ्यन्तरिक विकाम कास्तर अजस्र्गतिसे 
जदता जाता है । व्यकितित्वके विकास के साधन भूत जो ब्रह्मचर्यादि आश्रमो 
का विधान है, उनमें प्राप्त अध्ययन ओर अनुभूतियों का अपने गृहुस्थ-आश्नम 
मे नित्य परीक्षण करता तथा उप्र परीक्षासे परीक्लित ज्ञानराशि पर 
विश्वास प्राप्त कर आश्चमों काअलंकार-भूत सन्यास आश्रममेंज्ञान के विराट्‌ 
रूप को आत्मसात्‌ करनलेता है, उपसे समस्त विश्वको यथाथेताकाज्ञान 
करा देता हि। | 


यम-नियमों का महत्छ-शिक्षण ग्रहण के इस क्रम में शिक्ार्थीको 
स्वाध्याय, तपश्चर्या, शौचाचार, संतोष भौर ईष्वर उपासनाकेक्पमे पाच 
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नियमों का पालन करनादहोताहै) किन्तु इन नियमोंके पालन. से महत्त्व 
पूणं है-पाच यमो का पालन करना । धरमेनिष्ठ आचाय मनुने यमोंके 
पालन की अनिवायेता बताते हुए निदंश दिया है--बुद्धिमान व्यर्वितिको 
केवल नियमों का पाचन ही नहीं करना चाहिए, अपितु अग्रह पूवक पचिाों 
यमो का निरन्तर पालन करते रहना चाहिए. क्योकि केवल नियमों का पालन 
करता हज व्यक्ति यदि यमो का पालन नहीं करतातो भी पतित हो जाता 
है ।* अतः मानव-व्यवितत्व के सर्वद्खीण विकासके लिए यम-नियम' दोनों 
के अनुरूप आचरण करना परमावश्यक है । आचार्य कुल्लूक मद्ट ने हिसा 
सत्य-माषण, ब्रह्मचयं, अक्रुटिलता ओर अचौयं, ये पाचि उपत्नत या यम बताये 
है ।* यहाँ उन्होने अपरिग्रह के स्थान पर अकुटिलता नामक यम कौ गणना 
करवाई्है। मदहषि याज्ञवल्क्यने ब्रह्मचथं (समी इन्द्रियों का संयम), दया 
क्षमा, दान, सत्य-माषण, सरलता, ओहसा, चोरी न करना, माधुयं (मधुर 
वचन बोलना) ओर दम (ज्ञानेन्ियोंका दमन)-ये यम कहं । स्नान, 
मोन रहना, उपवास, देव-पूजा, स्वाध्याय लिङ्क का निग्रह (कामुकता का 
त्याग), गुर की सेवा, पवित्रता, अक्रो ओर प्रमाद का त्याग--ये समी नियम 
कहलाते है ।" यम-नियम के बिना कोई भी अभ्यासी योग का अधिकारी नहीं 
हो सक्ता । यहु न केवलं योगाभ्यासियों केलिएही अनिवायं दहै, अपितु 
इनके अनुसार आचरण करना सभी आाश्चम वासियों के लिए पर्मावश्यक है । 


१. शोचसंतोषतप .स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमाः । 
पातञ्जलयोगप्रदीप (साधनापाद)- ३२ 
२. अहि सासत्यास्तेयब्रह्म चर्यापरि ग्रहाः यमाः । 
पातञ्जलयोगप्रदीप (साधनापाद)-२३० 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्यतव्यकरर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भाजन ।॥ मनुस्मृति--४/२०४ 
४. अहिसासत्यव्चनं ब्रह्मचयमकल्पता | 
अस्तेयमिति पञ्चते यमाश्चोपन्रतानि च ॥ 
५. ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । 
अहिंसा स्तेयमधुयं दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ 
स्नानं मीौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः। 
नियमा गुरुशुश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादता।। 
यज्ञवल्क्यस्मृति--३१२-३१३ 


ह + ३। 
# 
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महि वेदव्यास ने अपने माष्यमें ईश्वर प्रणिधान को ही मुख्य नियम 
माना दहै तथा सब नियमोंको ईश्वर-समपेणरूपसे करना श्रेयस्कर बताया 
है । उनके मतानुसार-ब्रह्मचयं, अहिसा, सत्य, अस्तेय ओौर परिग्रह का सेवन 
समस्त मानव-जाति को करना चाहिए । जितेखिय, च्रुद्ध मन योगी स्वाध्याय, 
शौच, संतोष, तप इनका परब्रह्म स्वरूप परमेश्वर में अपंण करे }' तभी वे 
श्रीमद्‌भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण द्वारा निर्दिष्ट क्मेयोग के अनुसार निःस्वाथं 
भावसे यम-नियमोंका पालन कग्ते हुए आत्म-तत्त्व स्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
का साक्षात्कार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं! यमोंमेंसे अहिसा ओर सव्यका 
विशेष महत्व बताते हए ञाचायं मन्रुनेक्हारहै--प्राणियों कौ हहिसान 
करते हृए ही अतत्म-कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए भीर धमं की इच्छासं 
सदा सबके प्रति मधुर ओर कोमल बाणी का प्रयोग करना चाहिए ।* यद्यपि 
यमों में अहिसा ओर सत्य दोनों प्रमुखै, फिरमभीमनुने सत्य बोलो, प्रिय 
बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, त्रिय सत्य भी मत बोलो, यही सनातन घमं है, 
इस वचन द्वारा आचरण का उपदक्न दियादहै।* इसीलिए उन्होने दूसरे यम 
सत्य के स्थान पर मधुर कोमल वाणी का प्रयोग करने की सम्मति प्रदान की 
है । क्योकि पाचों यमो का सम्बन्ध मन ओरवाणीसेहै। इस सम्बन्धमें 
उन्होने आगे कहा है- जिसकी मन सौर वाणी श्ु्धहै, वही वेदान्त-क्ञास्त 
दारा उपदिष्ट समस्त फल को प्राप्त कर सक्ता है ।* इसके लिए महर्षि ने 
सवप्रथम चित्त को शुद्धि के विएु सरलतम उपाय बताते हुए स्पष्ट शब्दों में 
निदश दिया है-- तप, स्वाध्याय ओर ईङ्वर प्रणिधान क्रियायोग हं 1 तप, 


१. ब्रहमाचयमदिसा च सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां मनसो नयन्‌ ॥ 
स्वाध्प्रायशोचततोषतपांसि नियतात्मवान्‌ । 
कुर्वीति ब्रह्मणि तथा परस्मिन्‌ प्रवणं मनः| 

२. अहिमयव भूतानां कायं श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 


वाक्चैव मधुराश्लक्ष्ण प्रयोज्या धममेमिच्छता।॥ मनृस्मृति-२/१५६९ 
३. सत्यं ब्रयास्परियं ब्रूयात्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । श्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेष धनः 

सनातनः ॥ मनुस्मृति--४/।१२३८ 
४. यस्य, वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्युरते च सवेदा । 

स॒वे सवंमवाप्नोतति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ।। मनूस्मृति-- २८१६० 


५. तपः स्वाध्पायेष्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः | 
पातञ्जलयोग प्रदीप (साधनपादः) 
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स्वाध्याय भौर ईष्वर-प्रणिघान ये पचो नियमों के अन्तिमिभाग दह । किन्तु 
ये व्यावहारिक जीवन को शुद्ध ओर सात्विक बनने में अशक सहायक होते 
है, जिससे चित्त शुद्ध ओर निमेल हकर अष्टद्धयोग पर सुगमतासे आरूढ 
हो सकता है । तपसे शरीर, वाणी, मन ओर अन्तःकरण क्ण शुद्धि होतीहै। 
स्वाध्याय से तत्वज्ञान कीप्राप्ति तथा मन कौ एकाग्रता ओर ईश्वर-प्रणिधान 
से कर्मो मै कामना ओर फलों मेँ आसक्तिकात्यागतथा ईश्वर का भनुग्रह्‌ 
प्राप्त होता दै। 


यम-नियमों की उपयोगिता का निदेश महुषियोंने वेदों के माध्यम 
से शिष्य--परीक्षाके समयमी दियाहै। “विध्ाह वं ब्राह्मणसाजगामः''' 
इत्यादि मन्त्रोंमे महुषियों ने कहा है--विद्ा ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के पास आई 
ओर बोली किमेरी रक्षाकरो। में तुम्हारो निधि हु, जिसकी वाणी निन्दा 
करती दहै, निसका मनकुटिलहो, जो इच्छियों से संयतन दहो उसके समक्ष 
मुञ्चे प्रकट न करना । तब मे सुरक्षित रहंगी ओर बलवती ही जाऊंगी । इस 
मत्र हारा जिसके मन-वचन ओर कमं तीनों पवित्रो, एसे बालकेकोही 
शिष्य बनाकर विद्या पठ्ाने का आदेश दिया गयाहे | एप्त विशुद्ध वालक ही 
गरू सान्तिध्यमे शिष्टाचार आर सदाचार का पालन करते हुए आश्रमं 
वेदाघ्ययनमें प्रवृत्तहौ सकते दहं । चायं मनु का कथन रहै- वेदाध्यायी 
गुरु के प्रति विनीत माब रखने के कारण अभिकादन-स्ील तथा वृद्ध-जन सेवा 
परायण होने के कारण आपु, विद्या, यश्च अौर बल की वृद्धि प्राप्त करते हं |` 
यहां यह शंका नहीं करनी चाहिए कि गुरुक) शिक्षाके विना कई बालक 
विशुद्ध कंसे हो सकता है । क्योकि भचायंही बालक का प्रथम गुरु नहींदै, 
अपितु प्रथम गुरुतो माता दै, जिसके द्वारा उसे प्रथम-अक्षरका बोध हता 
है तथा दिितीय गुर पितादहै, जिसकेद्वारा बालक समाजमं नाम वस्थान 
पराप्त करता दहै तथा तृतीय गुरू जाचाय" है, जिसके सान्निष्यमें रहते हृए 
वह्‌ ब्रह्मतत्त्व को आत्मसात्‌ करता हृभा अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास 
करतादहै। इसीलिए आचाय मनुने दक्ष उपाध्यायोंसे आचा्यको, पौ 
आचार्यो से पिताको भौर हजार पितओंसेमाताको अधिक आदर प्राप्त 


१. निरुक्त-२।५/१ 
२. मभिवादमशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वरदधन्ते भयुविद्या यशो बलम्‌ ॥ मनुस्मृति-२/१२१ 
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होताहै, एेसा कहा है ।' तभी उपनिषदों में "पितृमान्‌ आचायंवान्‌ पुरुषो वेद" 
कहकर श्रेष्ठता के आधार परक्रम को निर्धारित कियादहै। 

उपर्युवत क्रमानृसार ही बच्चा सवंप्रथम अपने माता-पितासे शिष्टाचार, 
सदाचार ओर लोकाचारका प्रशिक्षण प्राप्त करतादहै., वहीं आचायं से वेद- 
वेदाङ्कादि शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ज्ञातव्य तत्त्वकोजानपातादहै। इस 
प्रकार माता-पिता की शिक्षासे विशुद्ध हए बालकं को गुरू विद्या प्रदान करे, 
एेसीवेदकी सम्मतिदहै। इस सम्बन्धमें यास्क कामी कथनदहै-- जिस 
खालक को समक्षो कि यह्‌ पविन्रहै, प्रमादी नहींहे, मेधावी है तथा ब्रहमाचयं 
बरत सं सम्पन्न है, उसी के समक्न सुश्च प्रकट करना, आचायंसे चिद्याने यही 
आग्रह किया है ।* जिसके लिए आचाय मनुनेगृरुको आदेशदियादहैक्रि 
वह्‌ घोर आपत्िमे भी उस बालक को विद्याका दाननदे जो उसके योग्य 
नहीं है, विद्यादान से पूवं आचायं को उसकी पात्रता-अपात्रता का मूल्याङ्कन 
अवश्य कर लेना चाहिए । बिना मृल्याद्धुनके उसे किसीमी बालक की 
विद्यादान नहींदेना चाहिए) अन्तमं मनुने कहा है-यदि आचाय को 
योग्य व्रेदाध्यायीन स्िते अयोग्य हिक्षाथा को विद्यादान द्यि बिना 
वेदश्च किद्रान्‌ को धिद्याके साथही मर जाना श्रयस्फरहै | द्सके साथी 
साथ महर्षिने शिक्षार्थी कोमी सम्मति दी है-शिष्यका यहु क्तेव्यहे 
कि जो व्यक्ति उसके कानों में सुखपूवंक सस्य सिद्धान्तामृत का सिचन करता 
है ओर उसे इस प्रकार अमृत दान करता है, उक्तं अपना पिता ओौर नाता 
समह्ञे ओर उस गरुसे कणी दोहन करे ।* पसे योग्ये व्यक्तिको विच्याका 





१. उपाध्पायानन्दशाचायं साचार्याणां शतं पिता । 
सहस्त्रं तु पितुन्माता गौरवेणातिरिच्यते।। मनस्मृति--२/१५५ 
२. यमेव विद्या शुचिप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचयप्िपन्नम्‌ । 
यस्तेन द्र्य त्कतमच्चनाह तस्म मानबूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ।। 
निरुक्त-पृ° सं० १२८ 
आचाय मनु की उक्तिमीहै-- 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम्‌ । 


तस्म मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ मनुस्मृति-२/११५ 
३. विद्ययव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मयवादिना। 
भपद्यपि हि धोरायां न त्वेनाभिरिणे वपेत्‌ ।॥ मनुस्मृति-२।११३ 


४. य आमृुणत्त्यवितथेन क्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन्‌ । 
तं विद्यात्पितरं मातश्ञ्च तस्मंनदरुह्धं त्कतमच्चनाह्‌ ।। 


१२२ . वेदिकं शिक्षा मीमांसा 


उपदेशा देने का विधान वेदवेदाङ्कादि शास्त्रम कियागयादहै । वैदिक शिक्षा 
के इस उपक्रमसे गुरु शिष्य के सम्बन्ध की कमनीयता, रमणीयता भौर अनु- 
करणीयता सिद्ध होती है, 


सदाचार भौर शील--तंत्तिरीय-उपनिषद्‌ मे शिक्षा ग्रहण के साथ 
साथ अनेक सद्‌-गुणों के उपाजन का भी उपदेण दिया गयाहै, व्योकि 
दुलंभं हि गृणार्जनम्‌' गुण-ग्राह्यता अति दुलेभ दै । इस प्रक्रणको देखनेमे 
लात होतादहै कि स्वाध्याय अर्थात्‌ स्वयं पठना ओर प्रवचन अर्थात्‌ दूसरोंको 
पठ्ाना, इन दोनों क्रिमराओंसे ही शिक्षगाभ्यासत कौ प्रक्रिया पूणंहौोतीथी 
तथा इसके साथ-साथ यह्‌ भी परमावश्यक समञ्चा जाता था कि आध्यात्मिक 
प्रणिक्षण हारा शिक्षार्थी के मन मौर वचनम ऋत ओर सत्य प्रतिष्टित हो । 
वाचिक-कायिक ओर मानसिक तीनो प्रकारके तपोंसे शिक्षार्थी व्रिद्युद्ध हो 
जाय । दम-मन, संयम, शम--ईन्द्रिय निग्रह, अग्नि भौर अग्निहोत्र जसे 
शिक्षा ग्रहण काल प्रथम आश्रमम आवश्यकरहै, वंसेही शिक्षा प्रदान काल 
द्वितीय आश्चममें भी भअनिवायं है । तभी प्रजा (सन्तति) कौप्राप्तिके समय 
भी स्वाध्याय मौर प्रवचन का उल्लेख किया गया, यथा-- ऋतं च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । हामहच स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयङ्च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । परजनञ्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजापतिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः | तप इति तपोनित्यः पौरशिष्टः स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको 
मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः ।' 


उपय्‌क्त सभी गुणोंका समावेश सदाचारमें हो जातादहे। सदाचार 
को आचारः परमो ध्मंः^ इत्यादि स्मृति वचनो द्वारा परम धमं बताया गया 
है । आचार कोह व्रत ओर चारित्य आदिनमोंसेमी स्मरण किया जाता 
है। महाभारतम सदाचारकौो महिमाका वणेन करते हए कहा गसा है-- 
जीवन में सबसे अधिक गुण सदाचार है, वही सबसे अधिक संरक्षणीय 





१. तेत्तिरीयोपनिषद्‌--९/१ 
२. मनुस्मृति-१/१०८ 
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है । क्योकि धन-हानि सह्य है, किन्तु चारित्रिक हानि जीवन का विनाल्लहै। 
“स्वास्थ्य जौर सदाचार, ये दोनों अन्योन्पाधित अर्थात्‌ एक दुसरे पर आधा- 
रिति । दूसरे णब्दोमे, एकसिक्केकेदो पहलू हँयायों कहु सक्तेैँकि 
जिस प्रकार चन्द्रके विना चद्िका, प्रभाकरके बिना प्रभा अर जल कै 
विना लहरं अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती है, टीक उसी प्रकार सदाचार 
के चिना स्वास्थ्य का कोई मूल्य नहीं है । वास्तविकताभी यही दहै कि सदा- 
चार स्वास्थ्यकरा संरक्षकहि) कोई व्यक्ति शरीरस मांसल मोटा-ताजा, 
हप्ट-पुष्ट आर बलवान्‌ होने के कारण पृणं स्वस्थनहीं माना जा सक्ता, 
क्योकि शारारिक हृष्ट-पृष्टता के साथ-साथ नानसिक रूपसेस्वस्थहौनाभी 
अल्यावर्यक है, किन्तु सदाचार के बिना मानसिक स्वस्थता किसीभी प्रकारः 
स सम्भव नहींहो सक्तीदहै। यही कारणदहै कि आयुरवेदीय स्वास्थ्यवत्त में 
णरीर्‌ ओर मनदोनोंके स्वस्थ रहने के उपाय बताए गयेहैँ। मन स्वस्थ 
रखने के लिगण्जो उपाय या साधन बताये गये रहै, उन्हको सदाचार कहते 
द 1 अन्य महापुरुषने सदाचार' शब्दकी व्याख्या करते हुए कहा है-- 
महापुरुष अपने जीवन से प्रतिदिन जिघ प्रकार का आचरण, का्य-व्यापारया 
व्यवहार करते हँ उसे सदाचार कहते है ।, सदाचार के पालनकर्ता महषियोः 
ने पांच सूत्र प्रतिपादित किये हँ--ब्रह्यचयपालन, व्यायाम, पृज्य-पूजा, आत्म- 
दणेन आर परोपकार । इसी सम्बन्ध मे पाश्चात्य विद्वान्‌ का मत है-- 
घन गया कुद नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कु्धं गया ओर यदि चरित्र चला 
गया तो सवंस्व चला गया । (सदाचार! हारा ही दीघं आयु, सुखी जीवन ओौर ` 
अक्षय धन कौ प्राप्ति होती है ।* 'आयवृत्तमनुतिष्ठेत्‌'* के द्वारा प्रसिद्ध नौति- 
कार आचार्यं चाणक्यने नेतिक शिक्षाका उपदेशदेते हए मानव (प्राणि), 
को आद्रेण दियादहै कि सदा सवदा ष्रेष्टजनोंके आचरण काही अनुकरण 
करना चाहिण । कदाचिदपि चरित्रं न लङ्घयेत्‌" कभी भो चरित्र का उल्लंघन 





१. वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च। 

अध्षीणा वित्ततः क्षीणो, वृत्त यस्तु ठतो हतः ॥ 

महाभारत (उद्योगपवे) 

२. सत्तां सज्जनानां साधुपुरुषाणां वा आचारः जीवनव्यापारः सदाचारः । 
२३. आचाराल्लभते चायुराचारादीप्सितां गतिम्‌ । 

आचाराद्‌ धनमक्षय्यम्‌ आचाराद्‌ हःत्यलक्षणम्‌ ।। -- विष्णृपूराणः 
८. न्वाणक्यसूत्राणि-३१० 
५. चाणक्यसूत्राणि- १६३ 
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नहीं करना चाहिए । कदाचिदपि मर्यादां नातिक्रमेत्‌'" कभी भमी शिष्टाचार 
की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । (अयज्ञो मयं मयेषु" मनुष्य 
को सवेदा इस प्रकार प्रयतनशील रहना चाहिए जिससे कि अकीतिनदहो 
क्योकि मनुष्य की अकीत्ि ही उसकी म॒त्युहै, यह्‌ उसे सवेदा ध्यान रखना 
चाहिए । आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः" इसन स्मृति वाक्य द्वारा भी महषिने 
यही भाव व्यक्त किये हैँ कि आचारहीन व्यक्तिको वेद भी पवित्र नहीं कर 
सक्ते हैँ । अतः मानव व्यक्तित्वके निर्माणिमें आचार की महिमा अवणं- 
नीय टै । 

'आचार-शिक्षा' मानव-जीवन में सू-संस्कृति का संचार करतीदहै। यह्‌ 
अवगुणों, दुविचारों ओौर दूषित तत्त्वोंको हदय से निकालकर उनके स्थान 
पर सद्‌-गुणों, सद्‌-विचारों ओर सत्वृत्तियो को बद्धमूल करती है । यह्‌ कथन 
अतिशयोक्तिपृणं न होगा कि जाचारही मानव का स्वरूप है । आचारः कुल- 
 माख्याति वपुरास्याति मोजनम्‌' महाकवि भारवि के इस वायक अनुसार 
भी मानव की कुलीनता का मूल्याद्धुन उप्तके आचार-विचार ओौर रहन-सहन 
से तथा शरीर के मोट-दुबले हयेने का पता उसके भोजनम चलता दै । महा- 
भारतके प्रणेता महर्षि वेद्-व्या्ने वंश-विष्षेष मे जन्म, यज्ञोपवीत आदि 
` संस्कार, वेद-वेदाङ्धः म्याय-मीमांसा आदि श्ास्तों का अनुश्ीलन भौर वंज्ञ- 
परम्पराको ही द्विजत्वका कारणन मानते हुए वत्त या सदाचार अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ आचरण कोही उसका कारण मानाहै।१ इसमे भी यहीज्ञातदहोतादै 
कि आदि-सहवियोंने सदाचारको ही व्यक्तित्वके ध्रेष्ट्त्वका आधार 
माना था । महषिवेदव्यासने आचरणके अनुप्ार ब्राह्मणादि वर्णा के विभाजन 
कौ चर्चाकरते हुए कहादहैकि चारिच्यही उत्तमवणंका लक्षणेन कि 
ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि, क्योकि हीनवणे अर्थ्‌ शुद्रादिमे भी यदि चारिच्य- 
शण दृष्टिगोचर होतो उसे भी उत्तम वणं का व्यक्ति ही मानना चाहिए, 
जेसाकि रर्ईदास, रविदास ओौर कबीर आदि सन्त कवियोंकी जीवनीसे 
परिलक्षितं होतादहै। इसके विपरीत कहा गया है--यदि उत्तम वणमें 
भी चारिच्रिक दोष ्खिर्ईृदं तो उसे निभ्नवणं का व्यक्ति ही समक्षना 


(गि 








ननन 


१. चाणक्यसूत्राणि-३११ 
२. चाणक्यसृत्राणि-२३१५ 
३. न योनिः नापि संस्कारोन श्रूतं न च सन्ततिः 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ 
महाभारत (वनपवं) --३/३।१०८ 
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चाहिए ।' महषियों के इन विचारों से प्रभावित होकर परवर्ती साहित्यकारों 
ने भी गणके जाधार्‌ पर ञाचरण की शुद्धताको जीवन में सम्मान काकारणः 
मानाटहै । महाकवि मवभूतिने गुणियोंमेगुणकोदही पूजाकास्थान मानाः 
है, न कि चिल्ल अर्थात्‌ ब्राह्मणादि जातिको ओौरञआयुको घ्रेष्ठमानादहै 
महाकवि माघः ने मी गृण की महिमाकाही वणेन किया है । उनके केथना- 
नुसार समाजमें सामाजिक गुणके कारण तथा राजसभा मे राज्योचितः 
गु्णोके कारणदहौ व्यक्ति ष्रेष्ठ स्थान प्राप्त करतादहै,न किड्युटी प्रशंसाः 
करने मात्रसे प्रिय बन जाता है । अतः महुषि वेदव्यास ने अथववेद के मन्त्रों 
दासा मानव-मात्र को निदशदियारहै कि वह्‌ ज्ञानी, तेजस्वी भर रक्षकहोकरः 
समाजके उत्थानाथं कायं करते हुए यशस्वी बने। इसके लिए उन्होने, 
जीवात्माको स्षम्बोधित करते हुए कहा है- है जीवात्मन्‌ ! तुम ज्ञानवान्‌. 
हो, तेज को धारण करने वलेहो, क्रीरके रक्षक हो । तुम अभ्पुद्यको 
प्राप्त करो ओर अपने समकक्षोंका अतिक्रमण करो, जिससे तुम्हे निःशयस्‌, 
को प्राप्ति सम्मव हो सके ।* निःश्रेयस्‌ अर्थात्‌ कल्याण की प्राप्ति ओर समान 
स्तरकै व्यक्तियों म अग्रगण्यतता प्राप्त करने के लिए--विद्त्ता, तेजस्विता 
अर स्वस्श्र शरीरका होना परमावश्यकरहै, क्योकि स्वस्थ शरीर मेही 
स्वस्थ मस्तिष्क निवास क्रताहै। दूरे शब्दों में, यदि स्वास्थ्य ठीक है, मन 
प्रसन्नचित्त भौर शरीर हृष्ट-पुष्ट ओर शक्तिशाली है, तो मानव निरन्तर 
्ञानष्पी सरितामें निमग्न होते हुए अपने कतंव्य, सदुपदेश, विद्यादान ओर 
गुद्ध-आचरण द्वारा समाजमें प्रतिष्ठित स्थान बनाहीलेतादहै। गयोकिं वहु 
एक सामाजिक प्राणीहै, समाज से पृथक्‌ उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं 
दै ओौरन ही व्यक्तिसे रहित समाज की कोई रचनाहीकीजा सक्तीदहे) 
भतः दोनों पक्ष एकर दूमरे के लिए उतने ही महृत्त्वपूणं ह, जितने कि एक 
सिक्के के दो पहलू अर्थात्‌ एक-दूसरे के अभावमें एक-दूसरे को पृणता प्राप्त 


१. यस्य यत्‌ लक्षणं प्रोक्तं पुंसो व्णाभिग्यंजकम्‌ । 
गरदन्यत्रापि दृश्यते तत्तेनेव विनिदिशत्‌ ।। 
विष्णु-पुराण-७/११/२५ 
२. पूजास्थानं गुणिषुन च लिद्ध नच वयः। 
उत्तर रामचरित--४/११ 
३. गुणाः प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवः । सस्कृत लोकोक्ति सग्रह-- पृण ८५. 
४. सूरिरसि वर्चौधा भसि तनू पानोऽसि। 
भाप्नुहि श्रेयांसम्‌ मति समं कराम ।। मथवंवेद--६/।१३३/४ 
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नहीं हो सक्ती है 1 अत एव समाज द्वारा व्यवित काओौर व्यक्तिद्वारा 
समाज का संरक्षण तभी सम्भव है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व सामा- 
जिक गुणों से ओत-प्रोत दो तथा समान व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं 
को समह्षते हुए _ उन्ह पूणं करते में सक्षमहौ। दूसरे शब्दो मे, सामाजिक. 
 विकासके लिए व्यकितिका ही विकास अपेक्षित टै, क्योकि दोनों मे व्यष्टि 
समष्टि का सम्बन्धहै। इस सम्बन्ध को शास्वत बनाये रखने के लिए सदा- 
चार अर्थात्‌ श्रेष्ठ आचरण को मुख्य भूमिकादहै। 
इसके लिए मानव-शिङुका प्रथम विद्यालय उसका अपना पारिवारिक 
 परिग्रकष्य है, जहाँ उसे अपने माता-पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्योंके 
द्वारा आपसी सहयोग, सद्‌-मावना, स्नेह, त्याग, संतोष ओर अहिसा आदि 
सद्‌-आचरण सम्बःधी समाजोचित सदृ-गृणों का प्रशिक्षण प्राप्त हौतादहै। 
' परिणामतः उसमे सौमनस्य सम्बद्ध भावना की अभिवृद्धि होती रहती हे । 
जिक्षकी ज्चलक हमे आगे चलकर समाज ओर राष्ट्र की एकरूपता तथा समृद्धि 
के रूपमे देखते को भिलतीदहै। जिसकेलिए्‌ विस्तृत पृष्ठभूमि सामाजिक 
क्ेत्रसे प्राप्त अनुमवात्मक ज्ञान भौर विद्यालयीय परिसरमे समायोजित 
विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं (प्रार्थना जौर नैतिक शिक्षा, विभिन्न 
भायामो भौर खेलोंके माध्यमसे तथा सांस्कृतिक ओौर वार्षिक उत्सव के 
आयोजनों से तथ। स्काउट-गादइृड ओौर रेड-कोस सोसादटी आदि विभिन्न 
सामाजिक ओौर्‌ राष्ट़रीय संगव्नों) केद्वारातेयारकी जातीदहै। 
बौोढ-विचारधारा सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ चरित्र ओर सम्यक्‌ ज्ञान इन 
तीनों स्कन्धो पर प्रत्तिष््ति है । सम्यक्‌ दृष्टि ओर सम्यक्‌ ज्ञान का णीलमें 
अन्तर्मावन करकेवेशीलशब्दसे सम्धक्‌ चरिचकोही लेतेहं। शोके 
` सम्बन्ध में बौद्ध विद्वान्‌ आचायं बुद्धघौषने विशुद्धिके मागे का प्रतिपादन 
कियाहै। शील, समाधि भौर प्रज्ञाद्वारा सभी मलोका निराकरण तथा 
तिर्वाण कौ प्राप्ति होती दहै। बुद्ध-शासनको तीन रशिक्षाएं है शोल से शासन 
का प्रथम कल्याण प्रकाशित होता है । समाधि बुद्ध शासन के मध्यम दहै तथा 
प्रज्ञा अन्तपयषसानमेहै। 
शील से अपाय अर्थात्‌ दुगंति का अतिक्रमण, समाधिसे काम धातुका 
ओौरप्रज्ञासे सवंभवका अतिक्रमणहोताहै। जो व्यकिति निर्वाण के लिप 
भयत्नशील होतादहै, उसे स्वेप्रथम शील में प्रतिष्ठति होना चाहिए । जब 
`शौल अल्प-इच्छता, सन्तुष्टि, एकान्त सेवन आदि गुणों दारा सुविश्ुदहो 
जातादहै, तब समाधिकी भावनाका प्रारम्भहोतादहै। समाधि" शब्दका 
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अथः है--समाधान अर्थात्‌ एक आलम्बन मे समान तथा सम्यक्‌ रूपमे चित्‌ 
आर चंतसिक धर्मो की प्रतिष्ठा । समाधि उस ध्मंको कटुते है, जिसके 
श्रभाव से चित्त जौर चेतसिक धर्माकी एक आलम्बनमें किसीभी क्षेपक 
विना सम्यक्‌ स्थिति हो । समाधि में विक्षेपका ध्वंस होता है तथा चित्‌ जौर 
चंतसिक अलग-अलगन होकर एक आलम्बन में पिण्ड (समुदाय) रूपसे 
अवस्थित होते हैँ । समाधि के लौकिक-लोकोत्तर,येदो भेद होते है । लौकिक 
समाधिसे काम, रूप आौर अरूप भूमियोंकौकुशलता, चित्तेकाग्रतासेतात्पयं 
है । जे एकाग्रता आयं मागं सर सम्यक्‌ प्रयुक्त होती है,उपे लोकोत्तरसमाधि ` 
कहते दँ । नोकोत्तर समाधि लोक को अतिक्रमित कर स्थितहै। लोकोत्तर 
समाधि का भावना प्रकार प्रज्ञाके भावना प्रकारमें संगृहीतदहै। लोकोत्तर 
समाधिको भावना होतीदहै। अतः लोकोत्तर की भावना के सम्बन्धमें 
विशेष वणेन करना अति समीचीन नहीं होगा। समाधि कुशन चित्तकी 
एकाग्रता को कहते हैँ अर्यात्‌ चित्त की वह एकाग्रता जो दोष रहितटहै भीर 
जिसका विपाक सुखमयदहै। लौकिक समाधिके मागं को समथयान कहते है 
ओर लोकोत्तर समाधिके मार्ग को विपस्यनायान कहते है । 


महाभारतम भी शील शब्द का प्रयोग सदाचार अर्थात्‌ सच्चरिव्रताके 
लिएही कियागयाहै) शील का वाच्य अथं-स्वभाव, चरित्र, अआचार-विचार 
ओर आचरण इत्यादिदहै, किन्तु हिन्द, ब्राह्मण, बौद्ध ओर जन परम्परामें 
एलः शब्दके गम्भीरतर अथं की व्यञ्जना विद्यमान । प्रत्येक धम- 
साधनता ही व्यावहारिक जीवन पर आधारित है । उक्षे सफलतापूर्वक परिपृणं 
वारते को स्थितिमें धार्मिक जीवन को भली-भांति विकसित करने के उहश्य 
से घमशास्वांमे निर्दिष्ट नियमानुसार जीवन मूमिको जोत्तकर अथवा 
कषंण-क्रिया द्वारा अनेक प्रकार के सिद्धान्तो के पालन का निदेश दिया गया 
है1 इन्हीं प्रिद्धान्तो ओर नियमों की संज्ञा शीलदहै ओौर उत्का भलो-भति 
पालन करना दही शीलाचरण, णीलास्णास आर अनुशीचनदहै। बौडढ भिक्षुमों 
भौर भिक्षणिरों तथा स्थविरो ओर आचार्य का पञ्चशीलाचारतोसभोको 
ज्ञात है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ मारत कै प्रथम प्रधानमन्त्री प°. 
जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीति के उत्तम तत्त्वोंका तिषूपण पंच- 
शोल नाम से क्रिया । 


महाभारत में शिष्टाचार के निरूपणे कहा गथा है--यन्ञ, दान, 
तप, वेदाध्ययन ओर सत्य, इन पाचों पवित्रो का शिष्टाचार में अन्तर्माव 
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किया गया है ।' किन्तु श्चीमद्भगवद्गीतामे जो महाभारतकाहौी एक भद्ध 
है उसमे यज्ञ ओर दान का पवित्र कमं में समावेश फरते हुए सन्यास अवस्था में 
मी इनका त्याग न करने का उपदेक्ञ दिया गयादहैः मनु आदि घर्मािलम्बीः 
आचार्यो ने सदाचार ओर शिष्टाचार के क्षेत्र को एक दूसरे से भिन्न बताते 
हए भी उसके व्यापका्थं का प्रतिपादन कियाहै। बेदओौर धर्मशास्त्र केभनु- 
कल सत्‌ पुरुषों के समस्त आचरणोंको मनु सदाचार मानतेहैँ। अतः धमं 
के लक्षणों में उन्होने वेद, धर्मशास्त्र, सदाचार ओर आत्म-तुर्टि इन चारों 
को प्रमाण सानाहै |° इसके साथ ही साथ शिष्ट या विशिष्ट व्यक्ति के प्रति 
प्रस्यत्थान, अभिवादन आदि आचरणों को उन्होने शिष्टाचारमें समाविष्ट 
कियाहै) शिष्ट पुरुषोंके आचरणमें भी यज्ञ, दान ओर तप जादि सभी 
शुभ कमंतोञआदही जाति, साथदही साथ सम्यता, मानवोचित भौर समा- 
जोचित व्यवहार, अभिवादन ओर अभ्युत्थान आदिभी शिष्टाचार में समा~ 
हित हो जाते हैँ । मनुस्मृति भौर याज्ञवल्व्य-स्मुति के प्रारस्मिक जध्यायमेः 
जिसका नाम आचाराध्याय है-- शिष्टाचार आर सदाचार दोनों का ही 
विस्तारसे वणेन कियागयादहै। वर्णो ओर आश्रमो के लिए जिन नियमों 
ओर कर्तव्यो का उल्लेख धामिक-ग्रन्थों में मिलतादहै, वे स्वभावतः सदाचार 
केही अद्खर्है, किन्तु विद्याओर वयञआदिके कारणनजौो छोटे ह, उनका 
बड़ों के प्रति व्यत्रहार ओर उनकी उपस्थितिमें सन, वचन भौर कमंकी 
संयत चेष्टाओं का उपदेश शिष्टाचारके अन्तयंत किया गयादहै। यहाँ तक 
कि गृरुजनों के प्तमक्त उनकी अपेक्षा निम्नस्तरके वस्त्रादि धारणकरनेका 
विधान भी शिष्टाचरण के अन्तगंत ही आ जाता है, जिसस् गुरुजनोंके प्रति 
विनय काभाव प्रकाशित होतादहै। रामायणम अयोध्या नरेश दशरथ के 
पुत्र रामादि वेदाध्ययन भौर शस्त्र-विद्यामें प्रवीण हने के लिए गुरु-वशिष्ठ 
के आश्रममें जाने से पूवं समस्त राजत्ी वेण-भूषा का परित्याग करसाधारण 


१. यज्ञो दान तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम्‌ । 
पचंतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सर्वदा ।। 
महाभारत (वनपवं)-२७/६र्‌ 
२. यज्ञदानतपः कमंन त्याज्यं कायेमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।। 
श्री मद्‌भगवदगीता-- १८/१५ 
३. वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः) 
एत्‌ चतुषिषं प्राहुः साक्षात्‌ घमस्य लक्षणम्‌ ।। मनूस्म॒ति-२/१२ 
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सघ्ययनार्थी कौ वेशभूषा को धारण करते है, एसा वर्णन मिलता है । महा- 
राजा दुष्यन्त कण्व-कऋषि के अश्वम मेँ प्रवेश के समय समस्त राजसी वस्वों 
जाभूषणों भौर चिं का परित्याग कर साधारण वैश-भूषा को धारण करते 
दै, यहं विनय जथवा रिष्टाचारकाही एकभङ्कहै। आश्रमे प्रवेशके 
समथ स्वयं राजा दृष्यन्तने तपोवन की मर्यादाओं का उल्लेख करते हुए 
निदेश दिया है-अआश्वरममें सीषे-सादे वेज्ञमेंही जाना चाहिए ।' यही 
शिष्टाचार रधुवंश महाकाव्य' मे महर्षि वशिष्ठ के आश्रमम प्रवेश के समय 
महाराजा दिलीपद्वारा भी पालन किया गयाथा। | 

वेदिक वाद्कमयमें भी सदाचार भौर शिष्टाचार के पालनार्थं मानवीय 
गुणों के आधारभूत सिद्धान्तो का उल्लेख करते हए महषियों ने जिन सात 
मर्यादाओं को निर्धारित कियाहै, उनमें सेएक को भी अपने जीवन में उतारने 
वाला व्यक्ति ब्रह्य में स्थितहोताहै।* इसी के साथ-साथ कुछ निषिद्ध कर्मोका 
भी वणेन मिलता है । निरूक्तकार यास्कने धामिक्र कृत्याक्रृत्य कर्मो का 
विवेचन करते हुए कहा है--चोरी व्यभिचार, ब्रह्महत्या, मद्यपान, दृष्कत्थो की 
पुनरावृत्ति, गभेपात जौर पाप कमं करके स्ूठ बोलना, ये सब निषिद्ध कमं 
कहै गये हँ । इनमें पहले चार मनुस्मृति आदि में महापात्तक गिनाए गये है । 
ये पाप कमं व्यवित भौर समाज दोनों को पतित बनाते हैँ । सनुष्यकी पाप 
कमं मं प्रवृत्तिभौर उमरपर नियन्त्रण कंसेसम्भवहो सकताहै? इसपरविचारः 
करते हुए मनु, याज्ञवल्क्य, वृद्धहारीत आदि अनेके स्मृतिकारोंने इसका 
मूल कारण अआचार-हीनता कौ ही माना है। आचार-हीनता मनुष्यको 
असंयमित बनाते हुए उपे धमं विरोधी कार्यां में प्रवृत्त करती है । जिसके 
फलस्वरूप उभमं निहित शक्तिका हास अधोगति के मागं को प्रशस्त करता 
है । इसीलिए विभिन्न धार्मिक ग्रन्थोमे मानवको शृद्धाचरण के अनुरूप 
समाजोचित कर्मके विधान का उपदेश दियादहै। 


क्ष 


१. विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम । 

मभिन्ञानशाकुन्तलम्‌- प° सं° ११ 

अनुभावविशेषात्तु सेनापरिवृत्तविव । रघुवंश -- १/३७ 

२. सप्त मर्यादा कवयस्ततेक्षुः | 

लासामेकामिदम्यंहुरो गात्‌ । 
अयो स्कम्भ उपमस्य नीडे 
पथां विसगे धरुणेषु तस्थौ । 

क्र्वेद--१०।५/६) अथववेद -५/१/६ 
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नैसगिक गणो का विकास--सांख्ययोग शास्त्र प्रतिपदिति विषयानूसार 
पवंजर््मानित संस्कार ही प्रकृति है, जिसमे निहित स्वादि गुणों के प्राधान्य 
से मानव मे काम-शोक-मोह्‌ से व्यावृत्त प्रवृत्ति का विकास हाता दहै । गुणानु- 
सार इन प्रवत्तियोंका परिशीलन ओर अभिव्यक्ति ही शिक्षाः है जिन्हें 
मानव-शिश पंतक सम्पदाके रूपमे, बीजकोष में संक्रमित शारीरिक ओौर 
मानसिक गुणोंके रूपमे वंशानूक्रमसे ग्रहृण करताञा रहा हे । पूवं संस्कार 
सञ्चित इन गृणों मे यद्यपि कोई परिवतंन सम्भव नहीं ह, फिर भी आव- 
श्यकतानुसार इन्हं उचित वातावरण द्वारा पल्लवित भौर पुष्पित अवश्य किया 
जा सक्ता । जसाकरि संस्कृतसाहित्यं मे कहा गया है- मलयगिरि पर 
रोपित वेण उपयुक्त खाद ओर पानो पाकर भी चन्दन नहीं बन सकती, हाँ 
उपयुक्त खादादि तत्तव रूप वातावरण को प्राप्त कर समुचित सरूप से पल्लवित 
आओौर पुत्पित अवश्य हो सकती है ।* इससे यह ध्वनित हाता ह कि जीवन 
ओर विक्रासके क्रमका बहुत कुछ अच्छाया बुरा 'व॑शञानुक्रम ओर वाता- 
चरण" के सम्मिलित रूप पर निभर करतादहै, जिस दिशा (शिक्षाः हाराही 
उपयुक्त प्राप्त होती दहै। शिक्षाही मानव-व्यक्तित्व मे समानुकूलन कौ 
भावना को अभिवृद्धि प्रदान करते हुए उसमें समाजाचितत अभिव्यक्ति को 
विक्षत करती है। उसे दस योग्य बनाती है, जिससे वहु अपना आत्मविकास 
ग्रता हृजा समाजोननयन मेँ अपनी महत्त्वपृणं भूमिका निभा सके । क्योकि 
तंमान परि्रेक्च में समाज-हीन व्यक्ति की कल्पना करना स्वधा निरथकही 
नही, अपितु अतिशयोक्ति पणं भीदहै। अतः व्यक्ति को शसवेजनहिताय सवं- 
जनमुखाय' के भावानुसार निजस्वाथं का परित्याग कर सावजनिकहित्‌ के 
लिए कायं में संलग्न होना चाहिए । 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌ । पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ।'* महि निदिष्ट इस वेदिक 
मन्त्रे सामालिकीकरणकी भावना को परिलक्षितं करते हुए क्म दै-- 
वह (समाज) पणं है भौर वह (व्यक्ति) भी पूणेहै। पृणंतासे पृणताकी 
प्राप्ति होती है अर्थात्‌ समाज को व्यक्ति से तथा व्यक्ति को समाजसे पूणता 


१. भन्तः सारेणहीनस्य सहायः कि करिष्यति । 
मलयेऽपि स्थितो वेणुवणुरेव न चन्दनः ।। 
सुभाषित रत्नभाण्डागार--४१/७ 
२. देखं-- शिक्षा-मनोत्रि्धान । 
३- यजुवंद-शान्ति-मन्त्र। 
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भ्राप्त होती है, अतः दोनोंको एक-दूसरे के हित-संरक्षणमे सहयोग देना 
चाहिए. उपदेशात्मक इस वाक्य द्वारा सम्पूणं वैदिक-वाङ्खमय मानव के सर्वा- 
ङ्खीण विकास का मागे प्रशस्त करतार । यहाँ सर्वाद्धीण विकाससे हमारा 
अभिप्रायनक्रेैवल मानव के बौद्धिक अथवा मानसिक विकाससे है जिसका 
मार्ग आओौपचारिक साधनके रूपमे विद्यालय एक सोहेश्य प्रक्रिया केरूपमें 
श्रणस्त करता है, अपितु शारीरिक, आध््रात्मिक, नंतिक, सामाजिक ओर 
राष्ट्रिय भावनाका विकास भीदैः जिसे अनौपचारिक साधनके रूपमे 
परिवार, समुदाय, चचं ओौर राज्य आदि अनेक संस्थां स्वाभाविक एवं 
आकस्मिक प्रक्रियाके द्वारा विकसित करती हैँ । परिणामतः राष्ट्रिय शिक्षा 
नीति निर्धारण परिषद्‌ ने ध्म्गथैकाममोक्ष रूप चतुवेगं की प्राप्ति हतु शिक्षा 
की आओपच।रिक-अनौपचारिक प्रक्रिया को समान स्तर प्रदान करते हुए आशा 
व्यक्त कीहै कि नवीन शिक्षण प्रक्रिया मानवको न केवल जीविकोपाजेन के 
साघन दही सुलभ करायेगी, जिका उदेश्य मानवको पूणं अतत्म-निभरता 
प्रदान कराना है, अपितु इसके साथही साथ विभिन्न रचनात्मक भौर 
क्रियाटमक कार्यको विद्यालयमे समुचित स्थान प्रदान करते हुए विभिन्न 
आयोजनों द्वारा उनमें आध्यात्मिक आर सामाजिक गुणों की अभिवृद्धि करते 
हुए आदशं नागरिकता कौ भावना का विकासि करना भी है । अतः किसीभी 
उटेष्य को प्राप्तिया साध्यरसिद्धिके लिए तद्विषयक जानकारी होना पर- 
मावण्यक है । इसके साथ ही उत्तम फल के लिए उत्तम साधन का होना भी 
नितान्त आवश्यक है । वयोंकरि आस्र-फल की निष्पत्ति बबूल के वृक्षसे कभी 
भी नहीं हो सकती है। मानव-जीवन के चरमोत्कषं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
भी तदनृकूल साधन परम अपेक्षित है जिते शिक्षा के अभाव मे उपतन्ध 
नहीं किया जा सक्ताहे। 

भारतीय संस्कृति ओर वैदिक वाङ्खमयके प्रवतंक मन्तद्रष्टा मह्यां ने 
विचादात्री सरस्वतीकी महिमाक्रा वणन करते हूए मानव के सर्वाङ्गीण 
विकास हेतु प्राथेना की है-- यह्‌ सरस्वती शारीरिक, मानसिक ओर बौद्धिक 
समी तरह की पविन्नता प्रदान करने वाली । विद्या अन्न देती है, अनेक तरह 
कलो लोकिक ओर पारलौकिक शक्ति प्रदान करती है तथा बुद्धि पूवक किये 
गये कायो को सम्पत्न करती है ।* अन्यत्र मन्व मे कहा गया है-- सरस्वतीः 
अपने ज्ञान से संसाररूपी महासागर अर्थात्‌ आधिदेविकः आधिमौतिक ओौर 


ज पा १. 


१. पाव्रका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । | 
यज्ञं वष्टु धियावसुः ।। तऋमवेद--१/१।१० 
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आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान करातीहै ओर सव्रकारकी बुद्धियोंकोः 
प्रकाशित करती है ।! इन मन्त्रों से यह्‌ ध्वनित होता है कि आप्तऋछषियोंने 
मानव के अभ्युदय के निमित्त उनमें निहित नेस्गिक गुणोंके विकासे 
सम्बन्धित उचित वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देवी-देवताभौं 
की स्तुति कीहै। इन स्तुति-गानों सेयह योतित होता कि आधुनिक 
शिक्षाविदों के सदृश ही वेदिककालीन महषियों ने भी शिक्षा का मुख्य उदेष्यः 
मानव का सर्वाङ्गीण विकास माना) 


शारोरिक विकास--शरीर, मन, ओौर हृदय का समाहार ही मानवदहै। 
इनमे हृदय तीसरा किम्तु परमात्म-तत्त्व की अनुभूति से भक्तिस्थल माना 
गया है। मन (विचार) ओरशरीरये काययंस्थल कहे गये है । परिणामतः 
विभिन्न दाशंनिक विचारधाराभोंके प्रवतंकोंने इन्हें तीनधामकी संज्ञा 
प्रदान करते हृए हृष्ट-पुष्ट, दृढ़ मौर शक्तिशाली बनाने का निर्देश देकर 
संगठनात्मक शवित के स्वरूप का बोध कराया है । जिसके फलस्वरूप विभिन्न 
शारीरिक अवयवोंकी सम-भाव से प्रेरित अपने-अपने कार्योमें आसक्ति मानव- 
व्यवितित्व को पृणता प्रदान करती है । इसके विपरीत किसौ एक अवयवमें 
उत्पन्न विकार अन्य अवयवोंको प्रभावित करता हज शारीरिक शिथिलता 
उत्पन्न करता है । दृसरे शब्दों में, मानव निहित शारीरिक, मानसिक अथवा 
आत्मिक दुबेलता उसके व्यवितत्व की पूणता मेँ बाधक सिद्ध होती है । जिसके 
परिहाराथं ऋषियों ने पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते' इस वंदिक मन्व द्वारा मानव 
व्यवितत्व के सर्वाङ्खीण विकास की परिकल्पना द्वारा पूर्णता को उपलव्धिका 
मागं प्रशस्त कियाहै। | 


शारीरिक बलता स्वास्थ्य लाभ कामूलमन्व ही नहीं है, अपितुर््याक्तत्व 
की पूणता का प्रथम सोपान है । इस चिरस्थायी सत्यकी परिपुष्ट विभिन्न 
वदिक मन्त्रोंद्वारा होती दहै, जिनमे महर्षयो ने काम, कोध, मद, लोम आदि 
चिभिन्न पाराविक प्रवृत्तियों के दमनाथं शारीरिक सबलता पर अत्यधिक चल 
द्याह ।र ठीकमभीदहै, शारीरिक शक्तिके क्षीण होने पर मानवमें चिड- 
विडाहट, शिथिलता ओौर कायं मे अरुचि आदि अनेकं दोष परिलक्ित होने 
लगते दहै । इसी के साथ-साथ उस्केशरीरपर अनेक व्याधियों का प्रकोप होने 


१. महौ अणः सरस्वसी प्र चेतयति केतुना । 
धियो विश्वाः वि राजत्ति।। क्रग्वेद--१/३/ १२ 
२. “हविधनिं वु ˆ. हस्वः । यजुक॑ंद-- १/६ 
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लगतादहै। इन व्याधियोंसे बचनेकेलिएही महु्षियों ने अस्य मन्त्रे धृति, 
क्षमा, स्तेय आदि धार्मिक लक्षणों के अनुरूप आचरण से जीवनयज्ञ को अलंङत 
करते हुए निरन्तर आगे बदने का निर्दे दिया है ।' महूषि के इस कथन से 
यह्‌ शिक्षा भिलतीदहै कि शारीरिक सबलताका मुख्यक्ारण मानव का 
माचार-विचारहै। अतः मानवको आत्म-संयमी होते हुए धममंशास्त्र द्रवाय 
निर्दिष्ट नियमों का पालन करना चाहिए यथा--ग्रातःकाल सूर्योदयके साथ 
उठना चादिए तथा नित्य-नेमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होते हए नियमित 
आचार संहिता के अनुरूप भाचरण करना चाहिए तथा रात्रि में जल्दी सोना 
चाहिए । जीवन-यज्ञ कौ सफलता-असफलता की कुञ्जी शारीरिक स्वस्थता 
पर निभर करती है, जिसके लिए योगशास्त्र के प्रणेता महषि पतञ्जलि 
आदि अनेक दाशंनिके मनीषियोंने भी यौगिक प्रक्रिया द्वारा शुद्धाचरण की 
अभिवृद्धि के लिए चित्तकी एकाग्रता भौर शारीरिक अवयवोंकौी पृष्टिके 
लिए अनेक आसनो का विधान किया है, जिनमें मुख्य है--शीर्षापसतन, सर्वाह्धा- 
सन, धनुरासन, मयूराक्तन आदि। महुषि पतञ्जलिने धमंशास्त्र प्रति- 
पादित शुद्धाच्चरण के अनुपालन केलिए यौगिक प्रक्रिया मे अनुशासन के 
महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए चित्तवृत्तियों के निरोध का उपदेश दियारहै, 
जिसके फलस्वरूप चित्त मे एकाग्रता उत्पन्न होती है तथा चित्त विभिन्न 
विषयो में आसक्ति से रहित होकर निर्धारित लक्ष्यके मागं की ओर प्रवृत्त 
होता है, जिसके कारण उहेष्य की प्राप्ति मे अनिश्चितता समाप्त हो जाती 
है । इसीलिए मह्षियौं ने चित्त की एकाग्रता को ही सम्पूणं शिक्षा काप्तार 
माना दहै, क्योकि चित्त की एकाग्रता में अनुशासन के भाव स्वतः केन्ित होते 
है । मनुशासित व्यक्तिही अपने गन्तव्य स्थलतक पहुंच सकतादहै तथा 
निरोगी कायाको प्राप्त कर सकतादहै। इसी कारण महषियीं ने चित्त की 
एकाग्रताके लिए ब्रह्मचयं त्रत का अनुपालन करते हए सदेव स्वाध्यायमें 
प्रवृत्त रहने का निर्देश दिया है । पाश्चात्य दाशंनिक हनं ने मानव-व्यक्तित्व 
के विकास में शिक्षाकी अहम्‌ भूमिकाको स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
शिक्षा क्ञारीरिक ओौर बौद्धिक रूप में, विकसित चेतन सानव का अपने बौद्धिक, 
संवेगात्मक तथा उच्छाटमक वातावरणसे श्रेष्ठ समायोजन स्थापित करनादहै। 
परिणामतः मानव का पूणं विकास शारीरिक स्वस्यतापर ही निभेर करता 


१. इममद्य यज्ञं नयताग्रे | यज्‌वंद-- १/१२ 
२. अथ योगाऽनृशासनम्‌ । पातञ्जल योग-प्रदीप--१।१ 
३. योगर्चित्तवृत्तिनिरोधः । पातञ्जल योग-प्रदीप--१/२ 
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है । शरीर भौर बुद्धि में परस्पर सम्बन्ध दै, एक का विकास दुसरे के विकास 
मे सहायक है । जंसाकि भरसिद्ध दाशंनिक अरस्तू को उक्ति है-स्वस्थश्रीर 
में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता । ठीक भी है--श्षारीरिक श्िथिलता 
मानव को अकर्मण्यता प्रदान करती है । उसके उत्साह ओर स्फ़ूतिका ह्लास 
करतो है । जिससे उसकी अन्य विषयों मे आसक्ति समाप्त हो जाती है तथा 
स्वाध्याय में प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जातीदहै। अतः सृष्टिके प्रारम्भ सेही 
महषियों ने स्वस्थ-जीवन के लिए मनमें ईश्वर का प्रणिधान करने के लिए 
यौैगिक प्रक्रिया का स्पष्ट निर्दश दियाहै। योगवाशिष्ठमे भगवानरामको 
उपदेश देते हए महषि वशिष्ठ ने चित्त-नाशके दो मागे प्रशस्त किये ह-- 
योग भौर ज्ञान । योग व्यक्तिमे सात्त्विक आचार-विचारको जन्मदेतादहै, 
जबकि ज्ञान आत्मा मे आच्छादित अज्ञान रूप तिमिर (अन्धकार) का मना- 
वरण कर ्रतम्भराकी ज्योति को प्रज्वलित करतादटहै। अतः योग-साधना 
शिक्षाकी प्रणाली है) जंसाकि श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण 
ने समत्वबुद्धि रूप योग! के लिए उद्यत होने करा उपदेश दियादहै। किन्तुदृढ्‌ 
संकल्प के लिए दृढ शरीर का होना परमावश्यक है, जिसके लिए महषियों ने 
सेल-कृद ओर विभिन्न व्यायामादि क्रियाओं भ निपुणता प्राप्त करनेका 
नदश दियादहै। महाकवि कालिदासने ब्रह्माचारी को शारीरिक स्वस्थता 
पर अधिक ध्यान देनेके उदृश्यसे कहा है--शरीर सांसारिक ही नहीं 
अपितु धामिक कार्यो के लिए मी परमावद्यक है ।* चार्वाक्‌-दशशेन के प्रबल 
समथकोंनेभी शारीरिक. सुख को श्रेष्ठता प्रदान करते हुए कहा है--यह 
मानव शरीर नवर होने के कारण पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है, अतः मानव 
को चाहिए कि वह जब तक जीये सुखप्‌वेक जीये, इसके लिए चाह उसे ऋण 
ही क्योंनलेना पड़े ।१टीक मी है-शारीरिक सबलताही स्वस्थ चित्तका 
अलंकार टै, | | 

उपर्युक्त दृष्टान्तं से यहु परिलक्षित होता है कि सम्पूणं वाङ्मय मानव 
जाति के बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरके विकासकौी ओरमभीबल 
देता है । उनके मतानुसार शारीरिक, मानसिक ओौर बौद्धिक विकास की 





१. योगः कमसु कौशलम्‌! । श्रीमद्भगवद्गीता--२/५० 
- शरोरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌ । कु मारसम्भव-- ५/३ ० 
३. ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत्‌ यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः।। चार्वाक्‌ दशंन 
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संतुलित प्रक्रियासेही मानव-व्यक्तित्व का पृणं विकास सम्भव हो सकता 
है । जिसके लिए महुषियो ने ज्ञान-पीपासा की शान्ति के साथ-साथ शारीरिक- 


शिक्षाकौ अनिवायता पर प्रकाश डालते हुए उसे तीन अङ्को म विभक्त 
किया है- 


(1) शारीरिक क्रियाओं को संयमित ओर नियमित करना । 


(11) शरीरके सभीभङ्घों ओौरक्रियाभों का सर्वद्धिप्‌ण, प्रणालीबद्ध 
जौर सु-सामञ्जस्यपृणं विकासकरना। 


(111) यदिशरोरमे कोई दोष या विकृतिहोतो उसे दूर करना । 


प्र्यक्षमें देखा जाता है किजो व्यक्ति शारीरिकरूपसे पूणं विकसित 
नहीं हो पाते है, उनका बौद्धिक ओर मानसिक विकास अवरुद्धहोजाता है 
परिणामतः उनमें व्याप्त उत्तरोत्तरहीन भावना उन्हं सामाजिक परिप्रेक्ष्य से 
दुर भागने के लिएविवेश करदेती हवे भपने आपको दीन-हीन ओर असहाय 
समन्नते हुए परिवार पर स्वयं को भार-स्वरूप मानने लगते हैँ । कभी-कभी 
यही हीन-भावना इन्हं आत्म-हत्या अथवा एकान्तवास की भोर प्रवृत्त होने को 
विवश कर देती है। जिसके कारण उसमे एकाकीपन, असंतोष ओर निराशा 
के भाव जाग्रत होने लगते हैँ ओर वह अपने आपको समाजिकव पारिवारिक 
परिप्रेक्ष्यसे कटा हुआ-सा महसूस करने लगता है । इसी निराशा कौ भावना 
कोदूरकरनेकेलिएही हमारे महषियों ओर शिक्षाविदोंने शिक्षण प्रक्रिया 
कै अन्तगंत खेल-कद आदि अनौपचारिक साधनों को समाहित कर बालक कै 
सर्वाङ्खीण विकास कीओर महत्त्व प्रदान किया है 1 उनके मतानुसार भात्मिक 
सबलता के लिए शारीरिक सबलताका हीना नितान्त आवश्यक है । जिसके 
लिए उन्हयेने इन्द्रियों के प्रशिक्षणाथं यौगिक क्रियाओंको स्वास्थ्य लाभके 
लिए अनिवायं बताते हुए शारीरिक-शिक्षा को अनौपचारिक साधन स्वरूप 
विद्यालय मेँ प्यप्ति स्थान देते का निर्दश दिया दहै । स्वास्थ्य ओर शारीरिक 
शिक्षा की महत्ता के विषयमे प्रसिद्ध दाशनिक रेवेल को स्पष्टाक्ति भी है-- 
स्वास्थ्य के चिना जीदन, जीचन नहीं है । यह्‌ केवल स्फूतिहीनता तथा वेदना 
की दज्ञाहै, मृत्यु का प्रतिरूप है । जिससे निवृत्ति के लिए महषियो ने समय- 
समय पर मानव-जातिको जीवनमें सजीवता बनाये रखने के लिए शारीरिक 
स्वास्थ्य, शक्ति-सामथ्यं ओर संतुलन की अभिवृद्धिके लिए यौगिक क्रियाओं 
का सहारातेने का निदेश दियादहै 1 फलस्वरूप चतंमान में विभिन्न शिक्षण 
विधियो का विकास हृभादहै, जिनमें मुख्य दोहै मान्ट्सरी भौर किण्डर- 
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गाडन ! इन दोनो शिक्षण विधियो मे अल्प-बुद्धि ओर असामान्य बालकोंको 
ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण द्वारा मांसपेशियों को पृष्टता प्रदान करते हुए सबल 
बनाया जाता, उन्हीं मांसपेशियोंको प्रशिक्षणद्वारा दस योग्य बनाया 
जाता है कि वहं अपने नित्य-नेमित्तिक भौर दंनिक-क्रियाक्रलापों को सम्पादित 
करते हुए घर की साज-सज्जासे सम्बन्धित कला, कुर्पी-मेज आदि के 
बनाने की विधि, टाइपिग, बुनाई, खिलौने निर्माण आदि विविध कलाओं में 
प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए आत्म-निभंरता भौर विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण 
ग्रहण करते हए इस योग्य बन सकते हँ कि भपने जीविकोपाजंन के साधन 
संकलन के साथ-साथ राष्टोत्थानमे भी अपनी अहम्‌ भूमिका निभा सक्ते 
है । इस प्रकार शारोरिक शिक्षान केवल स्वास्थ्य-लाभ के लिए हौ आवश्यक 
है, अपितु विभिन्न भायामो द्वारा हमें आत्म-निभेरता भी प्रदान करतीदहै) 


अर्वाचीन महषियों ने शारीरिक भवयवोंमें पूणं सहका्येके फल को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसमे शरीर स्वस्थ आर आनन्दयुक्त रहता है । 
देखिए-शिरमें नेत्रहै, वे एक पक्के फल को देखकर मनकोप्रेरणा देते हं 
कि यहु फल शरीर केलिए लाभप्रद है, मतः फल प्राप्त करना चाहिए 1 मन 
शरीर को उस फल तकं पहुंचाने के लिए पावोंको अदेश देता है, जिसके फल- 
स्वरूप पर शरीर को उस फल वाले वुक्षके पासलेजातेहै, शरीर को वृक्ष 
पर चद्ाते है तथा फल को तोडने के लिए मन हाथों को अदेश देता दै तथा 
हाथ अगे बदृते हँ मौर फल को तोड़ लेते हँ । तत्पश्चात्‌ पैर शरीर को वृक्ष 
से नीचे उतारतादहै, ष्ट्री की सहायतासे हाथ उस्तषलकौ काटकर मृहमें 
डालते दह, मुह उस फल को दतोंको सहायतासे चबातादहै ओौर बारीक 
करके पेटमें भेजतारहै। पट उसको पचाता है, उसका रक्त बनातादहै भौर 
हूदय के पास भेजतादहै। हृदय उस रक्तको शरीरके सभी भद्ध में मेजता 
है, जिससे शरीर हृष्ट-पुष्ट बनता है । किन्तु शारीरिक अवयवोंमें आपसी 
सहयोग नरहोनेके कारण शरोर दुबल ओौर रोगग्रस्त हो जातारहै। 
फलस्वरूप मानव में अकमेण्यता आ जाती है तथा उसके व्यक्तित्व का विकास 
रुक जातादहै । इस भीषण समस्या के समाधान को ध्यानम रखते हुए हमारे 
मह्षियों ने शारीरिक अवयवो के सम-विकास के सिद्धान्त को अपनाते हए 
देवताओं से स्तुति को है--हम कणंच्रियों से श्युम वचन सुनें, जिसस 
हमारा मन प्रसन्न रहै, हृदय रागद्वेष से रहित ओौर पविच्र रहे । नेत्न-इद्ियों 
से मनको सुख देनेवाली सत्‌ वस्तुओंको ही देखें, जिससे हमारे अन्तःकरण 
मे इषित मनोवृत्तियो का विकास्तन हो पये, तमी हमे समस्त प्राणी, मित्र, 
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सहयोगी मौर प्रिय दिखाई देगे तथा हमे घणा, राग-देष ओर मनोमालिन्य 
का अवसर ही प्रदान नहीं करगे, जिसके फलस्वरूप शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न 
ओर बृद्धि निमल जौर दीर्घं आयु स्वतःप्राप्त हो जायेगी ।' अतः शिक्षा-मनो- 
चञ्ानिकों ने एकमत होकर ज्ञानाजन कै साथ-साथ शारीरिक विकासकी 
प्रक्रियाकोमी शिक्षाके उहेश्यों मे समाहित कियादहै। जिससे रषष्टर्‌की 
भावौ सन्तति का शरीर-स्वस्थ, सुदृढ, सुन्दर भौर बलवान्‌ बन सके तथा 
राष्ट्रीय उत्थान की परियोजनाओ मे अपनी महृत््वपृणं भूमिका निभा सके । 


रूसो जसे महान्‌ दाशंनिक ने भी व्यवितत्व की पृणंतामें शारीरिक स्वा- 
स्थ्यकी उपयोगिता को स्पष्टकरते हुए कहा है-बालक को स्फतिमान 
सर क्रियाशील बनाने के लिए उसकी शारीरिक-शक्ति को वूर्णरूप स विक- 
सित करना परमावह्यक है । अतः मानव-व्यवितत्व के निर्मणमें शारीरिके 
सम-विकास की प्रक्रिया को महत्त्वपूणं स्थान प्रदान करते हृष हमारे शिक्षा- 
विदां ने विद्यालयीय पाठ्यक्रम में उसे अनिवायंरूपसे लाग्‌ किया ह । प्रसिद्ध 
शिक्षा-दाणनिक जनिसखनने शारीरिक-शवित सम्बद्धन के महत्व को स्पष्ट 
करते हुए कहा है--स्वास्थ्य को बनाये रखना नतिक ओर धार्मिक कत्तव्यहैः 
क्योकि स्वास्थ्य ही समी सामाजिक गुणों काआधारहै। अतः शिक्षाविदों 
ते शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ सन्मागं प्रशस्तिका शिक्षा को भी पाठ्यक्रम 
भे समाहित कियादहै। 


न्मागं में प्रवत्ति- स्वास्थ्य-लाभ का मूलमन्त्र धमशास्त्र प्रतिपादित 
अआाचार-विचार के अनुरूप सन्मागं पर चलनाहौी है । सन्मागं पर चलने वाला 
व्यविति मात्मानुशील हारा सव्यान्वेषण में प्रवृत्त होते हुए पुरुषाथंचतुष्टय के 
अन्तिम फलको प्राप्त करता हुभा चिदात्म-स्वरूप परन्रह्य परमेश्वरसे 
आत्म-साक्षात्‌ करता है । 'मोगापवर्गाय दुष्यम्‌'^ के द्वारा महरषियों ने प्राणि- 
मात्रकरो उपदेश दियादहै कि भोग मौर मोक्षकरो प्राप्तिके लिए यह्‌ दुश्य 
 संसारदहै, अतः उसे विभिन्न विषयो मे आसवत होकर उसका इस प्रकार 
उपभोग करना चाहिए कि भौतिक-सुख सम्पदा की प्राप्ति के साथ-साथ मोक्ष 


१. भद्र कर्णमिःश्युणुधाम देवा, 
भद्रं पश्ये मा क्षभियेजत्राः। 
स्थिररगेस्तुष्टुवा सस्तन्‌भि-- | 
व्यंशेमहि देवहितं यदायुः ॥ ्रहग्वेद- १/८६/०, यजुवंद-२५/२१ 
२. योग-दशंन--२/१८ 
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प्राप्ति की अन्तिम अभिलाषा को प्राप्त कर सके। जिसके लिए विभिन्न 
वेदिक मन्त्रों द्वारा मानवको सन्मागं के महत्व ओर उसके अनुपालनका 
निर्देश देते हृए कहा है- हम सन्मागं से कमी विचलित नहों।' यहाँ 
प्रन उपस्थित होतादहै कि वहु सन्मां कौन-साहै ? जिसके उत्तर मे महूर्षि 
ने कहा है- जिस मागं पर भेष्ठ पुरुष चले, वही सन्मागं कहलाता है ।* 
उसी का अनुगमन करना चाहिए, क्योकि सन्मागं ही नंत्तिकता का प्रतीकहै 
ओर सदाचारका भधारहै। यही मानव हृदयसे दुगुणो, दुविचारो, दुर्भाव 
ओर दूषित तत्त्वों को सर्वथा दूर करता है। अतः यहु कहना अतिशयोक्ति 
न होगा कि आचारही मनूष्यका स्वरूपहै। मानव जीवन का इतिवृत्त 
उसके नैतिक स्वरूप की व्याख्या है। जेसाकि कहा भी गया है-आाचार- 
हीन व्यक्तिको वेद मी पविन्नर नहीं कर सक्तेहै।* इस काव्योक्तिसेभी 
एसा ज्ञात होताहै कि आचार ही मानव का परिधान, नैत्तिकता का प्रति- 
बिम्ब एवं आघ्यात्मिक चेतना का मूल-मन्तर है । 


महाभारत के निद्शानुसार जीवन का प्राणप्रद तत्त्व भचार दहीदहै। 
सवेतोभाव रूपसे वही संरक्षणीयहै । उस्षकेनष्ट होने पर मानव काव्यक्तित्क 
ही नष्ट हो जाता है । व्यक्तित्व को कसौटी का मूलाधार मानव काभाचार- 
विचारही है, जिसके कारण उसे सभ्य सामाजिक प्राणीकी संज्ञा से भभिहित 
किया जाताहै) प्रसिद्ध नीतिकार धर्मनिष्ठ आचायं चाणकष्यने नेतिक 
चरण की महत्ता को स्पष्ट करतेहृए प्राणी-मात्रको उपदेश द्विया है- 
उसे सदा श्रेष्ठजनों कं आचरण काही अनुसरण करना चाहिए |` उसीमें 
उसका कल्याण है। अतः कभी भौ उसे चरित्रं का उल्लंघन तथा 
शिष्टाचार की मर्यादा का अतिक्रमण नहं करना चाहिए ।* मनुष्यको 
सर्वदा उस काये में प्रयत्नश्ील रहना चाहिए, जिससे उसकी अकोति न हो," 
क्योकि मनुष्य कौ अकीति ही उसकी मृस्यु का कारणहै। संसारमें 





१. (म प्रगाम पथो वयं" । 


२. महाजनो येन गतः स पन्था" | हितोपदेश 

१. आचारहीनं न पूनन्ति वेदाः । 

~ आयंवृत्तमनुतिष्ठत्‌ । चाणक्य-सूत्र--२१० 
~ कदाचिदपि चरित्रं न लङ्घयेत्‌ चाणवय-सूत्र-- १६३ 
द. कदाचिदपि मयं नातिक्रमेत्‌ । चाणक्य-सूत्र-२३११ 


७. अयशो भयं भयेषु । चाणक्य-सूत्र--३१५ 


शिक्षा का महत्व | १३६. 


जिस मनुष्य की कीतिहै, वही वास्तविक सूप से जीवित है ओर यही 
चिरस्थायी सत्य भी है, अन्यथासं्ार तो नश्वर ही है। वंदिक-वचनामृत 
द्रारा यशस्विता की अभिवृद्धिके लिये तप र त्रत का मागं प्रशस्त करते 
हए निर्देश दिया गया है--जिस परमात्मा की असीम अनुकम्पा से विद्वान्‌ 
लोग अपना ज्यरीर त्यागकर अमृत के केन्द्र रूप मोक्ष को प्राप्त हृए हैः उस 
परमात्म-तत्व के आशोर्वाद से घमे-ब्रत भौर साधनाः यश कं इच्छक हम उस ` 
पण्यलोक (मोक्ष) को प्राप्त कर ।` द्सरे शब्दों मे, धमे-निष्ठ प्रकाश-पुञ्ज 
के मागं को अपनाने, सन्मां पर चलने तथा तपौमय जीवन ग्यत्तीत 
करने पर मानव को स्थायी सुख तथा ख्याति प्राप्त होती है। 


वैदिक धर्मानुसार बालक के सर्वाङ्गीण विकास के लिए माता-पिताही 
प्रथम भूमिका निभातिहै। जन्मसे लेकर प्रतिक्षण बच्चे का परिरक्षण माता 
पिता का प्रथम कर्तव्य है। जीवन संवधेन कालम आने वालो समस्त विप- 
त्तियो को माता-पिता दोनों ही सहन करते हैँ भौर बच्चे के सम्पूणं दुःख-ददं 
से सम्बन्धित उपशमन के उपाय करते हँ । बालक की अवस्था के विकास के 
साथ साथ सामयिक शिक्षा भी प्रदान करते जो उसके भावी जीवन की 
मृलभित्ति के समान होती है। करमशः बालक जब कुकुर आश्म मे शिक्षा. 
ग्रहण करने योग्यहौ जातादै, तो उसे समुचित शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए गुरुञाश्रम मे भज दिया जातादहै। इसके विकल्पमें पिता ही अपने 
बरह्मचारी पृत्र को वेदाध्ययन को शिक्षा प्रदान करता है ।१ क्योंकि तत्कालीन 
ब्राह्मण सभी विद्याओं मे पारंगत होताथा। इसलिए वह्‌ दण्ड-नीति राज- 
नीति, शस्त्र ओर शास्त्रों कागृरुहोताथा। इस सम्बन्त मे मनुका वचन 
स्मरणीय है -इस देशमें पेदा होने वाले अग्रजन्मा (ब्राह्मण) सं विशव 
के समस्त लोग आदक्षं गुणों को ग्रहण कर अर्थात्‌ अनुकरण ओर अनुपालन 
करे ।* इसीलिए द्विज अपने पुत्र कोगुरुकुल में मेजकर अथवा घर पर 
शिक्षा प्रदान कराता था। इसी क्रम में माता-पिता अपने बच्चं को 


१. कीतियेस्य सजीवति । 

२. येन देवा स्वरारूरूहुहित्वा शरोरममृतस्य नाभिम्‌ । 

तेन गेष्म सूकृतस्य लोकं धमंस्य व्रतेन तपसा यशस्तव: }। 
अथवेत्रेद--४/१ १/६. 

पित पुत्रः ब्रह्मचारिणे । शतपथव्राह्यण-- 

एतटहेशप्रसूतस्य सक्राशादग्रजन्मनः | 

स्वं स्वं शिक्षेरन्पृथिन्यां सवमानवाः ॥1 मनुस्मृ ति--२/२० 


~. 


१४० वेदिक शिक्षा मीमांसा 


शिक्षा प्रदान कर समाजके लिए एक आदशं नागरिककेरूपमें प्रस्तुत 
करताथा। जिस प्रकार माता-पिता अपनी सन्तानके लिए ज्ञानदाता, रक्षा- 
कर्तां आदि स्वरूप का निर्वाह करते हँ, उसी प्रकार प्राणीमात्रकीरक्षाके 
लिए ईश्वर भी तत्पर रहता है । वस्तुतः मनुष्य का माता-पिताही ईश्वर 
है । इस सन्मागं का निर्देश हमे वेद मन्वों से मिलता है ।' जो जिसको अनन्य 
भावस भनतादहै, वहु उस्तका कृपा भाजन होता है इस आशयको गीताम 
भगवान कृष्णने अर्जुन से कहा है--जो मनुध्य जिस प्रकार, जिस मावस 
मेरा मजन करता है,में भी उसे उसी मावसं भजताहूं ।* जिस प्रकार 
पुत्रके आज्ञा पालक होने से पिता बहुत प्रसन्न होता दहै, उसरी प्रकार मानव 
जगत जब पिता परमेश्वर का अनन्यभावसे भजन करताहै,तो प्रम्‌ उस 
पर अनुकम्पा करते हँ भौर उसे तेजस्वी बनाते हैँ । शोभन कायें करने वाले 
को समस्त संसारम कीर्ति फल जाती है। 


सन्मागं प्रवतेन को दिशामें कृष मन्वांशमभी उद्धरणीय हैँ ।* वज्राधातव 
से जसे वृक्न गिरता दैवैसे ही अपने तेजसे शत्रु को नीचे गिराओ' तात्पयं 
यह है कि समाज मेँ हूर तरह के प्राणी निवास करते हैँ। उनमें से कछ 
"दुष्ट जीव एसे, जो समाज में अशान्ति ओर अस्थिरताफंलादेते हैं । एसे 
अनिष्ट तत्त्वों के विनाश केलिए तेजस्वी मनुष्यों की आवश्यकता है। 
मनुष्यः शब्द कौ व्युत्पत्ति भास्कराचायं ने भमत्वाकार्याणिस्तीग्यतीति 
मनुष्यः इस प्रकारकौ है । अर्थात्‌ यह करना चाहिए ओर यह नहीं करना 
चाहिए, इस प्रकार की विवेक बुद्धि जिसमे होती है, उपे मनुष्य कहा गया 
है) इससे विपरीत भाव वाले मनुष्य को समाज कौ शान्तिके लिए गिराना 
चाहिए यह्‌ शिक्षा भमी मिलती है। क्योकि वेदमन्त्ोमेंहौ यह प्रार्थनाको 
ग्ईहै-हे प्रभु ! हमे पाप करने बाले तथा हिसा करने वाले मनुष्य के 
१. त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मान्‌षाणाम्‌ । 
ऋग्वेद ६/१/५ 
२. ये यथामां प्रपद्यन्ते तांस्तथंव मजाम्यहुम्‌ । 
मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवंशः।। 
श्रीमद्भगवद्गीता --४/११ 
२३. सुक्रतुः सञ्चानि उविया वि धात्‌ । कऋरवेद--६/२०/२ 
४. पन्येन राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृश्च वनिनं न तेजसा ॥ 
ऋर्वेद--६/८॥/५ 


५ 


शिक्षा का महव १४१. 


हाथो मेन सौप।' प्रशासनिक दिशा मँ कपटी शत्रु के साथ कपटसे ही ग्य 
वहार करने का मागनि्देश वेदमन्त्र मेदेखा जाता! समाजमेजो 
शरेष्ठ पुरुष आचरण करते हुं उन्हींकाही अनुकरण समाज के अन्य सदस्य 
करते हँ । श्रीमद्मेगवद्गीतामें भी कहा गया है-- समाज के आदक्ञं पुरुषों 
का आचरण ही श्र्य पुरुष अनुकरण करते हँ ओर वहु सामाजिक व्यवहार 
मे जो निणेय देते हैँ सामान्यजन उसी का अनुगमन करते हं 1* इस प्रकार. 
इतिहास में भगवान्‌ नै जिन-जिन उपायोंसेया जिन आदर्शो के अनुपालन 
से शत्रुओं पर विजय प्राप्तकी है, उसी दिशा में उनके आचरण भौर उपदेश 
हमे सन्मागं प्रदान करते । सन्मागमें चलता हुआ मनुष्यहीडइष्टको 


प्राप्त कर सकता है 1 गोता मेभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उक्ति है-- लिन 


पुण्यात्माओों केपापनष्टहौ ग्येहैः वेद्न्धरञओर मोहसे विमुक्त होकर 
बट्‌, संकत्प से मेरा मजन करते हँ ।* इसलिए निष्पाप पूरुष ही ईश्वरतत्त्वः 
का ज्ञान प्राप्त कर सकतादहै। ऋग्वेद कौ च्छचा कहती है-जो लोग 
काले अर्थात्‌ दोषपूणं मार्गो को पारकरजातेहै, वे ई्वरको आंखसेदेख 
सकते हैँ ।* भगवान्‌ प्राप्ति मे जो असाधारण उपाय वेदमन्त्र के माध्यम 
से वणित हवे इस प्रकार ह--हम कान में अच्छे वाक्य हमेक्ला सुन, आखसे ` 
कल्याणकारी रूपका दश्चंन करे. दढ अङ्धोसे देवताओं के निमित्त संवा 
कायं करते हृए कम्पर्णं आयु जीये |` ऋष्वेदमें कहा गयादहै-हेप्रम्‌ ! 


तेरो स्तुति के योस्य ज्ञानमयी बुद्धि हमारेमें स्थिर हो ।* क्योकि इन्द्रियो 


१. उरुष्याणोमा परादा अघायते जातवेदः । दुराध्ये मताय ।। 
। ऋर्देद--८/७१/७ 
२. मायाभिरि्र मायिन त्वं शुष्णमवातिरः। 


विदृष्ट तस्य मेधिरास्‌ तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥ ऋरवेद--१/११/७. 
३. यद्यदाचरति श्वष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरते लोकस्तदनुवतते ।। श्रीमद्भगवद्गीता--३/२१ 


४. येषांत्वन्तगतं पापं जनानां पृष्यकमंणाम्‌ । 
दन््रमोहनिम्‌ क्ता भजन्ते मां दृते व्रताः ।। ध्रीमद्‌भगवद्गीता--५८/२८. 
५. श्यावीरतिध्वसन्‌ पथश्चक्षुषा चन संनशे । ऋरवेद--८/५५।/५्‌. 
६. भद्रं कर्णमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभियेजत्राः । 
स्थिरर ङ्ग स्तुष्टुवांसस्तनूभिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः ।। 
| यजुवेद-२५/२१ 
७, इयं ते नव्यसी मतिरम्ने अधाय्यस्मदा । ऋरवेद--८/७४।७ 


४. | वेदिक शिक्षा मौ्मांसा 


के बहिर्मुखता से आत्मज्ञान स्वेदा असम्भव है। जब ये इन्द्रियां बाह्य 
भौतिक पदार्थोसे विमुख होकर अन्तमूखी हौ जाती है, तबे जीव को आत्म- 
ज्ञान का लाभ होता है, अन्यथा बाह्य सुखोपभोग मे इन्द्रियों कौ 
तन्मयता मे आत्मज्ञान कौ प्राप्ति असाध्यहो जातीदहै । इन्द्रियों में अग्रणीय 
मन उनका संचालन करता है! अतः इन्द्रिय-दमन सम्बन्धी प्रकरणमें 
ऋषियोने मन कोहरी समाहित करने के लिए प्रथम प्रयास या प्राथना कौ 
है 1 यजुर्वेद मेँ मन बाह्य पदार्थो से निवृत्त होकर शिव संकल्पमें जुट, इसके 
लिए बहुशः प्राथनाएे कीगयीदहैँ। महि ने स्तुतिमुखसे कहा दै--जिस 
प्रिकार रथ-चक् की नाभि में आरे स्थिर जुड़ होते रहै, ठोक उसी प्रकार 
 ऋर्यज्तुसाममन््रसमुदाय मन के साथ जुडे हुए । मनकी स्थिरता से सब 
वस्तु प्रतीत हतीहैँ। सनकी अस्थिरता से किसी भी वस्तु की प्रतीति 
नहीं होती है । जिस प्रकार अच्छा साथी लगाम द्वारा वेगवान घोडोंको इत- 
स्ततः ले जातादहै, उसी प्रकार मन मी इच्ियों को अपने-अपने विषयों के 
साथ भगादेताहै। जरारहित अतिशय वेगवान इन्ियों के स्वामौभूतजो 
मन हदय-सिह्यसन में विराजमान हि, वहू मेरा मन हमेशा कल्याणकारी संकल्प- 
मयहो'ः इसलिए मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः के द्वारा कहा 
गया है कि मन ही मनुष्यका सांसारिक बन्धन ओर मोक्षमें कारणदहे। 
ईष्वर की प्राप्तिके लिए सभी इन्द्रियों को सत्‌-पथ मे चलना हौगा 
एतदर्थं श्रीमद्भागवत में प्राथेना कोगई है-हे प्रभु! बाणौ हमे 
आपके गुणगान करती रहे, कान आपके पवित्र गुण-गान का श्रवण करते 
रह, हाथ आपके सेवाकायं में लगे रहे, भन आपके पदारविन्द के मकरन्द 
पान में मत्त मधुप के समान रह, आपके अहनिश संस्मरणमें मेरा मस्तक 
क्का रहे ओर आपके पविच्र विग्रहुकल्प सत्पुरुषो के दशन में दल्टि लगी रहे । 
इन सब प्राप्त वाक्योसे हमे यह मागेनिदश मिलता हैकिहम अपने 


१. यस्मिन्नृचः साम यज्‌षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
य स्मिश्चित्तं सवंमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कुःपमस्तु । 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुमिर्वाजिन इव । 
हुत्परतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु ।। 
| यजुवंद--३४।५-६ 
२. वाणीगुणानुकथने श्रवणौकथायां हस्तौ च कमंसुमनस्तवपादयोनंः। 
स्मृत्यांशिरस्तवनिवास जगत्‌ प्रणामे दृष्टिः स्तां दशनेऽस्तुभवत्तनूनाम्‌ ।। 
श्री मद्‌भावत्‌-- १०/१०/२३०८ 
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कत्तव्य प्ररायणतासे तथा प्राप्त पुरुषों के द्वारा निर्दिष्ट सन्मागं सेवन से 
सांसारिक दन्द्-मोहादि बाधाओं से विमृक्त हौकर परमपदकोप्राप्त कर 
सक्ते हं | 


इस उहेश्य को प्राप्त करने के लिए नवीन शिक्षानीति मेँ नंतिक 
आचरण के उत्थानहेतु क्षंक्षिक पाय्चक्रम में "योग ओौर संस्कृति! को स्थान 
प्रदान किया गयादहै। तथा यह्‌ आशाकी गर्ईहै कि भ्योग मौर सस्कृति" के 
अध्यापनसे अध्ययनार्थीन केव्रल सन्मागे कौ जोर ही प्रवृत्त होगा, अपितु 
अपने नेतिक आचरण ओर योगक्षेम द्वारा राष्ट कौ अखण्डता कर स्थिर 
बनाये रखने के लिए अहम्‌ भूमिका का निर्वाह करेगा । क्योकि सन्मागं में 
प्रवृत्ति द्वारा ही सद्‌-व्यवहार कौ अभिलाषाकौ जा सक्तीहै । सद्‌-व्यवहार 
ओर नतिकशिक्षाद्वारा बालक को मानवोचित व्यवहार का प्रशिक्षण दिया 
जाता है | सन्मागं हौीमानवोचित व्यवहार का मुख्यद्भार्‌ हि । अतः वास्तविक 
रूप मेँ संस्कृति ही सन्मागं पोषक है, जिसके माध्यमसे हमे आचार-विचार 
ओर व्यवहार का बोध होता है। 


बौदधिक-विकास--सन्मागं प्रेरित सद्बुद्धि जीवन का स्तम्भ है । कर्तव्य 
अकत्तेव्य का बोध ्राह्य भौर त्याज्य का ज्ञान, सत्‌-असत्‌ की मीमांसा 
सदृबुद्धिद्वाराही सम्भव । अतः ज्योतिमंय पुञ्ज भगवान्‌ भ।स्कर (सूये) 
से सुमति कीप्राप्ति हेतु आराधना करते हुए द-संकल्प करते हुए कहाहै 
कि श्रेष्ठ संसार के उत्पादक सवितादेव के विचित्र गुणोंसे युक्त लोक- 
कल्याणकारी उस सद्बुद्धि को मं अपनाता हूं, जिसको पृष्ट सहस्रो धारा वाली 
दुर्ध से गौरवान्वित वाणी को महषि कण्वने दुहाथा 1 कहन का तात्पयं ड 
कि सुमतिद्रारा ही मनृष्य लोक-हित, विश्व-हित, समाजदहित ओर्‌ राष्ट के 
हित की कामना करता है । सुमति ही मानव में निहित अज्ञान, दुर्भाव, पाप- 
वृत्ति, अकमंण्यता, अप्रतिष्ठा ओौर द्रोह आदि दुर्गणो को नष्ट करती दहै) 


१. ता . सवितुवरेण्यस्य चित्राम्‌ 
आहू वृणे सुमति विश्वजन्याम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीना . 
सहस्र धारां परयसा महीं गाम्‌ ।। 
यजुवंद-- १७/७८, अथवेवेद --७/ १५/९१ 
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उसमे निहित पाशविक प्रवृत्तियों का उन्मूलन करते हुए समाजोचित गणो 
कासंचार करतीहै। उसे सु-सभ्य भौर समाजमें सुप्रतिष्ठित करती है) 
जेसा क्रि रामचरितमानसकार तुलसीदास की स्पष्टोवित है-- .जहाँ सुमति 
तहं सम्पति नाना" । अर्थात्‌ जह सुमति है वहाँ विभिन्न ए्वर्यादि संसाधनों 
से युक्त सुख-सम्पत्ति निवास करतीरहै। इसीलिएसुष्टिके भारम्भसेही 
मन्त्रद्रष्टा मह्थियों ने मानवजातिके कल्याण के लिए सुमति के अभि- 
वृध्याथं धर्माचरण के अनुरूप सन्मां पर चलने का निदंश दिया है । सन्मार्गं 
की प्राप्ति सत्पुरुषो के बताये गये आचरण के अनुरूप व्यवहारकरनेसेही 
सम्भवदहै। इसीलिए कहागयादहै कि सानव-समुदाय को सदा सवंदाके 
लिए सद्‌-वचनों कौ ही आवृत्ति करनी चाहिए, इससे मन स्वच्छ ओर बुद्धि 
निमेल होती है तथा सत्‌ गृणों की भभिवृद्धि होती है । मानव-अन्तःकरण में 
व्याप्त कलुषित वृत्तियों का प्रक्षालन तथा सत्यं किवं सुन्दरम्‌! कौ परिणति 
का आत्मबोध होतादहै। अतः सुमति के विकास के लिए मानवको शास्त 
निदिष्ट सद्‌-गुणों के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए । जेसाकि कहा 
भो गया है--जाकि रही भावना जेसी प्रभु मरत देखी तिन त॑सी'। 
कह्ने का तात्पयं यहूहै कि जिसके जैसे विचार होगे, उसे उसी प्रकारका 
फल प्राप्त होगा अर्थात्‌ यदि व्यक्ति जन-हितिके भावसे किसीकायंमं 
प्रवृत्त होगा तौ उसे जन-सहयोग ओर सम्मान अवश्य प्राप्त हौगा, उसके 
विपरीत्त यदि वह स्वाथेपरताके वशीभूत होकर किसी कायं में प्रवृत्त होता 
हैतो उसे तिरस्कार ओर असहयोग ही प्राप्त हयेगा। इसीलिए महषियों 
ते मानव के आचार-विचार भौर व्यवहार की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया 
है । उनके मतानुसार--जिस प्रकार के मन में विचार उत्पन्न हमे, उसीः 
प्रकार वाणी का उच्चारण मी, जसा उच्चारण होगा वंताही अचार तथा 
जसा आचर-विचार होगा, वेसा हौ मानव-ग्यत्तित्ठे का निर्माण होगा अतः 
मानव-व्यक्तित्व के निर्माण मे आचार-विचार ओर व्यवहार का महृत्त्वपूणं 
योगदान है । जिसके लिए स्मृति आदि अनेके धार्मिक ग्रन्थं मे सद्‌-बुद्धिके 
विकास भौर शुद्धोच्चारण कौ अभिवृद्धिके लिए विचार, उच्चार भौर अचार 
कौ पवित्रता परध्यान देने का स्पष्ट निदंश दिया गया है। इस प्रकार सम्पृणं 
वाङ्ग्मय मे सद्‌-बुद्धिके विकसहेतु ऋत का अनुसरण करने का उपदेश 


१. यन्मनसा मनुते तद्चा वदति । 
धटद्राचा बदति तत्कमणा करोति । 


यत्कमणा केरोति तदभि संषप्यते ।॥ 
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दिया गया है । ऋत अर्थात्‌ सव्य-वचन सदाचार ओर सद्‌-्यवहार कापूरफ 
माना गया है । ऋत स्ते परिपृणं व्यक्ति ही सन्मागं मै प्रवृत्त होता हुजा जन- 
कल्याण की भावना से राष्टोन्नयन में अपनी अहम्‌ भूमिका निभा सकता दहै । 


राष्ट नव निर्माण भौर जन-जागरण के कायं मे संलग्न प्राणियों कोसंघ- 
शक्तिके निर्माणहेतु परमेश्वर के श्रेष्ठ तेज काध्यान करनेका निदेश 
महषियों द्वारा दिया गयाहै। संघ-शक्ति में श्रेष्ठ तेज लिहित है, 
जो सद्गुणो पर आधारित रहै, सद्‌-गुण सदाचाराधित रहै, सदाचार सुमत्ति- 
मान व्यवित का धमं कहलाताहै। अतः मानव को सन्मागं पर चलने के 
जिए उस्रेष्ठतेजकोस्मरणकरनेकी प्रेरणा दी गईहै । महषि बात्सीकि 
ते सद्बुद्धि से उत्पन्न धेयंके फल का निरूपण करते हए कहा है-- 
जो व्यक्ति विपत्ति में, आर्थिक संकट अथवा प्राणान्तक भय के उपस्थित 
होने पर अपनी बुद्धि से विचार करता हुभा धेयं धारण करता है, वह्‌ अन्त मे 
ड़ःख फा भागी नहीं बनता, अर्थात्‌ दुःखों से विनिमुंक्त होता हृभा सन्ताप- 
रहित होतादहै ।' | 

महषियों ने सन्मार्गगामी पुरूष को बौद्धिक विकासके लिए रेष्ठ कर्मो 
का उपदेश देते समय देवताओं से प्राना कौ है--हम अत्यन्त सुखव, 
तेजस्विता देने वाली एवं यज्ञ को पूणं करने वाली उस दिग्यबुद्धि कौ कामना 
करते हँ । वह सुलम बुद्धि हमारे वशमेहो।* कहने का तात्पयं यह्‌ है कि 
सद्‌-बुद्धि पर-हित कामना, कठोर परिश्रम, उत्साहः धेयं निभेयता आदिः 
गुणों से युक्त होती है। सद्‌-बृद्धि ही हमे सात्विक कर्मोंको सम्पादित 
करनेकी प्रेरणा प्रदान करती है, जिन मे याज्ञिक क्रियाओों का सर्वापिरि 
स्थान रहता है । यह मनुष्य की सभी कामनाओं कौ पूणं करती है तथा 
उसके आात्म-बल मे वृद्धि करती है । ऋग्वेदमं विश्वकल्याणकारी सुमति क) 
पाप्तिके लिए प्राना करते समय कहा ग्या है- हे सवेव्यापक पर- 
मर्मन्‌ ! तुम हे विहव-हिषकारी सुमति दो । है कामनाओं के पूरक ! तुम 
हमे निर्दोष बुद्धि दो, जिससे सुखद, प्रचुर अश्वादि से युक्त धन का हम सं 


१. व्यसने वाऽ्थकृच्छ वा भये वा जीवितान्तगं ॥ 
विमृशंश्च स्वया बुद्धया धृतिमान्नावसीदति ॥। रामायण 
२२. दैवीं धियं मनामहे सृमृडीकामभिष्टये, 
वर्चोधां यज्ञवाहस सुतीर्था नो असद्‌वशे ॥। यजुवेद--४/११ 
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सम्पक हो ।'! कटने का तात्पयं यहहै कि बुद्धि मानव की निर्मात्री है, शक्ति 
है । बुद्धि का संस्कार जीवन का संस्कार है । 


अथंशास्त्र-विशेषज्ञ ओर नीतिनिपुण आचायं चाणक्य ने बौद्धिक श्रेष्ठता 
को जीवन का आधार बताते हुए कहा है-- जैसी शिक्षा वसौ बुद्धि, अर्थात्‌ 
समाजिक ओर पारिवारिक परिग्रेक्ष्य द्वारा बच्चेको जसे विचार प्राप्त 
होगे इससे पूवे उसी प्रकार उपसतकी बुद्धि का विकास होगा अर्थात्‌ वेसेही 
उसमे संस्कारदहोगे। कहा गया है-ज्ञेसी बद्धि वेसा हीरेश्वयं होताहै । 
अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ ज्ञानाधित बृद्धि शुभ-अशूभ फल प्रदात्री होती है । संज्ञा 
नाधित बुद्धि जन-कल्याणाथं नवौन-नवीन वेज्ञानिक अन्वेषणों मे आसक्त 
होती है, जिसके फलस्वरूप मानव अपने वेयकवितिक अभ्युदय को प्राप्त करता 
हा भौतिक संसाधनों से सम्पन्न होकर एश्वयेशाली बन जाता हे । अतः बुद्धि 
के श्रेष्ठ तेजके लिए मानवको सदेव भगवत्‌ आराधनामें तत्पर रहने का 
निदेश दिया गया है । क्योंकि सत्य-असत्य, पाप-पुण्य ओर कत्तव्य-अकत्तंग्य 
कर्मों का विश्लेषण तके-वितकं युक्त बुद्धि द्वारा ही सम्भव हो सकताहं । इसी- 
लिए आचये विष्णुशर्माने विवेकयुक्त बुद्धि को अपनाने के उपदेश दिया 
इन्होंने कथोपकथन के माध्यमसे अन्तेवासीको उपदेशदेते हुए कहादहै 
कि परिस्थितियों के अनृखूप व्यवहार में लाई गई शास्त्रय विदाही जीवेनो- 
पयोगी सिद्धदहौ सकती, अन्यथा प्राप्त ज्ञान विषकण्टक बन जातादहै। 
जसा कि (महाजनो येन गतः स पन्थाः इस वाक्य के अभिप्राय को अयथार्थ 
रूपसे ग्रहण करनेके कारण कल्याण-पथ कोत्यागकर व्धर्विंत जन-सम्‌ह्‌ 
का बिना सोदचे-समन्ने अनुसरण करता हुआ श्मशानघाट पटहं जाता है । इस 
भटकाव से बचने के लिएहौ अआचायं मधुसुदन सरस्वती कहते है- उपनिषद्‌ 
उस्र परम॑-तत्त्त (सच्चिदानन्देमय तत्त्वे) को साक्षात्‌ करने के लिए जो उपाय 
बतलातेहँ वे इस प्रकारहं सवप्रथम उसको श्रूतिसे या गुरुसे सुनो तदनन्तर 
उसके विषय में अपने तर्को, प्रतितर्कोकोहूदय में स्थिर करो कि बास्तवमें 


१. त्वं विष्णो सुमति विश्वजन्याम्‌ 

अप्रयुतामेवयावो मति दाः । 

पर्चो यथा न सुवितस्य भूरे-- 

रश्वावतः पुरुए्चन्द्रस्य रायः ।। ऋ रवे द-- ७/१००/२ 
२. व्यथा श्रुतं तथा बुद्धि । चाणक्य सूत्र--४५६ 
३. यथा बुद्धिस्तथा विभवः । चाणक्य सृत्र--४०६ 
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भरुतिप्रतिपाद्य तत्वही है! फिर उस निश्चित किए हृएु तत्व का ध्यान 
करो, तव तुरं तत्त्वज्ञान प्रप्त होगा ।' इसीलिए अथं के अनथं होने के भय 
से बचने के लिए ही महरषियो ने सदेव विवेकपृणं परीक्षित शब्दावली का 
अनुसरण करने का निदेश दियाहै। परीक्षित शब्दावली काबोध ज्ञान 
द्वारा ही सम्भवहौीसक्तादहेः जो कि सद्‌-बुद्धि का धमं कहलाता है । कहा 
भी गया है-- "जिसके पास बुद्धि (सज्ञान) है, वही बलशाली भीहैः,२ 
अर्थात्‌ जिसके पास बृद्धि कौ संशयविच्छेदक वृत्ति है, वही सच्चा ज्ञाती ओौर 
वैभव सम्पन्न भीदहै। महाभारतकार महषि वेदव्यासष्ने भी बुद्धिवलको 
सर्वोपरि बल की उपमादीरहै। ठीक भी दहै, सद्बुद्धि मानव के अन्तःकरण 
में व्याप्त अज्ञान स्वरूप अन्धकार से आवृत्त संशयात्मकवृत्ति का परिच्छेदन 
करते हुए ऋतम्भरारूप ब्रह्मतत्त्व की प्राप्तिका मागं प्रशस्त करतीहै। 
ऋग्वेदीय मस्च्ों में भी सद्‌-वबृद्धि के विकासके लिए प्राथेनाकी गईहै। 
एक मन्त्रम तीक्ष्णबृद्धि के धनी बृहुस्पतिसे प्राथंना की ग्ईटहै किवे 
नास्तिक ओर ज्ञान के देषो राक्षसो ओर हिसक प्राणियों को मारने के लिए 
तावे, अप्रतिष्ठा को द्र कर अर्थात्‌ सम्मान प्रदान करं | क्‌मति को चष्ट 
करं अर्थात्‌ अज्ञान, पाप ओर हिसक प्रवृत्तियों से हमारी बुद्धिको मुक्त रखें 
तथा यजमानो कं लिए योगक्षेम करे ।" 


पाएचात्य शिक्षा म्मेल्ञोने ज्ञानाजंन कै लिए मानव के बौद्धिक विकास 
की अनिवार्यता पर बल देते हुए उसके दो पहलुओं पर प्रकाश डाला है- 
(1) विद्याके लिए विद्या । 


१. श्रोतम्यं श्रुत्िवाक्यतश्च गुरुतो मन्तव्यमन्तस्ततः 
ध्येयंस्यादपरोक्षमित्युपनिषत्तान्‌ वजञ्चयत्वनहुम्‌ । 
आगोपाद्कनमाचपण्डितमभीष्टाथप्रदं सुन्दरं 
रूपनेदमलोचि लोचनचरं यस्ते दयाम्भोतिषे ।। 

२. बृद्धियंस्य बलं तस्य । पञ्चतन्त्र (बकककं-कथा ) -- २७६ 

३. यद्‌ बलानां बलं श्रेष्ठं तत्‌ प्रज्ञाबलमुच्यते । 

महाभारत (विदुरनीति) --५/१५ 

४. तपुमूर्धा तपतु रक्षसोये | 
ब्रह्मद्विषः शरवे हन्तवा उ । 
क्षिपदशस्तिमप दुमति हन्‌ - 
नथ। करद्यजमानाय शं योः \। कऋम्वेद--१०।१८२/३ 


श्त वेदिक शिक्षा मीमांसा 


(11) मानसिक विकास के लिए शिक्ला। 


पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बेकन ओर कमिनियस ने ज्ञान को मानव-समाज 
के कल्याण की आधारशिला मानाहै। उनके मतानुसार जिस शिक्षादासा 
मनुष्य ज्ञान संचित नहीं कर पाताहै, वह्‌ निरथंकह अतः ्ञानाजंनही शिक्षा 
का मुख्य उटेष्य है । ज्ञानाजंन से तात्पयं केवल श्ञान के लिए ज्ञान" अथवा 
'विद्याकेलिए विद्या'ही नहींदहै, वरन्‌ मानसिक विकास भी है, जिसके 
अन्तत मस्तिष्कं की समस्त शक्त्यां, जंसे--विचार-शवित, कल्पना-शकितत 
स्मरण-शक्िति आदि समाहित हँ । अतः शिक्षा का उदर्य मनुष्य की विचार 
शक्ति को पुष्ट करते हृए॒ उसकी बुद्धि को तीव्रता तथा क्रियात्मकता प्रदान 
करना है। 

ज्ञानाजन का विकास्च-- नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते" कृष्ण 
उपदिष्ट वचनामत द्वारा कहा गया हैकि इस संसारमेंज्ञान के सदृश पवित्र 
करने वाला कोईमभी नहीं है। ज्ञान दही मानव के मन-मस्तिष्कमे निहित 
कलुषित वृत्तियों भौर संशयात्मक अज्ञानरूपी तिमिर (अन्धकरार)कों पररिच्छ- 
दित कर ज्योत्तिमंय-पृञ्ज ज्ञानालोक की भोर प्रवृत्त करतेहुएु भमरत्व प्रदान 
करता है । ज्ञान-फल के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए कहा गयादहै- ज्ञान 
प्राप्ति के अनन्तर पराश्चान्ति स्प मोक्षकीप्राप्तिहोतीहे। न्ञानावेव त्‌ 
केवल्यम्‌' इत्यादि श्रुति वाक्यभीज्ञानकोही कंवल्य का साधन बताते हं । 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे ज्ञानमहमा का वणन करते हुए स्पष्ट शब्दों मेंकहा गया दै 
लानाभिलाषौ वेद-पाठो गुरुको शरण में जाकर श्रवण, मनन भौर निदिध्या- 
सन द्वारा अपनी आत्मा में उस चिदात्मस्वरूप आत्मज्योति का साक्षात्कार 
करते हुए कवल्य को प्राप्त करता है 1! कवल्य-प्राप्त्यथं महापुरुषों ने भवि- 
च्छिन्नगति से स्वाध्यायमें प्रवृत्त होने का निर्देष देते हुए कहा दहै--उनं 
सब पदार्थ (धनों) को दमोड दो, जो स्वाध्यायके विरोधी हुं)* एएवर्यदि 
भौतिक संसाधनों मे आसक्ति ही बालक के चित्त को विषयोंकी भोर भटकान 


[+ = 


श्रोमद्‌भगवद्‌ गीता --४/३ 
२. ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति। 
श्रीमद्भगवद्गीता --४/३& 
स गुरुमेवाभिगच्छत्‌ समित्पाणिः प्रौतरियं ब्रहमनिष्टम्‌ । 
मुण्डकोपनिषद्‌--१/२/१ २ 
४. सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः । मन्‌स्मृत्ति-४/१७ 
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भें सहायक होती ट, जिसके कारण बालक का चित्त स्वाध्याय की परवृत्तिमें 
स्थिर नहींहो पाता भौर वहु धीरे-धीरे षिद्यालय परिप्रेक्ष्य भौर अध्ययन- 
 अच्यापन की परिणाटी से विमुख होने लगताहै। शिक्षाविदोने शिक्षणार्थं 
की इस प्रवृत्तिको रोक्नेकेलिएही शिक्षा जगत में अनेक अनुसंधानोंके 
माच्यम से नवीन वज्ञानिक शिक्षण प्रविधियों को विकसित कर बालक की 
आवश्यकता भौर बदलती हई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जीवनोपयोगी 
शिक्षा प्रदान करने का मागं प्रशस्त किया है । शिक्षणाभ्यास् की इस प्रक्रिया 
मे स्वाध्याय ओर प्रवचन दोनों ही आवश्यक हैँ । शिक्षणार्थी की स्वध्यायमें 
आसक्तिही ज्ञान-पिपासाको शान्त करतेकामागं प्रशस्त करतीदहैतथा 
अन्तःकरण में व्याप्त अन्धकार (तिमिर) को निवृत्त करने में सहायक होती 
है । सम्भवतः इसी आधार पर मनीषियोंने ज्ञान (विद्या) को तृतीय नेच्न'' 
के रूपमे स्वीकार करते हुए उत्तमज्ञानकी प्राप्त के लिए वेद में विभिन्न 
स्थलों पर तत्‌ सम्बन्धित देवताओं से अचंनाकोहै। 


अथर्ववेदीय महूषियों ने अश्विनी कमारो को सम्बोधित करते हुए कहा 
रै- हमें स्वजनों के साथ उत्तम ज्ञानप्राप्तहो तथा निम्न श्रणीकेजो 
लोग रहै, उनके साथ मी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्तहो। इस संसारमें तुम दोनों 
, इमे उत्तमज्ञन प्रदान करो। जिससे हमारे अन्तःकारणमें व्याप्त इहू- 
लौकिक ओर पारलोकिक सत्ता कं विषयमे संशयो का निवारण ज्ञानालोक 
छारा सम्भव हो सके ।› इससे भौ यही ज्ञातहोता है कि सत्‌-असत्‌, पाप- 
पुण्य भौर सुष्टि-उत्पत्ति विषयक अनेकानेक संशयो का निवारण ज्ञान-चक्षु के 
भ्रस्फुटितहोनेपरहीहोताहै। इसीलिए कहा गया है-- अपने प्रकाश से 
अन्धकार कोयुर करं । नेताज्ञानका प्रस्रार करके लोगों में अज्ञान को 
द्र करं।, यहा भी महवषियों ने मानव के मन-मस्तिष्कमें ज्ञानालोक को 
प्रज्वलित करने की प्रेरणादीदहै) महिने अन्यत्र मन््रमे कहाहै- 
जिस तरह सूयं अपनी किरणों से विशव को व्यापता है, उसी तरह यह मनुष्य 
भी अपने ज्ञान-तेज से जगत्‌ को व्यापने का यत्न करे । जिस तरह सूय अपने 
-निश्चित मागे से जाताहै भौर अपन प्रकाशन से अन्धकारकोदूरकरतादहैः 





१. ज्ञानं मनुजस्य तुत्तीयनेत्रम्‌ । 
२. संज्ञानं नः स्भेभिः संज्ञानमरणेमिः । 

. संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌ ॥ अथववेद ७।५२/३ 
ड. अन्तर्वावदकृणोज्ज्योतिषा तमः । ऋरवेद--६/८/१ 


१५० वैदिक शिक्ना मीमांसा 


उसी तरह मनुष्य अपने निचित भागं पर चलता हभ अपने ज्ञान से दूसरों 
के अज्ञान कोद्र करे ।' इसीलिए भदेश भौ दिया गयाह कि जिस तरह्‌ 
सूयं अपनी तेजस्वी किरणोंसे प्रकार फलातादहै उसी तरह मनुष्य ज्ञानको 
फलावे । इस प्रकार सम्पूणं वैदिक वाङ्घमयस्षे यही निष्कषं निकलता दहै 
कि स्वेत्रज्ञानकाही प्राधान्य है। 

ऋते सत्यार्न मुदितः अर्थात्‌ ज्ञान के बिना जीवन-मुक्िति सवेथा अस 
म्भव है, न्याय दशन का यही मूल वाक्यहै) श्रुत्तिवाव्य मौ प्रमाण है--न 
हि ज्ञानेन बिना मोक्नम्‌' अर्थात्‌ ज्ञान के बिना मोक्षप्राप्त नहींहो सक्ताहे। 
सुकरात, दान्ते, कमेतियस आदि अनेक अआदशंवादी शिक्षा-शास्त्रियों के मता- 
नुसार ज्ञानकेबलसेही व्यक्ति का विकास सम्भव हो सकता है तथा वहु 
अपने जीवन मे भौतिक संसाधनों को उपलन्य करता हुमा जीवनम सुख 
मौर शास्ति का अनुभव कर सकता दहै । 

"सुख ओर शान्ति" को अनुभूति आात्म-तत्वकेबोधसे होती है। इसी- 
लिए शोक मोहादि-दोष को हरने वालि परोक्ष ज्ञान से, अज्ञान से उत्पन्न 
संशय का छेदन करके, अपरोक्ष ज्ञान कं लिए यत्न करे । कमयोग-जेसाकि 
गीता में कहा है-- योगसंसिदः" अर्थात्‌ शुद्धान्तःकरण होने पर अपरोक्ष ज्ञान 
को प्राप्त करेगा ।* इससे भो यही निष्कषं निकलता है कि आत्मानन्दकी 
प्राप्ति में ज्ञान-चक्ष्‌ का स्फुटित होना अनिवायं है । अतः मानवको ज्ञाना- 
ग्नि के प्रज्वलन के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए । व्योकि ज्ञाना- 
ग्तिके प्रज्वलन द्वारा ही मानव-मात्र में शक्तिका संचार होता है । यथा-- 

सिद्धिदात्री भवत्येका शक्तिः सज्जञानयोजिता । 
बिना ज्ञानञ्च शक्तिञ्च नव किञ्चन सिध्यति ।। 

ज्ञान का साधन विद्या है । उपनिषदों में शब्दात्मक शास्त्रीय विद्याको 
अविद्या भौर आत्म-बोध कराने वाली विद्याको विद्या या "परा" विद्या कहा 
गया है । ज्ञानके लिए दोनों की अनिवार्यता पर बल देते हुए ईशावास्योप- 


१. अपसूर्योन भानुमद्धिरकंरग्ने ततन्थ रोदसी वि भासा। 
चित्रो नयत्‌ परि तमांस्यक्तः शोचिषा पत्मन्नौशिजो न दीयन्‌ ।। 
| चछ्वेद--६/४/६ 
२. ततश्च शोकमोह्‌ा दिह रसम्यग्दशंनरूपेण परोक्ष्ञानेन अज्ञानसम्भूतं संशयं 
छित्वा अपरोक्षज्ञानसिद्धय्थं यत्नं कृरु । तत्स्वयं योगसंसिद्धः, ४-३५ 
` ` इत्यादिना तत्साधनत्वेन निर्दिष्टं योगमातिष्ठ । 


शिक्षा का महूत १५१ 


निषद्‌ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है--षपरा' विद्या जिसे उपनिषदोंमें 
विद्याकहा गयाहै, काफल अन्य (आत्मज्ञान) कहा गया है तथा अविद्या 
अर्थात्‌ शास्त्रीय विद्या का फल अन्य (ग्यावहारिक-ज्ञान) कहा गया है ।' इस 
कथन से स्पष्ट प्रतीत होतादहै कि अविद्या केवल पुस्तकीयज्ञानकादही 
नाम नहीं है, अपितु अनुभवात्मक ज्ञान, जिसका सम्बन्ध व्यवहारसे है, वह्‌ 
भी अविद्याया शास्त्रीय विद्यासे ग्रहण किया जाता हैः । इस प्रकार अचायं 
कौ व्यावहारिक भौर पारमाथिक दोनों दृष्टयो की अनिवायंता ईशावास्यो- 
पनिषद्‌ के इन मन्त्रों द्वारा सिद्ध कौ गई है । बृहुदारण्यकोपनिषद्‌' के विद्यया 
देवलोकः" अर्थात्‌ विद्यासे देवलोकं कौ प्राप्ति होती है ओर कर्म॑णा पितृलोकः" 
अर्थात्‌ कमं (अविद्या या व्यवहारिक ज्ञान) से पितृलोक की प्राप्ति होतीहै, 
इत्यादि वचनो का तात्पयं भी इसके अनुरूपरहै। यजुर्वदीय महषिने कहा 
है-- जो अनात्मनज्ञान की उपासना करतेहैं, वे गाढ अन्धकारमे जते । जो 
केवल आत्मज्ञान में रमते, बे तो उनसे भी मानो अधिक अन्धकार मे जाते 
है 1* यहाँ महर्षि ने केवल अविद्या की उपासनासे अज्ञानरूपी अन्धकारमें 
प्रवेश ओर विद्या हारा उससे भीअधिकधोर अन्धकारमें प्रवेश कहु कर दोनों 
की एक साथ उपासना करनेका आग्रह कियाहै। वास्तवमे अविद्याया 
शास्त्रय विद्या साधन है ओौर विया या आत्म-विद्या साध्यं । साधन के 
बिनासाध्यको प्राप्ति असम्भवरहै गौर साध्यकौ प्राप्ति के बिना साधन 
निष्फल है । साध्यसाधन की दष्टिसे जब अविद्या आर विद्या साध्य होती 
है तब उनका परम साधनशिक्षा हीहोतीदहै। शिक्षाद्वारा हीदोनों का 
आदान-प्रदानहोताहै। क्रिप्रा ओर ज्ञान इन दोनों का समन्वितल्पही 
लक्ष्य को सिद्धिम सफल हो सकता है । एकाद्धौ किसी भी प्रकारसे लक्ष्य 
सिद्धि मे सहायक नहीं हो सकता । क्योकि अग्निपुराण में ज्ञान को प्रधानता 
तमी दी गई है जबकि क्रिया पक्ष उनके साथहो, इसौो प्रकारकमंकोमी ज्ञान 
से हीन भहर्व नहीं दिया गया, जितस प्रकार एक पक्ष में प्ली आकाश्ञ मे उड़ने 


१. “अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया' । ईशावास्योपनिषद्‌--१० 
२. अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्य- 
लोक पत्रेणव जय्यो नान्येन कमणा पितलोको प्रणसन्ति।। 
वृहदा रण्यकोपनिषद्‌-- १/५/ १६ 
३. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामूपासते । 
ततो भय इवते तमो य उ विद्यायां रताः ।। यजवद-४०/६ 
| ई्शावास्योपनिषद्‌-& 
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ने समयं नहीं होता, उसी प्रकार एकाद्धो एन से अर्थात्‌ क्रियाहीन ज्ञान मी 
सफलता प्रदान नहीं कर सकताहै ।' अविद्याया शास्त्रीय विद्याके प्रसार 
के लि९ आचाय को 'अष्टवषं ब्रा्मणमुपनयति त वेदमध्यापयीत' भदेश दिया 
गया है तथा विद्याया परा विद्याकी प्राप्ति के लिए साधक को "आत्मा वारं 
ष्टव्यः श्रोतथ्यो मन्तव्यो निदिष्यासितन्यः,९ यह उपदेश दिया गया है । इसत 
प्रकार आचाय कृत अध्यापन ओौर्‌ साधक (शिष्य्‌) कृत श्रवणादि शिक्षा के 
ही रूप हैं । 

्रहमत्व की प्राप्ति तथा सुती जीवन व्यतीत करने कै लिए 'आध्यात्मि- 
कता एवं भौत्तिकता' दोनों ही परमावश्यक दै | जिसमे समाजोचित मानवीय 
गुणो की अभिवृद्धिका मूलकारण आध्यात्मिक प्रशिक्षण का सर्वोपरि स्थान 
है । मानवीय जीवन मे दोनों चिन्तन परम्पराओं का समान स्तर होने पर 
भी परमलक्ष्य कीप्राच्ति म आध्यात्मिकता ही विशेषरूपसे हमार सामने 
रहती है । कहा भी गया है--जो आत्मन्नान तथा प्राषृतिक-विज्ञान इन 
दोनों को एकत्र जानता है वहु प्रकृति विज्ञान से बृत्यु कोद्र करके 
आस्स-ज्ञान से अमरत्व को प्रप्त करता है 1१ कहने का अभिप्राय यहद कि 
आत्माकानज्ञान भौर सुष्टिकाविज्ञानये दो प्रकार की विद्यां मनुष्य को 
उन्नति के लिए समान उपयोगी हैँ । आत्म-विद्या से आत्मिक बल बढता है, 
` शान्ति प्राप्त होती है तथा मनका समाधान हता है । हसी प्रकार सृष्टिक 
विद्या से पेहिक उत्कषंके साधनप्राप्त होतेर्है1 इस कारण इन दोनों 
विद्याओं से मनुष्य की वास्तविक उन्नति होतीहै। इस मन्त्र मे शिक्षाको 
ही मृत्युसे तर जाने आौर भमुतत्व को प्राप्त करतेनेकाश्चेय दिया गया दह । 
शास्त्रीय विद्या ओौर पराविद्यादोनों कौ प्राप्तिका साधन शिक्षा ही है, यह्‌ 
कहा जा चुका 1 किन्तु ज्ञान भोर विज्ञान क्या है? इस स्वरूप के 
सम्बन्धमें प्रकाश. डालना अपेक्षित है। संस्कृत वाङ्गमयमें क्नान ओौर 
विज्ञान" ये दोनों शब्द विविध प्रकारके अर्थोमें विभिन्न रूप से व्यवहृत देखे 
जाते है) आज की प्रचलित भाषा में सामान्यतः ज्ञान" जानने के जथंमें 





१. ज्ञानप्रधानं नतु कमंहीनंन तु ज्ञानहीनम्‌ । 
तस्मात्तयोरेवमवेतप्रसिद्धि नत्वेकपक्षः विहगः प्रयाति ।। अग्निपुराण 
२. ब्ह्मसू्--१.१.२३. 
१. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय _ सद्‌ । 
र वद्यया मृत्युः तीर्त्वा विद्ययाऽपृत मश्नुते ।। 
| यनजुर्ंद--४०/१४ ईशा वास्योपनिषद्‌-- १४ 
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क्था "विज्ञान" शब्द एक निश्चित सिद्धान्त के अथं में प्रयुक्त होता है। 
दसका तात्पयं यह है किं इंगलिस "साइंस" शब्द का अनुवाद 'विज्ञान' शब्द से 
किया जाताहै। (साइंस के विविध भेदोंकाप्रयोगया व्यवहार य्हभी 
विज्ञान मे विभिन्न विशेषण लगाकर करते है, यथा--भौतिक-विज्ञान 
 -रसायन-विज्ञान, मनोविज्ञान, सामालिक-विज्ञान आदि-दि। अमर-कोषकार 
इसके सम्बन्ध मे लिखते है “मोक्षम घीर्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिस्पज्ञास्त्रयोः ` 
अर्थात्‌ मोक्ष के सम्बन्ध मजो विचार किया जाय, उस विचार भौर बुद्धि 
को श्ञान कहते दँ । उसके अतिरिक्त शिल्प या शास्त विषयक बुद्धि को 
विज्ञान कहते हँ । शिल्प अर्थात्‌ कारीगरी, धर्म-अथं ओौर कामना सम्बन्धी जो 
विचार होतेह, वे विज्ञान कहै जाते है 1 किन्तु दाशंनिक शब्द में इनका 
अथं कू भिन्नरहै। जेसाकि श्रीमद्भगवद्गीता मेँ इस सम्बन्धमे कहा 
गया है- हे अर्जुन ! अब में तुक्च विज्ञान सहित वह ज्ञान धिक्ेषरूप सं 
कहता हं, जिसके जान लेने पर कुच्छ॑मौ शोष नहीं रहता । इसलिए अब मं 
तुमको अत्यन्त गुप्त विज्ञान-सहित ज्ञान का उपदेश करू गा, क्योकि तुम सत्‌ 
याहो । गुणो मे दोष निकालनेकी तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है । एसे ज्ञान 
विज्ञान को जानकर तुम श्ोक-मोह आदि अशुमात्मक दोष से विसूक्त हो 
जाओगे ।' इस प्रकार ज्ञान ओौर विज्ञान तथा विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश 
का विषय बतलाया गया है । इस विषय विष्लेषण से यह्‌ प्रतीत होता है कि 
जन तक वस्तु या पदाथ के बाह्य भौर आभ्यन्तर तत्तव काज्ञान नहीं हता. 
तब तक सर्वाङ्गीण विकास नहीं मानाजा सकता । इसलिए श्ञान मौर 
विज्ञान" इन दोनों का विश्लेषणात्मक स्वरूप जानना आवश्यक हे । ज्ञान तथा 
विज्ञान के बिना "विद्याः सम्भव नहींहै तथा विद्या के बिना मनुष्य को सुख 
कि प्राप्ति नहीं हो सकती । क्योकि-- विद्या के बिना मनुष्यको सुख प्राप्त 
नहीं हो सकता । सुख के लौकिक ओर अलौकिक दो स्पह--एक सुखं च्रि-वगं 
से अर्थात्‌ धर्म-अ्थं भौर काम से सम्बन्धित है" तथा दूसरा सुख मोक्ष से, दोनों 


१. नहि विद्या बिना सौख्यं नराणां जायते घ्ूवम्‌ । 
अतो धमा्थंमोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्‌ ।। 
र. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याभ्यशेषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्जञातव्यम वशिष्यते ।। श्नरीमद्भगवद्‌ गी ता--७/ 
इदंतुते गृह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । 
| | श्रीमद्भगवद्गीता -- ४/१ 
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भकार कं सुख की प्राप्ति कं लिए विद्याभ्यासं (ज्ञान अर्थात्‌ शिक्ाकी प्राप्ति) 
अवश्य अग्चरणीयहै । कहाभौ गपाहै--दुःलका मूलकारण अज्ञान है, 
जिसको निवृत्ति का मागे ज्ञानहै। ज्ञान के विना कुचं मौ प्राप्तव्य नहीं है," 
अर्थात्‌ ज्ञान मोक्ष-दाताहै, ज्ञानके द्वारा ही (दुःख-त्रय अर्थात्‌ आधिदंविक 
माधिभौतिक आर माध्यात्मिक दुःखों से निवृत्ति सम्भवहै। जंसाकि कहा 
गया है-- नमो वः पितरः स्वधाय” अर्थात्‌ जो ज्ञान से पवित्रात्मा टोताहै, 
वह सभी दुःखों (दु.ख-त्रय) से रहितहो मोक्न सुखको प्राप्त करता है ! 


गुक्ल-यजुवंदीय शाखा मेँ परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप आत्मतत्त्व की प्राप्ति 
के लिए ज्योतिः पुञ्ज सू्यंमण्टलसूप पात्र से अज्ञानरूपी आवरण के निवारण 
हेव स्तुति मेँ कहा गया है - सत्य (ज्ञान) का मुख स्वणं-पात्र से ठका हभ 
हे । सत्य (ज्ञान के वर्शन) के लिए, है साधक ! त्‌ उसे हटादे।र सत्यका 
अथं है--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" अर्थात्‌ सत्य ज्ञान अनन्त ब्रहम है, एसा श्रुति 
भी कहती है । इसीलिए ऋष्वेदीय महरियों ने कहा है- सत्य के केन्रसे 
ज्ञान फले ।* ब्रह्म शब्द नारायण वाचक है । "सत्त्वान्‌ सत्विकः सत्यः सत्य- 
धमंपरायणः'* ये शब्द नारायण के वाचक हैं। युक्ल-यजुकवद'में कहा गयाहै 
कि परब्रह्म परमेश्वर सूयं के समान स्वप्रकाश स्वरूप ज्योति है। 'वाचंमे 
तप्पंयत्‌ " अर्थात्‌ हे सम्यजनो ! तुम अपनी सत्यप्रिय अौर हितकर वचनो से 
मेरो वाणी कौ तृप्त करो । "चमे पिन्व अर्थात्‌ त मेरी वाणी को संच, 
मेरी वाणी में सरसता भौर कोमलता का सञ्चारकरदे। मेरी वाणी को 
उत्तम शिक्षासे युक्त कर। वथोंकि गरिमायुक्त वाणीसेही मानव मुदु- 
भाषौ होते इए स्वजनों मेँ उपयुक्त स्थान प्राप्त करताहै। वाणी की महिमा 
का वणन करते हुए आचाय शिष्य को उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ ज्ञान के 





१. दुःखस्य मूलमज्ञानं दृगंते गूढकारणम्‌ । 
बिना ज्ञानमयीं शक्ति न सिध्येदिह्‌ क्रिञ्चन ।॥। 
२. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मखम्‌ । 
तत्व॒पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 
यजकेद--४०/१५, ईशावास्योपनिषद्‌-१५ 
“पर ब्रह्म तु सदनाहूतस्य' । तर.वेद--७/२६/१ 
महाभारत (अनुशासनपवे)-- विष्णु सहु° श्लो ०-१०६ 
शुक्ल यजु वेद -- २३/४८ | 
यजुवंद-- १४/१७ 


<» < *८ ~ 
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महत्व को समक्लाते हुए उपदेश देता है-सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अग्रिय 
सत्थ मत बोलो, प्रिय असत्य मत बोलो ।' इमी उहेश्य से आचायं अघ्ययनार्थी 
को शुद्ध, स्पष्ट ओौर स्व्ररानुसार उच्चारणका अम्यास करने का निदश 
देता है । 

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में "वाङ्खमय-तपः के प्रसद्ध मे कहा गया है-- 
प्रारम्भसे ही गुरुकुल में आचायं द्वारा बालक को उद्वेगकर तथा सत्यत्रियः 
हितात्मक वाक्यों का अस्यास कराना चाहिए, जिससे अन्य प्राणियों को कष्टः 
नहो यही वाणी का सा्थेक्यहै। प्रस्यक्षमे भी यदि फिप्ी व्यकिति कोः 
स्व-कथित वाक्यों के अनुरूप आचरण करनेमें थोड़ी बहत भी असुविधाहोतीं 
है, तो वहु अपना कथन वापसलेलेतादहै। एेप्राकरना भारतीय संस्कृति 
ओर सम्यताके अनुरूप नहींहै। कविश्वेष्ठ भाचायं तुलसीने वाणीकौ 
महिमा का वणेन करते हुए अयोध्या नरेश दशरथमसे सूयवंश कौ प्रशस्तिमे 
कहलवाया है--"रधुकूल रीति सदा चलि आई । प्राण जाय पर वचनं 
न जाई" ।* "रामो द्विनोमि माषते' ।* चन्द्र दरे, सुरज टर टरं सकल व्यौहार । 
पे इढ़ श्रीहरिचन्द कोटरे न सत्य विचार । इसलिएजो व्यक्ति कामवाद 
को छोडकर हित, मिते ओर सत्य वचन बोलतादहै, उसकी वाणी में सत्य. 
प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌' इस प्रमाण के अनुसार जो बात निकलतीदहै, 
वह्‌ तत्क्षण प्रभावित करने वाली भौर फलदायिनी होती है। इसके विपरीत 
अशुभ-वचनोंकाप्रयोग करनेसे मानव समाजमें हीन-दृष्टि को प्राप्त करता" 
है। जसाकि आचाय सनु का कथन भीहै--कठोर वचन, निथ्या-माषण, 
चगलखोरी, बेतुकी बते करना - जिससे कहने बाले ओर सुनने वाले का कोई 
लामनहो, इससे वाणी का दुरुपयोग होता है तथा परलोक में पशु-पक्षियोंः 
की योनि प्राप्त होती है 1" अतः अन्तनिहित भावों की अभिव्यक्ति ओरभाषाः 


१. सत्यं वद । प्रियं वद । सत्यमभियं मा वद ! प्रियं चासत्यं मा ब्रूहि । 
२. अनुदरेगकररं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चव वाडमयं तप उच्यते), 
श्रीमद्भगवद्गीता-१७/१५ 
३. रामायण अयोध्याकाण्ड--१३/२ | 
वाल्मीकि रामायण (अयोध्य्रा काण्ड) 
५. पारुष्यमनृतं चेव पशृन्यं चापि सवेशः। | 
भसम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुविधम्‌ ॥ मनुस्मृति-- २/६. 
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शिक्षणमे शुद्धोच्चारण पूर्वक सुस्पष्ट वाणी का अत्यधिक महत्व है दसी- 
लिए महुषियों ने अन्तनिहित भावों की अभिभ्यविति के लिए ज्ञानाग्ति को 
प्रज्वलित करते हए शुद्धोच्चारण पूर्वक भावों को अभिग्यक्त करने का निदेश 
दिया दहै। नैसाकि वाग्देवी सरस्वती की अचंनाके समय विद्या (ज्ञान) के 
महत्व कौ प्रतिपादित करते हूए कहा गया है--विद्या. (ज्योति अर्थात्‌ 
ज्ञान) बुद्धि की जडताको द्र करती है अर्थात्‌ मानव मन-मस्तिष्क में व्याप्त 
अनज्ञानरूपी तिमिर (अन्धकार) का विनाक्ञ फरते हुए उस नंर्सागिके गुणों को 
बाहर की ओर प्रकट करती है, वाणी में सत्य का सिञ्चन करतीहै, धर्मा- 
चरण में प्रवृत्ति द्वारा सम्मान बदातीहै, पापोंकोदृरकरतीहै, चित्तको 
प्रसन्न करती है, विभिन्न शास्त्र रचना ओर साहित्यिक संगोष्ठियों के माध्यम 
से दिशाओं में कौति फेलातौ है । अत्तः कल्प-वृक्ष के समान विद्याद्ाराक्ष्या 
साध्य नहीं है" भर्थात्‌ विद्याद्वारा मानव मात्र को समस्त कामनाएं पूणं 
हो जाती दहै, तथा वहु इस योग्य बन जाताहै कि अर्थोपाजन द्वारा आत्म- 
निभंरता को प्राप्त होता हुभा जन-कल्याण की भावना से विभिन्न समाजो- 
चित कार्यो मे प्रवृत्त रहताहै। इस प्रकार शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा-स्रोत 
ओर मार्गप्रदशिकाके रूपमे काये करतीदहै। अच्यस्थान पर शिक्षाक 
माता-पिता भौर पत्नी के सदृश हितकारी ओर मनोरञ्जनदाची बताते हए 
कहा गया है- निस प्रकार समाता अस्षहाय अवस्थामें शिशु का पालन 
नओोषण, समाजोचित व्यावहारिक ज्ञान ओर भाध्यार्मिक प्रशिक्षण प्रदान कर 
रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार विद्या (ज्ञान) मी उसे आत्म-संरक्षण प्रदान 
करते हृए समाज में उसके हितों की रक्षाकरती है । कान्ता के सदृक्ष विभिन्न 
एहवर्यावि साधनों को सुलम करते हुए दुःखो कोद्र कर मन फो प्रसन्नता 
देती है । घन-धान्यादिकी पृति करते हए उसे वमवश्ाली बनाती है तभा 
चारों दिशा मे कीति फलातीहि। इस प्रकार विद्या कत्प-लता के समान 
हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूणता प्रदान करते हए योग्यता में वुद्धि, 
राज-समा ओर जन-समुदाय में आदर तथा धन ओर यश्च को उपलब्ध कराते 
हए हमे धामिक ओर लोक-हित के पुण्यकर्मो की ओर प्रवृत्त करते हूए हमारे 


१. जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ 
मानोननति दिशत्ति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीति 
कि फन साधयति कल्पलतेव विद्या। भतुहुरिशतकव्रध--४९ 
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सर्वाद्धीण विकप्तिका मागं प्रक्ञस्त करतीदहै।' इस कथनद्वारा भी यही. 
प्रतीत होतादहै कि मानव के व्यक्तित्व विकासमें विद्या (ज्ञान) का ही 
महत्त्वपूणं योगदान है| 


प्रसिद्ध शिक्षा-ममेज्ञ डनियल विबिच्टर के कथनानुसार-ज्षानमेंवेषारी 
बातें समाहित नहीं होती, जो श्लिक्षा जसे विश्चद अथं बाले शब्द मे । मावनाओं 
का प्रशिक्षण, वासनां का निषेध, सच्ची जर वाज्छनीय प्ररणाओंको 
प्रोत्साहन, गम्मीर धमं-माव का उदय ओर विशुद्ध नैतिकता का निर्माण लिक्षा 
दाराही सस्मवहै। इस कथनके द्वारा हम इस निष्कषं पर पटहुंचते है कि 
ज्ञान का साधन विद्याहै ओरप्राप्तिका उपाय शिक्षारहै। शिक्नाकाक्षेतर 
व्यापक है, जरह बौद्धिक विकासके लिए भौ जवसर प्राप्त हो जातादहैं। 
श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है-अजितचित्त बाले पुरुष की आत्मज्ञान 
विषयक बुद्धि नहीं रहती, मत्मज्ञान विषयक बुद्धि न होने पर उस अनि- 
तेन््िय पुरुष के अन्तःकरण में निदिध्यासनात्सक सावना नहीं हती अर्थात्‌ 
वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता ओर भत्म-मावना न करने वाले पुरुष 
को शान्ति नहीं प्राप्त होती, अश्ञान्त पूरुष को मोक्ष का मानन्द कसे प्राप्त 
हो सकताहै ?` इसी जिज्ञासाको ध्यानमें रखते हुए शिक्षाविदोंने आत्म 
ज्ञान की प्राप्ति हतु तथा समस्त सांसारिक बन्धनोंसे विनिमूक्त होनेके 
उटेश्यसे ज्ञानालोकं की प्रवृत्ति हेतु ज्ञान-सरितामें निमज्जन करने कानिदश 


दिया है। 


आचायं विद्यारण्य के मतानुसार मानव ज्ञानामृतपान द्वारा संसारक 
निःसारता को प्राप्तकर परमात्मपद की भोर प्रवृत्त होता हुमा जीवन्मुक्त 
हो जातादहै। इसी प्रकारवेदमे भी कहा गया है-- प्रजापति मे तीन 


१. मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीति 
कि किन साधयति कल्पलतेव विद्या ।। 
सुभाषितरत्नभाण्डागार-- २१/१४ 
२. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।। 
 श्रीमद्‌भगवद्गीता-२/६६ 
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ज्योति ह, अर्थात्‌ वाक्‌-शकति, मनन-शक्ति भौर ज्ञान-शवित रूप तीनों ज्यो- 
तियो को उन्नत कर हृदयस्थितं परमात्मतत्तव की प्राप्ति सम्भवदहै। ये तीनों 
शक्तिर्या परस्पर सभ्मिधित हँ । वाकू-शक्तिके प्रयोगमे मनन-शवित ओौर 
ज्ञान-शक्ति भी निहितदहै। वाणीके द्वारा किसी भी अथंका बोध कराते 
समय मनन-शकवित ओौर ज्ञान शवितिका भी उपयोग होतादहै। यह्‌ वाक्‌- 
शिति अध्यात्मिक, आधिभौतिक ओौर आधिदेविक शक्तिके विकास का 
भमुख साधन है । वैदिक मनीषियों ने प्रजापतिकी तीन ज्योतियोंके रूपमे 
'वाक्‌-शकिति, मनन-शकति गौर ज्ञान-शकिति को पहुचानते हए मानव समाज 
केलिए इन शवितयों के सद्‌-उपयोग की शिक्षादीहै। वस्तुतः वाक्‌ आदि 
शक्तय प्राणिमात्र मे जन्मकाल सेही विद्यमान रहँ, तथापि यह तो निश्चित 
ही है कि वाकू्‌-णकति का चरम विकास मनुष्य-जातिमेंही देखा जाताहै। 
दसौ आधार पर मनन-शकिति आर ज्ञानशक्ति भी मानव में चरम विक्रासके 
रूपमे प्राप्त हृई है, एेसा माना जातादहै। 

आध्यात्मनज्ञानी वेदिक चिन्तकों ने ब्रह्मतत्त्व का विवेचन करते हुए राष्ट 
पुरुष के विभिन्न अद्खोंके रूपमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र के कत्तव्यों 
का उल्लेख कियाहै । ये सभी वणं ज्ञानके माध्यमसे र्टू-पुरुष के शरीर 
मे अनुकूल बनकर रहतेहँ तथान्ञानसे ही सबका योग्य निवास होताहै। 
वेदिक मन्त्रोंका अभिप्रायदहै किज्ञान ही हमें अपने आपको नीच न मानने 
ओर दूसरे को दीन-हीन न समभनेकी शिक्षादेताहै। इसी प्रकार आधि- 
देविक भावों की अनुक्लता की चर्चा इन मन्त्रोमे प्राप्त होती दहै । वतमान 
मे आाधिदविक भावोंको भअनृक्लताकेकारणही मानव विभिन्न वज्ञानिक 
अनुसंधानों के माध्यम से उपलब्ध आणविक शनित के सञ्चयसे समाज की 
अभ्युन्नति में संलग्न है। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक वंज्ञानिक 
आविष्कारों के माध्यम से जन-हित के लिए एेष्वर्यादि साधनोंको सुलभ 
कराने का प्रयास कियानजारहाहै। अतः वेमे स्पष्ट शब्दो मे कह्‌। गया 
है-ज्ञानही देवों को अनुकूल बनाकर बसाताहै। ज्ञान ही दिव्य जनरूप 
प्रजा को अनुकल बनाकर बसाताहै। ज्ञान ही उत्तमक्षत्रहै, एसा कहा जाता 
है । ज्ञान से भिन्न दूसरा बल नहींहै। इस प्रकार वेद के विभिन्न मन्त्रों में 





१. ज्योतींषि यानि चीणि प्रजापतौ । अथवंवेद-१०/७/४० 
२. ब्रह्म देवां अनु क्षियति ब्रह्म दवजनीविशः। 
जह्य दमन्यन्तक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ अथवंवेद--१०/२/२३ 
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माध्यात्िक, आधिभौतिक जीर आधिदैविक विकाषतके लिए ज्ञान के महत्त 
की शिक्षादी गई) 


आचरण की शुदढता-आचार-विचार भौर खान-पान का मानव 
जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पडताहै। इस सारगभित तथ्यसे प्रभावितहो 
मन्तरद्रष्टा महषियो ने हमें धमंशस्त्र निर्दिष्ट आचार संहिताप्रदानकीदहै, 
जिसमें पृणेतः वंज्ञानिकता समाहित है । यह आचार संहिता मानव कल्पित 
विचारधारा पर आधारित नहींहै अपितु प्रकृतिस्थ गुणों पर संघटित है। 
जिन्हें साधना फलस्वरूप मन्तरद्रष्टा महषियोंने प्रव्यक्षकियादहै। अतएव 
हमारे यहां धामिक व्यवस्था को ईश्वरीय विधान (नियम) कहा जाता है । 
घाभिक कृत्यो के छोटेसे छोटे ओर बहडसे बडे विधान को वैज्ञानिकोंने 
वज्ञानिक सिद्धान्त की कसौटी पर सही पायाहै। मनुष्य बुद्धि द्वारा संघटित 
नियमोंका परिवतंन ओर परिवदंनतो मनुष्यान्तरसे सम्भवरहै, किन्तु 
ईश्वर प्रणीत नियमो का परिवतंन मनुष्यों केद्वारा स॒वेथा असम्भवहै। 
-शास्त्रवचन के अनुसार ईश्वर भी अपने निषमों को बदलता नहीं है । 


शास्त्र निर्दिष्ट धर्मोपदेशं के अनुरूप आचरण करनेसे मानव का चित्त 
जआह्वादित भौर मन स्वस्थ रहता है । यज्ञादि अनुष्ठानों के समय प्रयुक्त कुशा, 
मृगचमे, उणं-वस्त्र ओर रेशमी-वस्त को पवित्र साना गयादहै तथा उसे 
आसन ओौर उत्तरीय कैरूपमें अपनाने का निदेश दिया गमा है । जंसाकि 
श्रीमदभगवद्गीता मे कहा गया है -- “चला निनकुशोत्तरम” अर्थात्‌ कश मुग- 
चमं, ऊन ओौर रेषाम के वस्त्र को क्रमशः उत्तरोत्तर रखे जायं । पूजा-स्थल 
भी आवृत होना चाहिए, एसा नियम है) इनके तथ्यान्वेषणसे ज्ञात हौताहै 
कि इन वस्तुभों में विद्युत-शक्ति प्रसृत नहीं होती । जपपूजाके द्वारा अन्तः 
करण में सञ्चित शक्ति को पृथ्वी अपनी जाक्षण शक्ति से समाहित न करले, 
इसलिए सन्ध्या वन्दन कै समप्र अवरोधक वस्तुके रूपमे इनका ग्रहृण किया 
जाता था । इसी प्रकार सुरयं-मण्डल तपश्चर्या द्वारा अजित शक्ति को अपनी 
ओर आकरष्ट न करल, आवृत (आच्छादित) स्थान का ग्रहणकिया जाता । 


"पुजा" आदि प्रत्येक, घामिक कृत्यो के आरम्भ मे शस्तरोक्त मर्यादा- 
नुसार आचमनः करने का विधान दहै । इस क्रिया का रहस्योद्‌घाटन करते हुए 
शतपथब्राह्मण के प्रारम्भ मे प्रष्न उठाया गयाहै कि सवेप्रथम आचमन क्यों 
किया जाता है? ब्राह्यण-वाक्य द्वारा इसके उत्तर में कहा गया है-- (1) जल 
का स्वभाव मलिनता को घोना है तथा (1) दो वस्तुओं को आपस में मिलाना 
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है । इसीलिए जल को पवित्र ओर मेध्य माना गया है ।* पवित्र शब्द का 
अथं शोधन करना ओर मेध्य" शब्द का अथं परस्पर योग-शवित को उत्पन्न 
करना है । र्हा दोनों शक्तियों कौ आवश्यकता है । वयोकि मनुष्य के समक्ष 
यदाकदा एसे अवसर माते हँ जिनकालाभलेनेके लिए च्पेञ्चुठका सहारा 
लेना पडता अथवार्योभी कहाजा सकता कि निजस्वाथं वशीमृत ही 
वह तथ्यों को उक्ष ओर मोडतारै, जोद्लूठ कौ नीव पर आधारित होते । 
परिणामतः उसका अन्तःकरण मालिन्य भौर अशान्त हो उठ्ताहै। मन, कमं 
ओर वचनम विसंगति होने लगती दहै। जिसके कारण मिथ्या-माषण आौर 
अन्य अनेक दूषित भावों से अन्तःकरण में मलिनता उत्पन्न होने लगती दै, 
क्‌ू-संस्कार जाग्रत होने लगते हैँ तथा मानव पथश्रष्टहोजातादहै। इस 
मालिन्य के प्रच्छालन के निमित्त ही सन्ध्या वन्दन ओौर यज्ञादि अनुष्ठानं के 
समय आचमन का विधान कियागया है । यज्ञादि अनुष्ठानोंकेट्राराजो नये 
संस्कार उत्पन्न होते है, उन्हे भाचमन कोप्रकरिया द्वारा अन्तःकरण मे समादधत 
किया जाता है ।* जैसे मलिन वस्त्र पर रंग विशेष का संश्लेषण सम्भव नरी 
है अथवा स्थूल वस्तुओंसे पूरित घटमें धटाकाणश की कल्पना असम्भव दै, 
उसी प्रकार मलिनान्तःकरण में सत्‌ संस्कारों का संश्लेषण सम्भव न्हीदटै। 
अतः अन्तःकरण की शुद्धिके लिए सवेप्रथम धार्मिक कृत्यो मे आचमन का 
विधान किया गयाहै) धार्मिक कृत्य मानव कोअभ्युदय ओर निःश्रेयस्‌ प्रदान 
करते रै । 


भारतीय संस्कृति की यह विशेषतारहै कि हम अपने विचारोकोस्व- 
तन्त्रता पृवंक अभिव्यक्त कर सक्ते हैँ । किन्तु ञाचार को स्वतन्त्रता का 
तिषेधहै। हमारा व्यक्तिगत जीवन सामाजिक परिस्थितियों को पर्याप्त रूष 
से प्रभावित करतादै। अत एव मनीषियोंने व्यक्तिगत आचरण कौ शृता 
परभी विशेषबल दियादहै! हमारे प्राचीन महथियो ने प्रातःकाल य्या 


१. तद्यदपऽडपस्पृशस्यमेदधयो वे पुरुषो यदनृतं वदत्ति तेन पृत्िरन्तरतो मेद्धया 
वा आपो मेद्धयो भृत्वा ब्रतपाऽयानीति पवित्रं वा आपः पवित्रपतो ब्रत- 
मुपऽयानीति तस्माद्रा अप-उपस्पृणति । शतपथत्राह्यण-- १/१/१./ १ 

२. ॐ ए आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 

ॐ द्धी विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
ॐ क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
ॐ ए ह्वीं क्लीं सवंतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा ।। 
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त्यागने से प्रारम्भ कर दिनभर विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा सम्पादनीयः 
कर्मों का विशद्‌ विवेचन कियाहै तथा प्रत्येक कमं के सम्पादन की उचित 
विधि का पालन करने पर बल दियाहै। शास्तोमे जहां कतव्य का सम्मु- 
लेख फिया गयादहै, वर्ह सवत्र आचरण की शुदढधता को उचित महत्व दिया 
गया है । 


बुद्धि कौ श्रेष्ठता शुद्धाचरण की अभिव्यक्ति पर आधारित है) शुद्धा 
चरण ही अभ्युदय ओर निःधयस्‌ के सागंप्रशस्तीकरण का मात्र कारणहै। 
यह सच्चरित्रता काञाधार स्तम्भहै । वेदनिष्ठमहियोंने धर्मशास्त्र भति- 
पादित सिद्धान्तोंके आधार पर आचरण करने का निर्देश दिया है । उनके 
मतानुसार सत्य बोलो, धमं के अनुरूपं आचरण कसो तथा स्वाध्याय के साथ 
प्रमादनकरो आदि ।' समस्त नीति बोधात्मक उपदेश अैर आचरण सम्बन्धी 
विचार वेदों में मिलते रहै, जिन्हें कालान्तरमें नीति के प्रमाण माने गयेहै। 
धममनिष्ठ आचायं मनुका श्रुत्ति-वाक्य भी यही प्रमाणित करता है- वेद ही 
अखिल धमे का मूल है ।* जिसमें मानव के मानवीय गुणोंको धारण करने 
वाले समस्त तत्त्वों का स्पष्टीकरण किया गया है । यजुवंदीय मन्त्रों में स्पष्ट 
निदेश दिया गयादहै-में तेरी वाणीको शुद्ध करताहुं। तेरेप्राणोंको 
शुद्ध करताहुं। तेरी आंखों को शुद्ध करताहूं। तेरे कानों कोशुद्ध 
करताहं। तेरी नाभि को शृद्धकरताहूं। तेरे आचरणभौर पेरोंको 
शुद्ध करता हूं ।* इस प्रकार वेदिक मन्वों के माध्यमसे महषियों ने मानव 
जाति को स्पष्ट निर्देश विदँ कि मनुष्यकोनतो कटु वचन बोलने चाहिए, 
नही अभद्र देखना चाहिए ओरन हौ अभद्र-व्यवहार करना चाहिए 1 भहिसा 
के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गधीने भी वेदिक मन्त्रोके अनुशौलन के 
आधार पर विष्व को बुरा देखने, सुनने ओर कहने का निषेध कियादहै। 
वराई अर्थात्‌ अशिष्ट जाचरण सम्पूणं विनाश कामूलकारण है । अतःसम्पूण 
वेदिक अर लौकिक क्षाहिव्य विश्व समुदाय को शुद्धाचरण करने का मादेश 


(मति कानना कमम५०५०५ 





१. सत्यं वद्‌ । घर्मं चर । स्वाध्यायान्माप्रमदः'-। 
तत्तिरीयोपनिषद्‌--११/१ 
२. वेदोऽखिलो धमंमूलम्‌ । | मनुस्मृति-२/६ 
३. वाच ते शुन्धामि, प्राणं ते शुन्धामि । 
चक्षुस्ते शुन्धामि, भरोत ते शुन्धामि । 
नाभि ते शुन्धामि" "चरि्त्रास्ति शुन्धामि) यजुवं द -- ६/ १४ 


१६२ वदिक शिक्षा मीमांसा 


देता है । शद्धाचरण के अनुपालनसे ही मानवे परोपकार, त्याग, प्रम- 
भाव, न्याय आदि की भावना तथा सत्य-वचन के प्रति निष्ठा जाग्रत होती है, 
जिससे मानवमात्र में नैतिकता के गुण विकसित होने लगते हँ । शिक्षाके 
उटहेष्यको स्पष्ट करते हुए हर्बटेने कहादै क्रि-- अच्छे नतिक चरित्र का 
विकासही शिक्षाहै। शिक्षा व्यक्ति को अपनी मूल प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण 
करना, उनका मार्गान्तीकरण करना तथा शोधन करना सिखलातौ है । जिससे 
जालक के आचरणमें सुधार होता है तथा वह्‌ अपनी शक्ति राष्टर-नवनि्मागि 
केकार्यो तथा समाज सुधार सम्बन्धी योजनाभों को क्रियान्वित करनेमें 
लगातादहै। इसीलिए कहाभी गयादहै-मनुष्य आचारसेही श्रेष्ठ होता 
है, न कि घन से अथवा विद्यास ।* अन्यत्र मी कहा गया है--आचार- 
हीन व्यक्ति को वेद मी पवित्र नहीं कर सकते हैँ ।* अतः शिक्षा-शास्त्रियोंने 
शिक्षा-पाटचयक्रम के अन्तगंत आचरण की शिक्षाको समाहित करने कानिदेश 
दिया है, जिसके अन्तगंत सवंधमं मान्य उपदेशो, महापुरुषों का जीवन-चरित्र 
अैर उनके द्वारा सुज्ञाये गये मागं को अपनाने का निर्देश दिया दहै । 
नेतिक-रिक्षा- वेद वणित संगटित समाजके चरम विकास सम्बन्धी 
विचारों, क्रियाकलापों मौर प्रक्रियाओंका नाम नीति! हि नीति" संगत 
प्रक्रियां का परिचय प्रव्येक व्यवितकोप्राप्तहो, इस दृष्टिसे महपियोंने 
आध्यात्मिकतासे अनुप्राणित यज्ञादि अनृष्ठानोंकौ परिचर्चा मानवीय 
गुणों की विस्तृत व्याख्याकी है, जिसे वंदिक बाड्मयमेंधमेकेनामसेअभि- 
हिति किया गयाहै। (धमं नीति प्रधान गुणों का बोधक दै, जिसके द्रासय 
आचार-सहिताकौो रूपरेखा प्रस्तुत कर मानव-समाज को उसके अनुरूप 
आचरण करनेका स्पष्टसंकेत दिया गयादहै । देव-गणव श्रेष्ठ पुरुप धमं 
संज्ञक आचार-संहिता द्वारा निदिष्ट नेतिक नियमों कै अनुरूप प्रवृत्त होते हुए 
तरहत्‌-मागं पर चलने की शिक्षा प्रदान करते हैं । जसाकि ऋषि वाक्यभीटहै-- 
ऋत्‌ अर्थात्‌ नैतिकता के मागे पर चलने वाते वरुण सं हम इच्िय शक्तियों 
को प्राप्त करे । नंतिकता के मागं पर चलने से इश्दरियां शक्ति सम्पन्न होती 
ह ।* जिसके कारण शारीरिक सबलता, आत्मशुद्धि भौर निग्रह द्वारा उत्पन्न 
स्वच्छ विचार चञ्चलमनको केन्द्रित कर उसे आध्यात्म-चिन्तन की ओर 


कमन कामतया कर्‌ 


१. धत्तन हि भवत्यार्थो, न धनेन न विद्या ॥ 
२. आचारहीनान्न पुनन्ति वेदाः । 
९. क्तस्यते खां ध्याय । 


शिक्षा का महव १६३ 


प्रवृत्त करते हुए पुरुषाथेचतुष्ट्य की अन्तिम परिणति मे सहायक सिद्ध होते 
है । पुरुषाथचतुष्ट्य की प्रथम सीढ़ी धरं" है। अमतः नैतिक आचरणके 
विकासके लिए शेक्षणिके पाठ्यक्रममें सवंधमं समन्वित आदशं भावोंको 
संगृहीत कर धमं निदिष्ट आचरण के अनुरूप अघ्ययनाथियों को प्रशिक्षित 
करते का प्रयास किया जाता दहै । आचरण की शद्धतासे न केवल अन्तःकरण 
निमंल होता है, अपितु मन-मस्तिष्क में स्वच्छ ओर उच्चभाव उत्पन्न होने से 
सुख आौर शान्ति मिलतीहै। ञापसौ सहयोग गौर अनुरागकी भावना 
उत्पन्न होती ह । सहु-अस्तित्व भौर विश्वबन्धुत्व के भावे विकसित होते ह । 
इन्द्रियनिग्रह हारा चित्त विषयों की ओर आसक्त नहीं होता, जिसके कारण 
बुद्धि-प्रखर हीती है, अआत्म-बल ददृहोतादहै तथा शरीर सबलता को प्राप्त 
करता है । यही नेतिक्ता का मूल उदेश्य है । 

यजुर्वेदमे ब्रह्माचारी केलिए कहा गया है--हे ब्रह्मचारी ! तुम स्वयं 
छामदमादि नियमों से अपने को समथं बनाो ! अपने शारीरिक, मानसिक 
ओर बौद्धिक आदि सामथ्यं को विकसित करनेके लिए स्वयं देवा- 
राधनादि सत्‌कमं का पालन करो ।' क्योकि इन्द्रियों का संयम तथा देवा- 
साधन ही मनुष्य को देवतुल्य बना देता है 1 मरणं बिन्दुषातेन जीवनं बिन्दु- 
धारणात्‌! इस वाक्यमे ब्रह्मचारीको ब्रह्मतेज को प्राप्ति के लिए ्रहूचर्य 
नियम काकठोर रूपसे पालन करने का निदेश दिया है । देवता लीशींने 
मी इस कठोर नियम का पालन करते हूए मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी 1' 
अतः सम्पूणं मानव जीवन का मूलाधार ब्रह्मचयं माना गयाहै 1 जिसके 
लिए महि पत्तञ्जलि ने '्योगदविचत्तवृत्तिनिरोधः* दारा चित्तवृत्तिनिरोध 
का उपदेश द्ियादै। ब्रहचर्याश्रम में भावी जीवन कै निर्माण के लिए 
समस्त प्रकार के तितिक्षा आदि असाधारण गृणों की शिक्षा दी जाती 
दै । ब्रह्मचारी को अपने दृढ ब्रत के अनुपालन कै लिए वु्ठ सहायक 
नियमोंका पालन करनादहोतादहै। मानसिक स्थिति को सन्तुलित रखनेके 
लिए क्रिसी मी दूषित भाव कामन मेंस्मरण करना, फिर उप्त लक्ष्य कौ 
प्राप्ति के लिए शब्दो से प्रशंसा ओर प्रख्यापन करना, पुनः उसके दशेनाथं 
मनम उत्कण्ठा जागृत करना, एकान्तमें मिलकर कुछ गुप्त भाषण करने 
१. स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व । 

यजुवद--२३/१५ 

२. ब्रह्मचयेण तपसा देवामूत्युमुपाध्नतः । 
३. पतञ्जलि-योगप्रदीप-- १/२ 


१६४ वदिक शिक्षा मीमांसा 


की इच्छा रखना तथा उस भावनाका सवंदा मनन ओौर चिन्तन कसना, 
अन्तमें उस भावनाको कायं मे परिणत करने के लिए उतर्‌ जाना, ये सब 
धमं उसके ब्रह्मचयं में बाधक है ।६ श्रीमद्‌भगवद्गीतामें भौ इसी आशय का 
अनुमोदन किया गयादहै। जिसमे कहा गया दै शब्ददि विषयों का 
मन से बार-बार चिम्तन करने वाले परुष की उन विषयों मेँ आगल्तदित होती 
है, आसवित होने पर उनको प्राप्त करने क्री प्रवल इच्छा हीत है मौर उस 
इच्छा की किसी प्रकार पतिन होने पर क्रोध उत्पन्न होता ह 1" इस सम्बन्ध 
मे आगे कहम गया है- क्रोध होने पर संमोह-कार्थाकायविदेक का अमाव 
हो जाताहै, सम्मोहहो जाने पर श्ास्त्राचार्यो हारा उपदिष्ट वचनोंके 
स्मरण मे खम जताहै तथा स्मृतिविश्नम होने पर बुद्धि का नाशहौो 
जाता है जौर बद्धि नष्टहयो जाने पर प्राणी नष्ट (मृततुल्य) हौ जाताहै । 
इसीलिए ब्रह्मचारी को शास्त्रनिन्दित क्रिया-कलापों का परित्याग कर शास्व 
प्रतिपादित आचार संहिता का अनुपालन करते हुए अपने ञादशं स्वरूपको 
समाज के सामने प्रदशित करना चाहिए । जिससे कि भावी पीढ़ी के नागरिक 
उसका अनुकरण करते हुए आस्माश्युन्नति कौ प्राप्त कर सकं । अखण्ड 
ब्रह्माचारी के उत्कृष्ट स्वरूप को वेद में प्रतिपादित करते हुए कहा गया है-- 
जो जितेन्ियहै, वह अमृतकी रक्षा करता है" यहां अमृत" णब्दसे 
मानव जीवन का अमूल्य लक्ष्य मोक्ष" स्वरूपको लिया गयादहै 1 "मोक्ष" 
अर्थात्‌ अमृत तत्त्व की प्राप्ति ही नतिकता का चरमाोक्कृष्ट फल हं । 


अन्नमय मानसिक कोष होताहै) जसा हम अन्न खाते, वसीही 
हमारी बृद्धि बनतीहै। इसमभाव का परिपोषण उपनिषद्‌ वाक्यो में 
व्यापक शूपसे किया गयाटहै। उनके अनुवादक ग्रन्थमें यह कहागयादहैः 


१. स्मरणं कौतेनं केलि प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । सङ्कुल्पोऽध्यवसायश्चव क्रिया- 
निपत्तिरेव च । अल्िकमूच्रावलि पृ० २५२ 
२. ध्यायतो विषवान्पृसः सद्धुस्तैषूपजायते ] 
सद्धात्सञ्जायते कामः कामत्क्रोधोऽभिजायते।। 
श्री मदूभगवद्‌गं}ता--२/९२ 
३. क्रोधादधवरति सम्मोहः सम्मोहात्स्मतिविभ्रमः। 
स्मृतिश्च शाद्‌ वृद्धिनाशो ब॒द्धिनाशात्प्रणश्यति ।। 
श्री मद्रूमगवद्‌गीता-२/६३ 
४. अदब्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता । | त्रह्रवे द--६/७/ ७ 


शिक्षा का महत्व १६५ 


कि ““दीपोमक्षपते ध्वान्तं कञ्जलञ्च प्रसुयते" अर्थात्‌ दीप अन्धकार को खाता 
है, परन्तु काजल को पैदा करता है । अतः यदि हम अन्न खाये भीतो स्वोद- 
रम्भरकेसरूपमें नहीं । अन्नम वशिष्ट तब आता है, जब हम उसे भगवद्‌ 
अपण करके सेवन करते हैँ । वह्‌ शक्ति युक्त तब होता है, जब हम उसे सब 
के साथ ्वाटके खाते! इसलिए हमारे शास्त्रम सर्वमूत सम्भावनासे 
प्रेरित कर बलिवश्वदेव का विधान किया गयाहै }* इरुका आशय यह्‌ 
निकलतादह्‌ कि भूख लगने पर खाना यहु प्रकृतिहै, मांग कर खाना यह 
विकृति है ओर र्वाट कर खाना यह संस्कृतिहै। स्मृति वाक्यः भी 
्रमाणिक है-- जिसमे प्रयुक्तं "विघस" शब्द नौकरादि (आधित पारिवारिक- 
जन) को खिलाने के बाद बचे हुए अन्न की संज्ञा है तथा यज्ञ में जाहृतिदेने 
से शष अन्न को अमृत कहा गया है! अतः सदाचारी पुरुष को सदेव यज्ञादि 
अनुष्ठान करके अपने आधित जनोंका उदर पोषण करनेके बाद शेष अन्न 
कही ग्रहण करना चाहिए । इसलिए ऋग्वेद के अष्टम मण्डलमें यह्‌ 
स्पष्ट सरूपसे बताया गयादहँ--जो अपने स्वयं कं लिए ही पका कर 
खाताहै, वहपापकोही खाता है।, श्रीमद्‌ मगवद्गीता मे भगवतोक्ति 
मी इस आक्ञय को समयेन देती रहै ।* न्यायोप्णजित अन्न से ही अपने 
परिवार का भरण-पोषण करना चाहिए, एसा स्मृतियों द्यारा जन- 
समुदाय को उपदेश दिया गयाहै।" श्रुति कहती है- हमे सिहकों का 
उपद्रव जहां नहीं है, एसे उत्तम मार्गो से धन ओौर सृख प्राप्त हो ।* ऋग्वेद 


[व त 


१. अहरहर्भूतेभ्यो बलि हरेत्‌ । तथेतम्भूतयज्ञः समाप्नोत्यहरहदंद्यादोदपात्रात्त- 
थेतम्मनुष्यज्ञः समाप्नोत्यहरहः स्वधा कूर्यादोदपात्रात्तथतं पितृयज्ञः 
समाप्नोत्यहरहः स्वाहा कूर्यादाकाष्ठात्तथतं देवयज्ञः समाप्नोति ।। 

णतपथन्राह्यण-- ११/५/६/२ 

२. विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चामृतभोजनः । 
विघसं भव्यं शेषं तु यज्ञशेषमथामृतम्‌ ।। 

३. केवलादी भवति केवलाधो । ऋरवेद--१०/१०६/६ 

४. भजञ्जतेते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 

श्रीमद्‌ मगवद्गीता--३/ १३ 

न्थायोपाजितवित्तेन कूर्याद्रधमंसंचयम्‌ । शतपथब्राह्मण -- १/१ 

६. अर्चामि ते सुमति धोष्यर्वाक्‌ सं ते वावाता जरतामियं गोः। 
स्व्वास्त्वा सुरथा मजयेमाऽस्मे क्षत्राणि धारयेरनुचय्‌ न्‌ ।। 

ऋग्वे द---४/४८ 


^ 


१६६ वंदिक शिक्षा मीसांसाः 
की एक ऋचा में यह प्रतिपादित किया गया है-हे मनुष्य! तुम 
जुभा मत खेलो, कृषि से जो धन प्राप्त होता है, उससे सुख पृवेक जीभ 
इसके विपरीत परिश्रम नकर के द्यूत क्रीडा के दारा घन बढाने के प्रयास मत 
करो । अपने परिश्रमसे जो धन प्राप्त होता है, उससे जो शान्ति मिलतीदहै, 
वह शान्ति द्यत क्रोडा से उपाजित धन के हारा नहीं मिलती है 1' अतः 
ऋषियों ने सत्‌कमं से ही उपाजित धन से जीविका निर्वाह करने के लिए 
प्रेरित किया है 1 इससे यहु शिक्षा मिलती है किन्यायोपाजित धनसेही 
परिवार का भरण-पोषण ओर धन-संग्रह करना चाहिए । 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होतादै । अतः समाजमें रहना वहू 
पसन्द करता दहै । पशुभोंके समुदाय तथा समाज मौर मनुष्यों के समुदाय 
को समाज कहते हैँ । अततः समाज में जाने के लिए प्रत्येकं मनुष्य-वगं के साथ 
सद्-व्यवहार करना पड़ता है । इस खम्बन्धमे भयववेद का संज्ञान सूक्त 
अनुकरणीयहै, जिस मे घर ओर परिवारिके जनोंके सम्बन्धक व्याख्या 
करते हए विश्व-समाज के स्वरूप को चिचिते किया गयाहै । जिसको च्च 
सामाजिक व्यवहार के प्रशिक्षणके समय की. जायेगी । शिष्ट पुरुषों के साथ 
अशन-आशन आदि व्यवहार मे अपना कतंव्य कसा होना चाहिए, इसका भी 
उल्लेख वेद मे मिलता है । 'मद्यस्तारिवहि श्रेयसः उपचारः इस वाक्यसे हमें 
शिक्षा मिलतीहै कि अपनेसे श्रेष्ठ पुरुष के सामने समान या उच्च-आसन 
पर नहीं बैठना चाहिए, यही शिष्टाचार है । अपने से बड़े को आपः शब्द 
से सम्बोधित करना चाहिए तथा अभिवादन स्वरूप सुस्वागतम्‌ सु-प्रभातम्‌, 
शुम-रात्री मर नमस्कार' आदि शब्द उच्चारित करने चाहिए, क्योकिये 
शब्द विनस्रता ओौर सहिष्णुता के परिचायके माने गये । इसी के साथ-साथ 
बालक को अपने इष्ट-जनों के मनोनुकल आचरण करना चाहिए । पारि- 
वारिकर आचार संहिताके अनुरूपहौी घर के प्रत्येक सदस्य काञआचारणः 
होना चाहिए । आततिथ्य-धमे' का निर्वाह शिष्टाचरणका केन्द्रविन्दु है] इसके 
अनुपालन हारा त्याग, सहानुभृति भौर अनुराग को शिक्षा मिलती है । इसी 
लिए महषियों ने भदेश द्या है-घरमेंआये अतियि देव को मोजनः 
कराने से पहले स्वयं को नहीं खाना चाहिए । इस श्रुतिवाक्य के अनुसार ही, 
१. अक्षमा दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । 

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सविततायमयः॥। 

दर्तेद--१०/२४/१३ 

२. शतपथनब्राह्यण-१/१/ ११ 


द. तत्वेवाऽनवक्लृप्तम्‌ । यो मनुष्येष्वनश्वत्तसु पूर्वोऽष्नीयात्‌ 1 
| णतपथब्राह्मण--१/ १/५ 


ज्जिश्चा का महुत्त्व १६७ 


लो क-व्यवहार में भतिथि पूजन देखा जाता है । इसके साथही साथ अणने 
आश्रितो को भी घन-धान्यसे परिपृणं करने का निदेश श्रुतियौं से मिलता 
है । ऋग्वेदके प्रथम मण्डल में यह चर्चा की गई है--जो मनुष्य अपने आधिरतोँ 
को या याचकोंको धन-धान्य देकर तुप्त करतादहै, वह्‌ हर तरह से सुख 
प्राप्त करता है, वहं देव तुल्य स्वगं लोक में अनेक सुखो को पाता है ।' इसके 
विपरीत जौ मनुष्य देवता अतिथि जर अपने आधितोंकोतुप्त नहीं करतादहै, 
भसत्य माषी जौर दुराचारो होतादहै, शोक कोगप्राप्तहोताहै 1 एसे मनुष्यों 
के प्रतिश्रुतिमुखसे भी बहुत दुःख प्रकट कियागयादहै। जो धन से सम्पन्न 
हो कर भी दीन-दुःखी तथा याचको को धन नहीं देता है, एसे कपण घनिकों 
को सथा जो अत्यन्त आलसी है ओर भपने कतभ्य पालन से पराङ्कपुल 
है, देख कर सुक्षे अत्यन्त दुःख होताहै। क्योकि एसे लोग ह्ीघ्र नष्ट होते 
है ।\ इससे यह शिक्षामिलतीहै करि मनुष्यको दानी ओर कमठ होना 
चाहिए । कमेष्ता ही मानन के अभ्युन्नतिका मूल मन्त्रहै । जिसे श्रीमद्‌भगवद्‌- 
गीताम कमंवादके नामसे अभिहित क्रिया गया । कमंवादः कौ विस्तृत 
चर्चा हम आगे करेगे । वसे व्यवहारिक पक्षकोभीदेखा जाये तो कर्मशील 
व्यित ही अपने उहेश्यमें सफल हो पाते हैँ । मह्षियों ने इसीलिए विभिन्न 
चाओ कै माध्यम से मानव समूदायको कम-निष्ठ आचरण करनेकी 
रिक्षा प्रदान कीदहै। साथ ही साथ अपने कतेव्यों के प्रति सतत जागरुक 
रहने का उपदेश दिया ह। | 

अतः मानवीय गृणों के विकास हेतु महषियों द्वारा प्रतिपादित अचार 
संहिता के अनुसार परहित चिन्तक अतिथि-सत्कार दया पूणं व्यवहार 
आतत्तं-व्यवितत को सेवा आदि नैतिक मूल्य शिक्षा कै महत्तवपूणं अद्ध, इनके 
विना मानव-जीवन अपृणंहै । इनके अनुरूप आचरण करनेसे ही मानवीय 
१. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति चितो यः पृणातिस ह देवेषु गच्छति । 

तस्मा आपो घृतमषंन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ।। 

ऋगवेद --१/१२५/५ 

२. मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्‌ मा जारिषुः सूरयः सूतव्रतासः । 

अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कस्विदपृणन्तमभि सं यन्तु शोकाः ॥ 

ऋर्वेद-- १।१२५/७ 
३. अध स्वप्नस्य निविदेऽभृञ्जतष्च रेवतः । उभा ता वस्ति नश्यतः ॥ 
कऋरवेद--१/१२०/ १२ 


१६८ वंदिक शिक्षा मीमांसा 


सामाजिकं संगठन सु-दृढता को प्राप्त कर सकता हे । इसके विपरीत न्ुठ, 
कपट, व्यभिचार, अत्याचार आदि अनेकसमाज विरुढ आचरण को पाप-कमं 
की संज्ञा दान करते हृएु उन्ह अनैतिक बताया गयाहै तथा वेदिक महपियों 
दारा उनकी निन्दाकीगर्ईहै1 पाप-कमं से आवृत्त व्यक्ति को समाज भी 

हीन भावनासे देखता है तथा उसे सर्वत्र अपमान का भाजन बनना पड़ता 
है । इस प्रकार मानव जीवन की उक्कृष्टतामें नंतिक मूल्यों का महत्त्वपूणं 
योगदहै। वैसे भौ समाजमे मानव कर्मं काञआधार-पृण्य ओर पापदहै। 
परोपकारः पुण्याय पपाय परपीडनम्‌" अर्थात्‌ परोपकार करने से पृण्यहाता 
है गोर दुसरोको पीडा पहुचाने से पाप । "पाप ओर पृण्य इन दो कसीटियों 
पर हौ जीवन का व्यवहार आधारितदहै। पापका दण्ड ओर पुण्य का पुर- 
स्कार मनूष्य को अच्छाकाम करने के लिएप्रोत्सादित करते हैँ । परिणामतः 
उन्हें स्वर्गं ओर तरकके द्वार भी बताये गये हँ । अथरवैवेदमें कहा गया दहै 
कि अनाचारी को वरुणं देव दण्डित करते हँ ओौर असत्यवादी परवे रुष्ट 
होते हँ 1 अत एव वैदिक मन्त्रों मे देवताओं से बार-वार यह्‌ प्राथेना की गई 
हैकिवे हमें निष्कपट ओर सदाचारी बनाएं । वेदिक वाद्मय में नेततिक 
नियमों को महनीयता का वणन करते हुए कहा गया है-- सत्य ओर त्रिय 
बोलना चाहिए । सत्य भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए । स्ूठ नहीं गोलन 
चाहिए । समाज को सतत्‌ विकसित करने वाले ये नियम सनातन घसं 
कहलाते हें ।' 

धम-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में मानवीय गुणों की अभिवृद्धि हतु जिन पर- 
म्पराओं ओर रीतियों की प्रमाणिकता अर अनुत्लंघनोय शकित करा विवेचन 
करिया गया है, वह्‌ सदाचार कहलाती है । सदाचार नंतिक शिक्षा का विस्तृत 
रूपै । महि हारीत ने सदाचार कौ विशद्‌ व्याख्या करते हुए कहा है-- सत्‌ 
का अथ है-- साधु (अच्छा) ओरसाधुलोगवेदै, जो क्षीण-दोष (अनेतिक- 
कमे रहित) है, एसे लोगों के आचरण सदाचार कहलाते हैँ ।२ चायं मनु ने 
समस्त मानव-जात्ि के लिए सामान्य व्यवस्था दी है-- व्यक्ति को उसी मामं 
१. सत्य ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न त्रूयात्सत्यमग्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः । मनुस्मृति--४/१३८ 
२. साधवःक्षीणदोषाः स्युः सच्छन्दः साधुवाचकः । तेषामाचरणं यत्तुस 

सदाचार उच्यते ।। 

--हारीत (परा. मा. १, भाग-१्‌. १४४); विष्णु पुराण (३/११/२) 

दीपकलिका याज्ञ-- १/७ | 


शिक्षा का महत्व १६६ 


का अनुसरण करना चाहिए, निस पर सज्जनो के पिता ओौर पितामह चलते 
आये है" देता करने से उसकी कोड हानि नहीं ह्येगी ।' 
सम्पूणं वेदिक वाङ्मय में यज्ञादि अनुष्ठानोंके माध्यम से नित्य-नेमित्तिक 
कर्मो का विधान किया गयाहै। ये कर्मही हमारी अध्यात्मिक भावना के 
स्रोत हैँ, नतिक उत्थान की सीद़ी है,जो हमे सदा सवदा ऋत्‌-मागं के 
अनुशीलन से सत्य, अदहिसा, स्तेय आदि यम-नियम के अनुपालन कौ शिक्षा 
प्रदान करतेहं। इसप्रकार वेद विहित कमं ही शिष्टाचार की कसोौटो हः 
शिष्टाचार ही नैतिकता की क्‌ञ्जी है । वतमान परिप्रेक्ष्य में व्याप्त असंतोष 
उच्छ खलता आदि का निवारण वेदपोवित भारतीय संस्ृति द्वारा ही सम्भव 
है । क्योकि मानव व्यक्तित्व के चहुंचुखी विकासमें भारतीय संस्कृति ही समु- 
चित मागं प्रशस्त करती है । जेसाकि भारतके रष्टूपति ङा० राधाकृष्णन 
को स्पष्टोक्ति मी है--भारत सहित समस्त विश्व के कष्टों काकारण यह है 
कि शिक्षा केवल बौद्धिक कसरत रह गई है ओर उसका जीवन के नतिक तथा 
आध्यात्मिक मृत्यो से कोई सम्बन्ध नहीं रहा) दुरे शब्दों मे संस्कृति के 
संरक्षण के अभावमें हमारे नँतिक बन्धन ट्टते जा रहै है, जिसके फलस्वरूप 
संयुक्त परिवार-प्रथा समाप्ति की अन्तिम सीटी परह । पहले हम लोग 
परिवार तक केन्द्रित ये, अब आत्म केन्द्रित होते जा रहे हैँ । सारी परम्परा- 
गत व्यवस्था ट्टती जा रहीदहै। सभी लोग धीरे-धीरे संकुचित होते जा 
रहे है । हममे एक तरह की शून्यता घर करती जा रही है । हमारा रहन- 
सहन, खान-पान भौर दिनचर्यां बहुत ही संकी होती जारहीहै। यही 
हमारी सभ्यताकासंकट है, नैतिकता का पतन है । जिसके कारण समाजमें 
व्याप्त अनुशासन-हीनता ओर उदृण्डता को रोकने के लिए यद्यपि नवीन 
राष्टीय शिक्षा नीति में जामूल परिवतंन कयि गयेर्है, फिर भी निसतंकोच 
रूप से यह कहना अति शयोवितपूणं नहीं होगा कि जब तक भयं संस्कृति कौ 
चाण मेंसंस्कृत को राष्टीय शिक्षानीति द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम मे समु- 
चित स्थान प्रदान नहीं किया जायेगा, तब तक अने वाली सन्ततियों का पूण 
भौतिक ओौर आध्यात्मिक विकास सम्भवहोदही नहींपायेगा । क्योकि सम्पूर्णे 
वैदिक वाद्खमयदही हमारी संस्कृति केप्राणरहै, नेतिक मूल्योंको जाचार- 
संहिताकेखोतर्है, वे संस्कृत लिपिमें बद्ध है, जिसे जन्य भाषाओं को जननी 
१. येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ॥ 
तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ 
मनुस्मृति -४| १७८, तन्ववातिक--१/३/७ 


१७० वेदिके शिक्षा मीमांस 
माना गया है । अतः यदि हमें सु-संस्कृत भौर संस्कार युक्त होना है, नेतिक्र 
आचरण संहिता के अनुरूप आचरण करते हुए शिष्ट अथवा महापुरुषों कौ 
कोटिको प्राप्त करनाहै, तो संस्कृत भौर संस्कृति कै संरक्षण हतु राष्टरीयः 
शिक्षा नीति मेँ स्पष्ट निदेश देने होगे, जिससे पाठचक्रम मे नंतिक उत्थानसे 
सम्बन्थवित विषय वस्तुको समाहित किया जा सके । तभी विश्वमे व्याप्त 
संतोष, अराजकता भौर आतंकवाद जसे भयानक वातावरणसेष्टटकारा 
पाया जा सकता है । भटकते हए राही को तभी राह मिल पायेगी । वाह्टेयर 
कामत है-सब मत (मजहव) एक-दसरे से भिन्न है, षथोकि उनका निर्माता 
मानव है । परन्तु सच्चरित्र का महत्व सयत्र एक समान है, व्योकि चरित्र 
का निर्माण ईइवर करता है । दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रदत्त उज्ज्वल व्यक्तित्व 
पर मानव समान द्वारा निभित विभिन्न सम्ध्रदाधिक संगठनों में पनपी 
भनंतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए भौर यह्‌ तभी सम्भवहो 
सकता है जव हम अपनी संस्कृति को पहचान तथा उसके अनुरूप आचरणः 
करे । इस सम्बन्ध में अह्साके पुजारी रणष्ट्पिता महात्मारगधीने कहा 
है--मे अनुमव करता हूं ओर अने सम्पूणे सार्वजनिक जीवन मे अनुमवः 
क्िथाहैकि चिष्वके समी राष्ट को केवस चरित्र को भावश्यक्ताहै ओर 
चरित्र से कम किसी वस्तु की आवद्यकता नहीं है । किन्तु यह तभी सम्भव 
हो सकता दहै जव हम अपने आपको पहचानते हुए विश्व कटुम्ब को भावना 
से राष्ट नवनिर्माण मे अपनी अहम्‌ भूमिका अदा कर पायें । ग्यक्रितत्वः 
निमगण में नेतिक मृल्योंको सर्वोच्चिता सिद्ध करते हए बल्ले कहते है-- 
संसारमेेनतो धनकाप्रभत्वहै.नही बद्धिका। यदि किसी का प्रभुत्वहे 

तो चरित्र का ओर पवित्रता का। 


चरित्र मौर पवित्रता का संरक्षण नेतिक मूल्यों के आधार परही सम्भवः 
है । नत्िक मूल्यों का विकास शिक्षा का परम्‌ लक्ष्यहै, किन्तु इम लक्ष्य कीः 
पाप्ति तभी सम्भव हो सकती दहै, जब शेक्षणिक पास्यक्रममें धर्मोपदेश के 
साथ-साथ महापुरुषो के जीवन चरित को भी समाहित किया जाय ) पाठ्य 
कममें नेतिक शिक्षा को प्रक्रिया को स्पष्ट करतेहुए प्रसिद्ध पाश्चात्य 
दाशंनिक हुरबटने कहा है पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में इतिहास हीः 
एेसा विषय है, निंसके हारा पाठशालां मे चरित्र-नि्मण का कायं मली- 
साति सम्पन्न हो सकता है, क्योकि इतिहास महापुरुषों कौ गायाओं काही 
बसरा नामदहै। प्रसिद्ध फंसीसी विद्वान्‌ कारलारईलने भी इसी प्रकारके 
विचार न्यक्त कियेर्है। स्ारांशतःकेहा जा सकतादटै कि इतिहास भौर 
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` साहित्य के अध्ययन से बालकों में सत्य, साहस ओौर सहानुभूति भादि नंतिक 
गुणों तथा उच्च आदर्शो का विकास कियाजा सकता है। अतः आचाय कोः 
चाहिए कि वे अव्ययनार्थी कौ रूचि इतिहास तथा साहित्य के अध्ययन करने 
मे बढाव, जिससे उनके अन्तःकरण मे सच्चरित्रता के भाव स्वतः विकसित 
हो सके । 


सत्य वचन का अभ्यास-ऋग्वेदमे ऋत्‌ का आचरण ही त्रत कहा गया 
है । ऋत्‌ के विपरीत जोकुचछभीहै, वह अनृत है। श्रह्मसत्यं जगत्सत्यं 
मिथ्यामायेव केवलम्‌' आदिशद्कुराचायं के इस वाक्य द्वारा भी यही प्रमा- 
णित होता है कि चिर-स्थायी सत्य केवलमाच्रब्रह्महीहै, ब्रह्म से भिन्न कुष्ठ 
भीनहींहै। यह समस्त जगत्‌ भौ ब्रह्ममयहीहै। दिखाई पड्नेवाला यह्‌ 
भौतिक संसार मायारूप होने के कारण मिथ्या, नश्वर दहै । भतः सृष्टिक 
प्रारम्भसे ही महषियों ने ब्रह्मत्व को प्राप्तिका उपदेशदियाहै। श्रह्य' शब्द 
क्त्‌ का वाचक है । ऋत्‌, सत्यकानाम ह । सत्य केभनुशीलन से ही आत्म 
तत्त्वस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति हो सकती है । जिक्षके लिए वेदिक- 
कालीन महषियोंने सुष्टिकेप्रारम्भसे हीसत्यका अनुशीलन करने का 
निर्देश दिया है। ऋवेदीय मन्त्रद्वारा महरषिने सोमदेवताको सत्यक 
रक्षा भौर असत्यकानाश करने वाला होनेके कारण सत्य मागंकी प्राप्ति 
हेतु उप्तकी अचेना का निदेश दिया है । उनके मतानुपार-पाप कमं करनेमें 


जो प्रसिद्ध है, जो पापमय जीवन वलेहैजो ज्ञानसेद्ेष करने बाले, जो 
कच्चा सांस खानेवाले ह" जिनका रूप मयकरहै, जो बहुत खाऊर्हैः ये समी 
राक्षस हैँ, इनका नाक्ञ अवश्य करना चाहिए 1! इस वचनामृत द्वारा यह शिक्षा ` 
दी गईहैकि विष्व में सत्याचरणका ही प्राधान्यहै । सत्याचरण ऋत्‌ (सत्य) 
से अनुप्राणित है । अतः मानव को सत्यवचन काही अभ्प्रास्त करना चाहिए. 
शतपथब्राह्मण में सव्य बोलने को शिक्षादी ग्ईहै। देवगण सत्य क्थनसरूप 
व्रत का पालन हमेशा करते हँ । अतः उनकी महिमा सारा संसार गान करता 
है । इस प्रकार जो मनुष्य हमेशा सत्य बोलता है, उसको भौ समाज में उत्तम 
प्रतिष्ठा मिलती है । सत्य बोलने वाला मनुष्य देवतुल्य हौ जातादहै। देखा 
गया है कि.जो मनुष्य हमेशा सत्य-माषण करताहै, उसको वाणी मे एक 


१. इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुयंयस्तु चरुरग्निवाँ इव । 
ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे देषो धत्तमनवायं क्रिमीदिने 1 
तहृग्वेद न /१०४/२ 
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देविक शिति आजातीहै। एमे वाक्‌शविति सम्पन्न पुरुष का वचन कभी 
निष्फल नहीं जाताहै) इस तथ्य के अनन्त उदाहरण हमारे पुराण ग्रन्थोंमें 
भरे पड़) प्राणियोंके प्रति ऋषि-मुनियोंका आशीर्वाद ओर अभिशाप 
सद्यः फलीभूत होते थे । ऋग्वेद के मन्त्रानुसार देवों ने सत्यत्रत का अनुपालन 
किया । सत्यव्रत को महिमा की खोज देवोंने स्वेत्र कौ, परन्तु मू-लोक में 
स्वगं के समान सुखदेने वाला ओर को दुसरा त्रत नहीं मिला। अतः इस 
व्रत को सर्वोपरी ब्रतराज माना गया । सदाचार सम्पन्ननारीको सती संज्ञा 
दो गई! ऋग्वेद में अनिन्दित पतिव्रता नारीही संसारक धारण करती 
है, एसा बताया गथा है ।' सत्य त्रतके पालनके लिए चित्तमें दृढताकी 
आवश्यकता हत्ती है 1 अतः सत्यधमविलम्बी देव तथा मनुष्यगण दृढृतासे 
इसका नि्व्गह्‌ करते हँ । पारस्करगृहसूत्र के अनुसार ब्रह्मचारी को अपना 
त्रत दढतापूवंक पालन करने कोका गया है ।* ऋरवेदके मन्त्रानुसार विद्वान्‌ 
पुरुष निस बात का निचय अपने मनमेंकर लेते ह, उस पहले ही कर डालते 
है, बाद में नहीं । क्योकि वे किसी प्रकार अन्यथा उक्तिके सुननेके पक्षमें 
नहीं रहते है । इस प्रकार निरहंकारी स्ववचननिष्ठ मनुष्य को अग्नि मगवान 
अपना तेज प्रदान करते हैँ ।* श्रुतिवाक्य के अनुसार सत्यनिष्ठ ओर देवभक्त 
मनुष्य हमेशा देवों काकृपापात्र होता दहै । इसके विपरीत जो मनुष्य कुटिल 
या असत्य मागं को अपनाता है, ओर देवताओं से दोह करताहै, वहु हूदयमें 
अनेक रोगों को धारण करता हुमा दुःख को प्राप्त करताहै ।* अतः महपिने 
मानव समुदाय को सवेदा सत्य बोलने का अदेशदेतै हए असत्यभाषीको 
अपवित्र बताया है । असत्य, असंख्य पापों को जन्मदेतादहै। एक ज्लूठ छिपाने 


१. अनवद्या पत्तिजृष्टेव नारी । ऋरवेद-- १/.५३/३ 


२. द्दृब्रतोविधत्रः स्यात्‌ सवंत: आत्मानं गोपायेत्‌ 
सवंषामित्रमिव शुक्रियमधिष्यमाणः ।। पारस्कर गृहसूत्र-- २/७ 
३. तमित्‌ पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत्‌ । 
न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य ऋत्वा सचते अप्रदु पितः ॥ 
ऋग्वेद--१/१४५/२ 


४. जनो यो मितच्रावरुणावर्भिध्र्‌गपोन वां सुनोत्यक्ष्णयाध्र्‌क्‌ | 
स्वयं स यक्ष्मं हृदये नि घत्त आप यदीं होत्राभिक्रतावा ॥ 
| ऋछगवेद--१/१२२/६९ 
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के लिप्‌ अनेक ज्ूठ बोलने पडते, फिर भी स्लुठ-द्ठ ही रहता है, सत्य नहीं 
बन पाता। उसको नींव कभी भौ स्थिर नहीं रहं पाती । परिणामतः युग 
प्रवतंकों भौर धम-प्रचारकोने सदा सरवंदा असत्‌ पर सत्य के अधिकार को 
ही स्वौकारा दहै, उसौके अनुपालन की शिक्षा दीहै। 

कऋगवेदोय मनत्त्रोमे महिने सत्य के स्वरूप ओर उसकी महिमा कावणैन 
करते ह्ण कटा हं--सत्यसे मातु-भूमि काडउद्धार किया जाताहै, स्के. 
अलोक से आक आलोकित होक्ताड, सस्लता के कारण आदित्य अपने 
स्थानमें स्थिर रहतेहैतथा सोभ द्य लोक के प्रकाश में आश्रय लेकर रहता 
है ।' कटने का तात्पयं यह है कि सत्य सृष्टि प्रक्रियाका सूत्रधार है । सत्य 
ही मानठीय गणो का आधार ओौर प्रमका बीज है । सत्यनिष्ठ होनेका 
अभिप्राय ब्रह्यकौ प्राप्ति ह । अतः सत्यन केवलपृथ्वीको ही स्थिर किए 
हए है, अपितु मानव में स्थिरता भौर दृढता भी लातादहै। अन्यत्र मन्वमें 
कहा गया है--जो सत्य ओर सीधाहै, उसकी रक्षा सौम्य गुणों वाला 
परमलत्मा करता है जर जो असत्य है, उसका नाश्च करता है ।२ जंसाकि नीति- 
निपूण चाणक्र्यने भी कहा है--सत्यसे बढृकर कोई धमं नहीं तथा अनृत्‌ 
(असत्य) से बड़ा कोई पप नहं है । अतः आत्मज्ञानी पुरुषों को इस परमधमं 
मे सदेव निरत रहना चाहिए । ° क्ग्रोकि असत्‌ का अन्त बड़ा दुःखदायौ होता 
है 1 यजुवेदीय मन्त्रम भी महषियों ने मानव-जाति को विश्व-कल्याणके 
उदार भाव को अपनाते हुए सत्यमागं के अन्वेषणमे निरन्तर लबे रहने का 
उपदेश दिया दहै। उन्होने मन्त्रों के माध्मसे आदेश दिया है-- सवसं 
अधिक ज्ञान वले तुम सूयंके समान सत्यके मागं सं अन्तरिक्ष को देखो । 
सभासदों के साथ सत्य-माभं से विक्ञष प्रयत्न करो । हे सुवणं के दान देनेवाले ! ` 
तुम लोग धमे को विशेषता से प्राप्त हो ।* य्ह सत्यको स्वगेकामाग कहा 


[1 [श 


१. सव्येनात्तभिता भूमिः सुर्योणोत्तभिता दयौः । 
त्ने ना दित्यास्तिष्ठस्ति दिवि सोमो अधि भरितः ॥ | 
चरत्रेद--१०।८५/१ अथवंवेद-- १४/१/१ 
२. तयोयेत्सत्यं यतरह्‌ जीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ । | 
ऋग्वेद --७/१०४/१२, अथवेवेद--८/४/१२ 
३. नटि सत्याल्पसोधमेः नानृतात्‌ पातक महत्‌ । 
तस्माद्मिन्‌ सदायुक्तः नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ।। 
४. व्ऋतन्पम पथा प्रत चन्द्रदक्लिणा। | 
वि स्वःपश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यः ॥। यजुर्वेद--७४५ 
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गया है । सत्य-मागं के उन्वेषणमसे ही मानव पुरूषाथंचतुष्टय के चरमोक्करृष्ट 
रूप मोलि को प्राप्त केर सकता है । परिणामतः हूदय को पवित्र ओर दूषित 
भावोंका शोधन करनेवाले सत्यको श्रेष्ठतम तप कहा गया है । आचायं 
चाणक्यने भविक वाङ्घमय केअनुशीलनसे प्राप्त निष्कषं के आधार पर-- 
'सत्य से स्वगं को प्राप्ति होती है',' एसा स्पष्ट निदंश दिया दहै । अन्यत्र कहा 
गया है--सत्य स्वगंकी पराप्ति का एकमात्र साघनहै 1 इसीके साथ- 
साथ कहा गया है-सत्य ससारका धारक) ठीकमभीदहै, यह्‌ सम्पूणं 
दूश्यमान विश्व सत्यं शिवं सुम्दरम्‌' को परिणति दहै । सत्यसे भिन्न संसार 
का कोई अस्तित्व नहींहै । संसारके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए 
महुषियों ने विभिन्न वेदिक मन्वों द्वारा सत्यका अनुसरण करते हुए यज्ञादि 
अनुष्ठानों मे प्रवृत्त होने का निर्दश दियाहै। सत्याचरणके बिनासंसारके 
वास्तविक सार को समञ्च पाना असम्भव दहै) नीति-निपुण आचायं चाणक्य 
ने सत्यको सवेश्रेष्ठतपकी उपमादीहै।* उनके मतानुसार सत्याचरण 
द्रा हौ व्यवहारमें सौम्यता ओर वाणीमें माधुयंका विकास हो सकता 
है । जिसके फलस्वरूप मानव समाजमें आदर का पात्र बनतारहै। आचायं 
विदुर ने सत्य-निष्ठवाणीकौी साथेकता पर बलदेते हुए कहा है--बोलने 
सं न बोलना अच्छाहै, बोलने में सत्य-माषण श्वेष्ठ है । सत्य-माषणमेंमी 
सत्य-प्रिय माषण प्रष्ठ ओर धमंयुक्त सत्य प्रिय माषण अति श्रेष्ठ हैं ।* अतः 
प्रत्येक प्राणी को धममेयुक्त सत्य प्रिय भाषणदही करना चाहिए । भाचायं मनु 

तेभी सल्य.प्रियभाषौहोनेका निदश द्याह: व्यवहारमेंभीरएसाही 


१. स्वगं नयति सूनृतम्‌ । चाणव्य सूत्र--४/६ 
२. सत्यं स्वगस्य साधनम्‌ । चाणक्य सूत्र--४/८ 
३. सत्येन धायते लोकः । चाणक्य सूत्र---४/६ 
४. नास्ति सव्यात्‌ पर्‌ तपः । चाणक्य सूत्र--४/७ 
५. अव्याहूतं ग्याहूतात श्रेय आहुः 


सत्यं वदेद्‌ व्याहृतं तद्‌ द्वितीयम्‌ । 
प्रियं वदेद्‌ व्याहतं तत्‌ तृतीयं । 
धर्म्यं वदेद्‌ व्याहूतं तच्चतुथेम्‌ ॥ 
महाभारत (विदुर नौति) --४/१२ 
द. सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः! मनुस्मृति-»/१३८ 


शिक्षा का महततव १७५ 


देखा जाता किजो व्यक्ति मधूर-भाषौी ओर सत्यवचन बोलने वालारहै, 
उसको समाजमें बड़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता है तथा एक प्रतिष्ठित नाग- 
रिकके खूपमें उसे उच्चस्थान प्रदान किया जातादहै। इक्षके विपरीत जो 
व्यक्ति कुट्‌माषी है अर्थात्‌ सदा असत्यका सहारा लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत 
करते हुए स्वाथं सिद्धिमें लगा रहता है, उसे मानव-समुदाय घृणा कौ दृष्टि 
से देखता है । वह्‌ सवत्र अपमान का भाजन बनते हुए एकांको जीवन व्यतीत 
करता दहै । इस दयनीय अवस्था से बचने के लिए वेदिक मन्त्र हाय महिने 
मानव-जाति को आदेश दिया है--अपने-अपने घरों में कल्याणकारक 
माषण कियाकरो, लड़कों के साथ उत्तम भाषण करो ।' महषिने पारिवारिक 
परिप्रेक्ष्य में रहते हए सस्य वचन का अनुपालन कर, एसा निदेश देकर व्या- 
वहारिक ज्ञान के प्रशिक्षणाथे पारिवारिक परिग्रकष्यको प्रथम विद्यालय का 
स्थान प्रदान क्रियाहै तथा माता-पिताको बालक का प्रथम गुरु स्वीकारकिया 
है । व्यवहारमेंभीदेखा जाता कि यदि बालक का पारिवारिक परिप्रेक्ष्य 
स्वच्छ, अनुशासन बद्ध ओर यज्ञादि धामिकं क्रिया्जंसे युक्त है तो निश्चय 
ही बालक का अन्तःकरण निमंल, धामिक भावनाभं से ओत-प्रोत भौर आपसी 
सहयोग के भाव से अनुप्राणित होगा । इसके विपरीत यदि बालक के माता- 
पिताके स्वभाव में कटुता, वेमनस्यता मौर चारित्रिक दोष हँगे तो निश्चित 
ह्म उनके बच्चे दुविचार युक्त भौर पाप-मागे का अनुसरण करनेवाले 
होगे । इसीलिए महषि ने यहाँ पारिवारिकजनों को परस्पर सद्‌-भाषण करने 
का निदंश दिया दहै । उनके मतानुसार बालक के अन्तःकरणमें जैसे विचार 
भौर संस्कार होगे, उसके अनुरूप समाज भौर रष्ट्‌ की छवि बन पायेगी । 
अतः हमे पारिवारिक परिप्रक्ष्य को स्वच्छ, अनृशासनवद्धभौर धार्मिक भावना 
से ओतप्रोत करने का प्रयास करना चाहिए । दूसरे शब्दो में कहा जा सकता 
हैकि कभी भी अपशब्द अर्थात्‌ गाली-गलोज नहीं करना चाहिए । अपशब्द 
पारिवारिक भौर सामाजिक परिवेश में कटुता उत्पन्न करते हैँ । कटुतासे 
अशान्ति उत्पन्न होती दहै । वातावरण दूषित होतादहै । आपसमें वेमनस्य 
बदृता है तथा असहयोग की भावना उत्पन्न होती दहै। असहयोग अस्थिरता 
उत्पन्न करता है। अस्थिरता परतन्त्रता प्रदान करताोदहै। परतन्त्रता 
विनाश को प्रथम सीदढीहै। इस प्रकार यदि समस्त गड मे का जाये, 
तो वहं अपशब्द" ही मूलकारण दिखाई देगा । 


विनाश को इस लोलासे बचनेके लिए अथवेवेदीय महर्षयो ने आदेश 


१. भद्रं वदत गृहेषु च । भद्रं वद पतः कऋ्वेद--२/४३।२ 
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दिया है- सदा सर्वदा कल्याण करनेवाला भाषण ही आपस मकरो । ५ 
अकल्याणकारी आर बुरे शब्दों का प्रयोग करने से अनथ की सम्भावना सव्या 
बनी रहती है । इस अनिष्टसे बचनेके लिषएही वेदिक वाङ्गमयमेंस्पष्टः 
निर्देश दिये गये हैँ कि अपनी वाक्‌-शक्तिकाले कर ऋग्वेद के सूक्तों कीशरण 
लेनी चाहिए, अम्यथा शब्दोच्चारण के अशुद्ध प्रयोग से अथं के अनथं होन 
की सम्भावना बनी रहती है । जंसाकि “इन्द्र-वृत्रासुर युद्ध के समयवृत्रासुरः 
दवारा कराये गये अनुष्ठान के फलस्वरूप इन्दर की विजय ओर वृत्रासुर कष 
नाश हु । लोक में शुद्धोच्चारण के विषय में यह्‌ ए्लोक बहुत प्रसिद्ध है--- 
कोर पण्डित अपने पत्र से कहता है कि है पुत्र ! यद्यपि तुम अधिक नहीं पठन 
चाहते, तो मी व्याकरण अवश्य पटो । जिससे उच्चारण कौ शुद्धता होगी -- 
अशुद्ध उच्चारण से स्वजन (आत्मीयजन) उ्वजन (कुत्ता) न हो, सकल 
(सम्पृ्णं) शकल (टुकड़ा) न हौ जाय तथा सकृत्‌ (एक बार) शकृत्‌ (विष्टा) 
का उच्चारणन हो जाय 1२ इसीलिए कहा गयाहै कि ऋम्वेदोंके सूक्तों में 
ही वाणी की शुद्धता ओौर आत्माके उद्धार का सामथ्ये है । जेसाकि कहा भी 
गया है - निमे सब देवता ओर दिव्यगुण रहते है, उसौ चचा के अत्यग्लं 
अविनाश्ची अक्ष्यो में प्रकत्ति-परमेकवर भौर जीवात्मा रहते हैँ । जो मनुष्य इस 
बात को नहीं जानता, वह न जानने वाला पुरुष वेद मन्ों से क्या करेगा 2 
अर्थात्‌ उसको कोई लाभ नहीं होगा । परन्तु जो मनुष्य निश्चय से इस बात 
को जानतादहै, वे पुरुष ही एक हो कर उत्तमतासे स्थिर बठ सक्ते! इसी- 
लिए अन्यत्र स्थल पर मानव को निर्देश दिया गया है--वाणी का विज्लेष्ष 
रीति से सृजन करनाही तेरा परम धमंहै।* मानवमें प्रत्यन्न दिखाईदेने 
वालाश्रेष्ठ गुण यहुहैकि वह वाणी तथा शब्दके मिशधित खूप को उच्चारण 


१. वाचं वदत भद्रया । अथवेवेद--३।/२३/३. 
२. यद्यपि बहुनाधीपे तथापि पटपुत्र व्याकरणम्‌ । | 

स्वजनः शव जनो माभूत्सकल शकलं सकृ च्छकरृत्‌ ।। 
३. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः । 

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति 

य इत्तद्विदुस्त इमे समासते । ऋग्वेद--१। १९४/३ &. 


४. "वचो विसजंनं'। यनजु्वेद-- १८१. 
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णक्ति द्वारा अभिव्यक्त कर सकता हे, आत्मा के गृप्त संदेश को अभिव्यक्ति 
धरान करते हुए उसे दूसरे पर प्रकट करसक्ताहै) इसके साथही यहभी 
सत्मदहै क्रिशुक जादि अन्यजीवोंकोभी कृ शब्दो को अभिव्यवत कर्ने को 
णक्िति प्राप्त है, किन्तु वागिविसजंन-सामथ्यं की जितनी शवित मानवे निहितं 
टे, उतनी अन्यक्रिसी प्राणीमें नहीं है । मानव ओर अन्यान्य सुष्ठिके मध्य 
यदि कोई विभरदक तच्वदहै, तोयह्‌ है कि मानव अपने अन्तस्थलमें छिपे 
मावो को भाषाके माध्यमसरे वाणी द्वारा अभिव्यक्त कर सकृत है, जबकि 
अन्य कोट प्राणी एसा करनेमे असमथ दहै। ईश्वर प्रदत्त इस शब्द-शवित 
में मानव का मानवत्व छ्िपापड़ा है, जिसकी अभिव्यवितके लिए भाषामनो- 
वंज्ञानिकोंने उप्रहार स्वल्प प्राप्त वाक्‌-शक्ितिके प्रकटीकरण में उच्चारण 
प्रक्रिया पर विशेष बल देने का सुज्ञाव दिया है । उच्चारण-भ्रष्ट अश्वाकऋत्‌- 
व्रिह्ीन वाणी अथं का अनथे कर देती है । अनर्थकी इस आशंका से विमुक्त 
होने के लिए महरणषियों ने ऋत्‌-सिचित वाणी की साथंकता को व्यवतत करते 
हेष कहा दहै क्रि सत्यनिष्ठ वाणी मानव-व्यक्तित्वको सदासे दूषित ओर 
कलंकित होनेसे बचाती हुई परमाथं सिद्धि में सहायक होती दहै। 

अतः शिक्षाविदोंने शिक्षाके उहेश्यों केनि्ध्रिणके समय वाणी की शुद्धता 
ओर सत्य-वरचन के अभिन्यक्त्यथे उच्चारण-अभ्यासकी ओर भी विशेष ध्यान 
देने का निर्दश दिया दहै । उनके मतानुसार वाणी की शुदधतामें ही शिक्षणा- 
भ्यास की सफलता निहित है। अतः पाश्चात्य ओर भारतीय विद्वानोंने 
शिक्षणास्मासके पारम्भमेहौ वाणी कौ शुद्धता पर अत्यधिक बलदेनेका 
निर्दण दियादहै। 


आहसा का पल्लिक्षण--ञआाचार शिक्षामें सलत्यके अनन्तर उत्लेखनीय 
तत्त्व अद्िमा दहै) अहिस्ा सत्यनिष्ठ व्यक्ति का परमधमं है भौर यही मानव- 
अन्तःकरण में स्नेह, दया, प्रेम भौर अनुरागादि गणोंके विकास्में सहायक 
भी द्र तथा दुःख-ददं में एक दूसरे को सहायता के लिएप्रेरित करताहै । कहं 
भी गया है--'समस्त प्राणियों को अपने अनुरूप देखो'' इसीमे मानव-जाति 
का करल्याणमीदहै । सुष्टिक्रममें आवागमन की प्रक्रियासे भी यहो शिक्षा 
मिलतीदहै कि आत्मा अर परमात्माके मेदसि जीवात्मा एकटहोते एमी 
अनेक रूपोमें व्याप्त है । इमी प्रकार हम परब्रह्म परमेष्वर कौ सन्तान हने 
के कारण शारीरिक रूपमे भलेही भिन्न-भिगन दँ किन्तु वास्तविकसूपमें 


0 


१. "आत्मानं दृश्यते सर्वभूतेषु" । 
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हम में उसी परमात्मा की भात्म-ज्योति प्रज्वलित हो रही दहै । हा, यह बातत 
अलगहै करि अज्ञान से आवृत्त मानव-अन्तःकरण पृव-संचित कमो के परिणाम. 
स्वरूप प्राप्त शुभ-अशुभ फलों से रमित हो अपने-पराये का भेद करने लगता 
है, जबकि वास्तविकता यहहै कि हम सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरः 
के अंश ही है, जिसकी "एकोऽहं बहुस्याम' की इस इच्छाने एक हीते हृए भी 
अनेकमें व्याप्त कर दिया अर्थात्‌ अज्ञान आवृत्त सुख-दुःख कौ अनुभूति से 
अनुभूत कर दिया । जबकि अज्ञान के नाशसे अथवा मृत्यु के उपरान्त पृथ्वी 
पर जन्मे सभी प्राणियों को सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरम समाहित 
होना है । परिणामतः धरमंनिष्ठ वंदिक ऋषियों ने विष्व-समुदाय को आजीवनं 
ध्मंशास्वर प्रतिपादित अहसा-त्रत के सिद्धान्तो के अनुरूप आचरण करने की 
शिक्षादीदहै। जीव-हुत्याका निषेध कियादै। भ्र.णहत्याको महापाप 
बताया है । उनके कथनानुसार जो व्यक्ति प्राणियों कौ हत्या करता दै, वह 
मानो स्वयं अपने-माप अथवा अपने पूण्योंकी हत्या करतादहै। इस पाप कमं 
से विमुख होने के लिएही महषियों ने अदहिसा' नामक परमधमं का उपदेश 
दियादहै। 


ऋग्वेद के विभिन्न मन्वोंमे महुषिने अहिसाके स्वरूप ओर उससे 
सम्बन्धित आचारके विषयमे शिक्षादी है। इन मन्वों मे अहिसक प्रवृत्ति के 
विकास के लिए महषियों ने देवताओं सेप्राथंना करते हुए कहारहै--हे 
सद्र हमारे बड़ गुरुननों को मत मारो, हमारे बालकों को मत मारो, हमरे 
तरुण पुरुष को मत मारो, हमारे गर्भस्थ बालकों को मत मारी, हमारे पिता 
को मत मारो, हमारी माता को मत मारो मौर हमारे प्यारे पत्र-पोन्नादि को 
मत मारो ।' यहां यह शिक्षादी गर्ह कि मनुष्य हौ अथवा पशु-पक्ी, किस 
की भी हिसा नहीं करनी चाहिए, नही एसा कोई व्यवहार करना चाहिए, 
जिससे किसी की अन्तरात्माकौ चोर पहुंचे । आचार्यं मनू ने अध्यात्मिक 
यज्ञ कीसफलतामें अहिसा-मागंकोही सर्वोल्करष्ट मागं मानादहै। उन्होने 
धर्मनृष्ठानादि क्रियाओौँके विधिपृवंक सम्पादन में कायेरत व्यक्तियों को 
आदेश दिया है-वे आहि्तात्मक प्रवृत्तियों को अपनते हुए जन-कल्याण 





१. मानो महान्तमुत मानो अभंकं 

मान उक्नन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 

मानो वधीः पितरं मोत मातरं 

मानतः प्रियास्तःवो रद्र रीरिषः|| 
ऋग्वेद -- १/१ १४/५७, यजु वेद -- १६८१५ 


शिक्षा का महुव | १७६. 


की मावनासे प्राणियोंको श्िक्लित करे तथा समाजसे मीढी ओर कोमल 
वाणीकाही प्रयोग करं ।' दुःखी होने परनतो दुघे का मन दुष्ठायं ओौरन 
दूसरे से द्रोह करने मे मन लगवें। नही किसी के प्रति एेसे अशभ वचनों 
का प्रयोग करे, जिससे किसीके मन को सन्ताप हो । आचायं मन्‌ ने कटा 
है--जिस्तकौ बाणी ओर मन सदा ही शुद्ध ओर ठीक प्रकार से (विषयो से) 
रक्षित रहते हैः बही वेदान्त मे कहे गए सारे फल (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।२ 
यही (अहिसा' धमं है, इसी के भनुरूप हमें व्यवहार मे परिवतंन करना चाहिए । 
शतपथब्राह्मण भौर जमिनीय ब्राह्मण ग्रन्थों की शिक्षाकासारभीयहीहै। 


राष्ट्पिता महात्मा गधी ने अहिसा-धमं मे निहित शवित को स्पष्टकरते 
हए कहा है-सत्य भौर ओहसा से तुम संसार को अपने सासने जुका 
सकते हो । अहिमा ही हम में आत्म-संयमी, दुर्भावना-विहीन एवं परहित के 
कार्यो मे संलग्न होने की प्रवृत्ति को विकसित करती है । असक प्रवृत्तिही 
हमे स्लठ मत बोलो, दूसरों पर अत्याचार ओर अनाचारमत करो, सबको एक 
समान सम्चो, ्गड़ामतकरो, सट्व्यवहार ओर सदाचारको अपनाओ, चोरी 
मत करो आदि भनेक शिष्टाचारं की शिक्षादेतीहै। वतमान शिक्षानीति 
मे स्काउट एण्ड गाईड, एन ० एस ° एस ० ओर रेडक्रोस सोसाद्रटी आदि अनेक 
सामाजसेवी संस्थाओं के द्वारा कायंक्रमों को विद्यालय प्रांगणमें समायोजित 
कर शिक्षणार्थी के अन्तःकरण में सत्य, सहयोग ओौर परहित को भाक्नाकों 
विकसित करने का प्रयत्न किया जाताहै। 


महात्मार्गाधी ने अहिसाके पथको अपनातेहुएही हमे स्वतन्त्रताका 
पाठ पद्या । भगवान्‌ बुद्ध के बौद्धधमेकी अधारशिलाअ्हिसादही है, जिसने 
सम्राट अशोक को राजनेत्तिक हथकण्डों हारा कलिग प्र विजय प्राप्ति के 
पश्चात्‌ पश्चात्ताप की अग्निम जलने को बाध्य किया तथा अन्तमं अहिसा 
धमं के अनुरूप आचरण करने की प्रतिज्ञा करार्द। इसप्रकार सम्पूणं वेदिक 
वाद्कमय अ्िसात्मक ब्रत के अनुपालन कौ शिक्षादेताहै । संक्षेप मे कह्‌ सकते 
है कि मानव व्यक्तित्व की सर्वोच्कृष्ट आधारशिला हिसा धमं हीदहै। 





१. अह्सियेय मृतानां कार्य श्रयोऽनुशासनम्‌ । 

वाक्‌ चैव मधुराश्लक्ष्णा प्रयोज्या धममिच्छता ।॥ मनुस्मृति--२/१५९ 
२. यस्थ वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सवदा । | 

स वं स्वेमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ । मनुस्मृति--२/१६० 


१८० वैदिक शिक्षा सोमांसा 


आध्यात्मिक-प्रशिक्षण--अदहिसात्मक प्रवृत्ति का मूलाधार आध्यात्मिक 

रै ¦ आध्यात्मिकभाव यज्ञ, दान ओौरव्यागकी भावनाकासूचकहै 
यही मानव का सर्वकष्टे मानवीय वममीहै 1 सहरिया ने धामिक्‌ भावना 
की अभिवद्धिङकेतिए यज्ञादिकं आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंका विशिष्ट महत्व 
वतायै! मालिक प्रक्रिया मानव को सदेव कमे मे आस्थारखने कौ शिक्षा 
देती दहै । जेसाकि ऋगवेदमे कटा म गयादहै-- श्रम किये बिनादेव भी सहायक 
नहीं हते ।' प्रत्यक्ष भी दै, अत्यधिक भूख से व्याकुल होने पर भी, भाज्नके 
नाममात्र क्षुधा शान्त नहीं होत्ती, उसके लिएतो भोजन का मग्रास मह्‌ तक 
पहुंचानाही पड्तादहै, दतोंसेउस प्रास को चबाना ही पड़ताहै तथा चबाये 
हुए भाजन को उदर्‌ तक पहुंवाना ही पडता है, तव कटी जाकर भूख से ुट- 
कारा प्राप्त होतादहै। इसी प्रकार शस्व निर्दिष्ट नित्य-नेमित्तिक कर्माको 
विधि-विधान से सम्पन्न करने परही आध्यात्मिक फल की परिणति हूप मोक्ष 
कौ प्राप्ति सम्भवहो सक्तीदहै। जिसके लिए महु्षियोंने विभिन्न वंदिक 
मन्त्रो हारा यज्ञादि अनुष्ठान के प्रतिपादनसे श्रम-महिमा का ओचित्य सिद्ध 
करते हए, उवे पुरुपाथं सिद्धि के लिए अनिवायं बतायाहै । श्रीमद्भगवद्गीता 
मे स्वयं भगवान्‌ श्रीङृष्णने भी श्रम-आध्ित कमयोग का उपदेश देकर निः 
स्वायं भावसे कायम आन्तक्तहोने का निदंश दिया है । कमे-प्रधान अनासक्त 
योगकौ यही भावना आध्यात्मिके भाव पर आधारित होने के कारण मोक्ष 
प्राप्ति का मागं प्रशस्त करती) 


भाध्यात्मिक भाव शारीरिक सम-विकास्के सिद्धान्त पर आधारितहै)। 
शरौरमें स्थूल (पञ्चमहाभूत) ओर सूक्ष्म (एकादश इद्र) शक्तियाँ 
निवास करती । स्थुल शक्ति के अधिक वदने से सृक्ष्म-शवक्तियो कौ प्रगति 
अवम्डहो जाती दहै तथा सृक्ष्म-शक्तियो के बद्ामने का प्रयत्न करने पर स्थूल- 
शदितर्यां क्लीण होने लगती दहं । इस शारीरिक असंतुलन को रोकनेके लिए 
म-विकास के सिद्धान्त को अपनाना मानव का परम कत्तव्यहो जाता है। 
मनुप्य की आन्तरिकस्थून आर सूक्ष्म शक्तियांकानामहौी आध्यात्मिक शक्ति 
है जर इन गक्तियां का विकामहौ आध्यात्मिक शवित का विकासदहै। 
मदेयियोन इन स्थून ओर यक्ष्म आअकितियोकै सम-ठिकास कौ प्रक्रिया कय कमम 
योगको संज्ञा प्रदान करते हए आध्यात्मिक यज्ञादिकं अनुष्टानोंको नित्य 


१. न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । ऋर्वेद--५/३२।११ 


शक्ना का महत्त्व १८१ 


सम्पादित करते का निर्दे दियाहै। छन्दोग्योपनिषद्‌" में वाणी. प्राण, नेत्र 
ओर श्रीत्र इत्यादि शक्तियों को आव्यात्मिक शक्तिके नाम से उल्ल किया 
गया है इ ईश्वर प्रदत्त इन शवितयों के विकास के लिए पाश्चात्य शिक्षा दार्श- 
निक ष्वं समाज सेविक्रा डां° एनी बेसेण्टने शिक्षा सम्बन्धी अपने विचार 
प्रकट करते हुए कहा है- बालक मे अन्तनिहित उन समस्त शक्तियों का 
विकास करना, जिन्हँं वह अपने साथ लेकर संसार में अवतीणं हमा है, शिक्त 
हे २ उनके मतमें बालक एक दवी प्राणी हे । जन्मके साथदही वह्‌ पृव- 
सच्चित ओर वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त अनेक संस्कार अपने साथ लेकर संसार 
में आता दै । जिनका श्िक्ना' के द्वारा परिशोधन ओर परिवर्धन कियाजाता 
है। परिशोधनकी इस प्रक्रिया केदारा डा० एनी वेसेन्ट बालक में एेसी 
क्षमता व गुण भर देना चाहती हं, जिससे वह सांसारिक सुखो में लिप्तेनटोते 
हए अत्मानभूति को जीवन का परमलक्ष्य बताले जौर यह तभी सम्भव 
सकता दै, जव वह्‌ आध्यात्मिक नीति के अनुरूप अपनेआचरणको ढालनेका 
प्रयत्न करता है) 

आध्यात्मिक कायं क्षेत्र का तात्पयं वेयकितिक शक्तियों का काये-क्षेत्र है 
जिसके अन्तगंत आत्मानुमूति गौर आत्मान्‌शासन की भावना का मागं विद्य- 
मान दहै । निःश्रेयस्‌ सिद्धिके मागंकीप्राप्ति हेतु कमे-क्षे् की प्रधानताका 
वर्णम करत हुए यनुक्दीय मन््रमे कहा गया दहै--विद्ा ओर अविद्या 
अर्थात्‌ अत्माका ज्ञान ओर सुष्टि-विज्ञान सम्बन्धि जानकारीःये दो प्रकार 
को चिद्ापएं मानव के अभ्पुदय ओर निशश्रेयस्‌ के लिए स्मान रूप सं उपयोगी 
है । आगत्म-विद्या से आत्मिकबल बढ़ता है ज्ञान्ति मिलती है तथा सन ज्ञकाओं 
से चिसुक्ल हो जाता है, जबकि सृष्टि विषयक ज्ञान से ठेहिक उत्कषं के साधनों 
की प्राप्ति होती है । प्रकति विषयक ज्ञान से, पञ्च-महाभूतोंके जान से तथा 
सृष्टि विषयक च्ञास्त्रों की सहायता स मृत्यु अर्थात्‌ जपमृत्थु-दुःख ओर व्यवहार 
मे देलिक कार्यो मे उत्पन्न स्कावटं द्रहो जप्ती हैं । तथा जात्म-विद्या सं 
अमरता, मोक्ष अथवा कंवल्य प्राप्त होता है अर्थात्‌ व्यक्ति ब्रह्मपद को ्राप्त 
करता है ।° अतः मनष्यको चाहिए की वह्‌ सुष्टि विषयकज्ञान से एश्वर्यादि 


१. वाक्‌ "“प्राणः-चक्षु"- श्रोत्रं" इत्यध्यान्मम्‌ । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ - ३/१८/२ 
2. 3 €586, 4111€-8858911{ 8711६. ४०1. [. 
२. विद्यां चावियां च यस्तद्रेदोभय सह) 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमदनते ॥ यजुर्केद--४०/१४ 


१८२ । वेदिक शिक्षा मीमांसा 


साधनों को ज॒टाते हृए अपनी जीवन-यात्रा को सुखमय बनाने का प्रयास करे 
तथा आध्यात्मिक ज्ञान “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मं ब भवति” के अनुशीलन से पारमार्थिक 
जगत्‌ को प्राप्त करते हए परमकल्याण अर्थात्‌ मोक्ष को सिद्ध करे । महुषियों 
ने परम सत्यस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की साधना के लिए जाध्यात्मिकं प्रवृत्ति 
को विकसित करनेका उपदेश दियादहै। आध््राहिमक प्रवृत्ति का विकास 
आत्मचिन्तन द्वारा ही सम्भव हो सकता है 1 आत्मचिन्तन अन्तःकरण का 
विषय है । इमीलिए पाश्चात्य ओर भारतीय मनीषियोंने शिक्षाके अथको 
स्पष्ट करते हए उसे अन्त्िहित शक्तियों को बाहर कौ ओर प्रकट करनेका 
साधन माना है । शक्तियों के प्रकटीकरण की यह्‌ प्रक्रिया पृणंतः मनोवज्ञानिक 
होते हृए भी अध्प्रात्मिक योग साधना कौ प्रक्रिया पर आधारित दहै, जिसका 
उहेष्य अन्तःकरण का परिशोधन करते हए सात्विक गुणो के आविर्भावसे 
चिदरात्मस्वरू्प सच्चिदानन्द में आत्मसात्‌ करना है। जिसके लिए यौगिक 
पक्रया अनिवायं दहै) 

"मनोयोगः" के अभ्यासद्वाराही मानवको कमं-क्षेत्र' मे सफलता प्राप्त 
हो सकती है । महि पतञ्जलि ने अपने योगसूत्रमें निदंश दिया है-- 
मानव हदय का हाहवत स्वप्न आत्मा को अपने स्वरूप मे अवस्थितहो 
जाना है" अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक स्वरूप परब्रह्म परमेश्वरम विलीनदही जाना 
है। इस महषि वाक्यके अनुसार मनुष्य की आत्माही सबसे मूलत्व है, 
मान की समस्त इच्छाएँ तथा मस्तिष्क के सभी तकं आत्माकी सत्तापरही 
प्रतिष्ठित हँ । यह शाग्वत प्रमाणित है । सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ का मन्तव्य 
भौ है-यदि कोई सत्ताहोसकतीदहै तो वहु अत्माकीहीहै। यही परम 
सत्यै, जो अपरिवतंनक्नीलहै, देसी अनदेखी वास्तविकता है, जो सम्पूणं 
जीवन एवं तकं का आधार । यहु वो रहस्य जो मृकल्प में स्वयं को सिद्ध 
करताहै। हमारी सत्ताहै--इस सत्य से अधिक सहुत्वपणं अन्य कोई तथ्य 
हमारे चेतना में नहीं अताहै।ः 


१. तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । | पातञ्जल योगसूत्र -- १/३ 
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सम्पूणं वेदिक वाद्खमयके अनुसार मानवे के सभी भायामोंकाव्येय 
आध्यात्मिक पृणता है । यह्‌ उस परमसत्ता की एकता ओौर सम्पूणंता के परम 
विष्वास पर प्रतिष्ठ्तिदहै, जो त्रिकालद्रष्टा मरहूरषियों के साक्षात्कार का विषय 
है । आध्यात्मिक पूणता मानवमे आत्माभिव्यक्ति ओर आत्मानुभृति की 
भावना को विकसित करते हृए मानवीय गुणोंसे परिपृणं करती है । जेसाकि 
यजुवंदीय मन्त्र द्वारा महूषिने स्पष्ट किया है--मानव का सृजन उन्नति 
के लिएहृभादहे, न कि अनुदारता कै लिए 1" कहने का तात्पयं यह॒हैकिडइस 
भौतिक संसार यें मानव अभ्युदय ओर पर-कल्याणकेलिए जन्मादहै,नकि 
अपने संकौण व्यवहारसे प्राप्त अद्भूत शवितयोंका हास करने के लिए। 
उसे किसीभीकायंको प्रारम्भ करने से पूवं इस निष्कषं पर पहुंचना चाहिए 
कि प्रगति होने कै कारण उसे उस् कायं मे सफलता प्राप्त होगी अथवा नहीं । 
साथहौी साथ उसे प्रगति-पोषक कार्योकामभी प्रारम्भ करना चाहिए, जिससे 
राष्ट्‌ अथवा स्वयं का अभ्युदयहौ सके तथा मन कौ उदारता ग्यक्तहो,न 
कि संकोणता। इसके लिए महषिने 'स्वरभिविषख्येषं'"* नन्वद्वारा मानव 
अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहा है कि मुज्ञ आत्मप्रकाश दिखाई दे अर्थात्‌ 
मेरे अन्तःकरणमें अज्ञानतासे व्यावृत समस्त भ्रान्तियां विनिष्ट हो जायें, 
जिसके फलस्वरूप मृन्षे ज्योतिमंयपुज्ज परब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार हो 
सके । साक्षात्कार की यहु प्रक्रिया समग्ररूपसे आत्माभिव्यक्ति भौर आट्मा- 
नुभूति पर्‌ आधारित दहै। 


ञआत्मामिग्यवित से तात्पयं है--आत्म-ज्ञान अर्थात्‌ व्यक्तिका व्यावहा- 
रिक पक्ष । आत्मज्ञान का अथं है--भात्माओौर उसपर निभ॑र बुद्धि, अहंकार, 
चित्त, मन, इन्द्रियगण ओर शयीरकेजो गुण, धमं तथा कमं है, उनका ज्ञान) 
आत्म-ज्ञान के इच्छक--"त्‌ अमरैः त्‌ सुखस्यहैः त्‌ क्षर्तिसम्प्न व पवित्र 
है, त्‌ तेज स्वरूप, तू यज्ञ है तथा सर्वव्यापक परमात्मा का मन्दिर है" इन 
छः मन्त्र भागों के मननमें नि्य-प्रतिदिन मग्न रहतादै। जिसके कारण 
मानवके अन्तःकरणमे आत्म-शक्िति विकसित होती है। मनोविण्लेषण 
चिकित्सकों कामतमभीहै कि आत्म-प्रकाश अथवा आत्म-शतित कौ अभिवृद्धि 
से व्यविति मे मावना-ग्रम्थि अथवा मानसिक ग्रन्थि नहीं पनप पातये, जिसके 


१. “मृताय त्वा नारांतयेः | | यजुवद -- १/११ 


२. यजुवेद -- १/११ 
३. अमृतं भसि । शमं असि शुक्रं असि। तेजः असि। धाम नाम गसि। 
विष्ण्‌ वेष्पः असि । यजुवद-- १/३१ 
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कारण मानव अपना जीवन-यापद सुगमतासे करलेतारहै। अआत्मानुभूति 
से अभिप्राय है-- अपने ्व' को विकसित करते हुए, उपे विश्वके स्व'के 
साथ स्वीकृत कर देना अर्थात्‌ एकता मे अनेकता भौर अनेकता मं एकता के 
दशंन करते हृए समाजोजित गुणों की अभिवृद्धि करना) यही वेदिक शिक्षा 
का मृलमन्त्र है । आध्यात्मिक अभिव्यरविति की भावना का वास्तविक स्वरूप 
भी यहीहै। बिना सामाजिक गुणों को विकसित किये मानव मेँ आध्यात्मिक 
गुणों का विकाप्ष सम्भव नहींहो सक्ता । आध्यात्मिकताका प्रशिक्षण 
ही मानवमें मानवोचित गुणोंका विकास्करता है, जिसे हुम नेतिक-जाचरण 
मथवा आत्मानुशासन की संज्ञा से अभिहति कर सकेते हैँ । 


मानव कासाध्यवयवितक, सामाजिक ओरजागतिकशान्ति है । वेयक्तिक्र 
गान्तिसे आध्यात्मिक भाव को, सामाजिक शान्तिसे आधिभौतिक भाव की 
तथा जागतिक शान्ति से आधिदेविकमभावकी अभिवृद्धिहोती दहै । अतः महर्षि 
ते प्राणि-मात्र को शिक्षा रूपी साधनद्वारा च्रिविधशात्तिको साधने का निदेश 
दिया है । इन कत्तव्यों का स्मरणकरने के लिए ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः" 
मन््रका तीन बार उच्चारण करने का नि्दशदियादहै। जिसके कारण 
मन एकाग्रहोता है तथा ज्ञानेचियां ओर कर्म॑न्द्रियां अपने-अपने कायक्षेत्र में 
कायंरत रहती हैँ । इनसे ज्ञानेद्ियों के लिए ज्ञान-क्षेच्र तथा क्म॑न्द्रियों केलिए 
कम-क्षेत्र निश्चित किये गये हैँ । जगत्‌ मेँ जानने योग्य वस्तु का यथाथं ज्ञान 
प्राप्त करना ज्ञान-क्षेत्र की व्याप्ति के अन्तर्गतदहै। पुरुष भौर प्रकृति, ईष्वर 
अौर सृष्टि, आत्मा ओर अनात्मा, येदोही प्रकारके पदाथं संसारमेंदहै, 
जिनका यथाथं ज्ञान पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ओर मन, बृद्धि, चित्त भौर अहंकार रूप 
अन्तःकरण चतुष्टयसे प्राप्त होता दहै । जिसकी परिणति अभ्युदय ओर निः- 
श्रेयस्‌ की प्राप्ति हारा परमात्म-तत्त्व की सिद्धि है । किन्तु परमात्म-तत्तव की 
प्राप्ति द्वारा मानव पृणंताको तभी प्राप्त कर पकता, जवक्रि ज्ञान-क्षेत्र, 
कमे-क्षत्र मे प्रविष्ट होता है अतःये दोनोंक्षेत्र अन्योन्याश्चित ह । ज्ञान- 
क्षेत्र जंते-जेसे विस्तृत होता जाताहै, वैसे-वेसे ही कमं-क्षेत्र मं भी अभिवृद्धि 
होती जाती है । "जगत्यां जगत्‌'* मन्त के अनुसार जगतो के अगधार से जगत 
है अर्थात्‌ संघके आधारसे व्यक्ति दहै अथवा समष्टिसे व्यक्तिहै। इस 
सम्बन्ध से व्यित को जन-ह्ति का ध्प्रान रखते हुए निरन्तर कमं करते रहना 


१. यजुर्वेद--गान्तिपार 


२. यजवेद--४०/१ 
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चाहिए । व्यक्ति में आत्मा ओौर शरीर का सम्बन्ध होनेसे शरीर को आत्मा 
के लिएभौर आत्माको शरीरके लिए कमेकरनेही चाहिए । श्रीमद्‌मगवद्‌- 
गीताभी ज्ञान ओर कमयोग के समन्वितरूपका उपदेश देती है । प्रसिद्ध 
पाए्चात्य दाशंनिक ससो ने 'एमील' मे लिखा है--युसे बालक को ज्ञान प्राप्त 
नहीं करानाहै। सुक्षेतो उसे इस बातकी शिक्षादेनीहै कि वहुज्ञानका 
श्लोध किस प्रकार करे । इस प्रकार प्रकृतिवादी विचारधारा कं प्रबल समथंक 
ख्सयोने भीज्ञान भौर कमंके समन्वित रूपसेप्राप्त यथाथं ज्ञान को ही वास्त- 
विक ज्ञान की उपमः देते हुए मोक्षानुगामी बताया है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ मेँ यथाथं--ज्ञान स प्राप्त लाम कावणन करते हुए महषि 
ने कहा है--यह अन्तःकरण में विद्यमान ज्योतिमंय, शश्र आत्मा निश्चय 
ही सत्य-भाषण, तप, ब्रह्मच ओर यथाथं-ज्ञानसेही सदाप्राप्त हो सकता है 
सवंदोष रहित साधक ही उसे देख पातेहें ।' अतः महिने वेद-वेदाङ्धमें 
प्रयुक्त मन्तरोंके माध्यमसे ज्ञान (विद्या) हारा बौद्धिक विकासका स्पष्ट 
निर्देश देते हुए उसे परमात्मपद की प्राप्ति का मागे-प्रशस्तक बताया है । यजु- 
वेंदीय मन्त्रों मै उभयशवित बोधाथं ज्ञान के स्वरूप को बताते हुए कहा है-- 
सव प्राणिमात्रं मे, सब पञ्चभूतो, सब लोकलोकान्तरों ओर सब दिशा उप- 
 'दिक्नाञों मे रहने वाले पदार्थो को यथावत्‌ जानकर तथा सत्य नियम के पहले 
प्रकाशक परमात्मा की उपासना करके ज्ञानौ मक्त केवल आत्म-स्वरूप सें 
परमात्मा में प्रविष्ट होते हुं ।* अगले मन्त्रम कहा गया है-- जब ज्ञानी 
आकाश सं पृथिवी तक के सब पदार्थो को, सूर्धादि समस्त पिण्डों को ओर सब 
दिक्ाओं में रहने बाले सब पदार्थको तथा आत्महावित को जानतादहे जर 
सत्थ के विस्तृत सूत्र को अर्थात्‌ सुत्रात्मा का अनुभव करने लगताहै, तब उस 
ब्रह्य को साक्षात्‌ करता है ओर वेसा बनता है, जसाकि पहले था ।' महर्षि 
१. सत्येन लभ्यस्तपसा द्य प आत्मा, सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचयंण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुभ्रो, यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः । 
। मुण्डकोपनिषद्‌ --३/१।५ 
२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनाऽऽत्मानमभि सं विवेश । 
यनुवंद--३२/११ 
३- परि द्या्रापृथिवी सदय इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परिस्वः। 
ऋतस्य तन्त्‌. विततं विचृत्य तदपष्यत्तदभवत्तदापीत्‌ ।। 
यज्‌वद--३२/१२ 
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¡ मन्त्रो के माध्यमसे उपदेश दियाहै कि (1) तृणस लेकर सूये तक 
प्टिके पदार्थोको जानना (7) सूत्रात्माको व्यापार र सुष्टिसे 
मानना ओर अनुभव करना (111) आत्माक्रा पर्मात्मारके साथ याय 

1 ओर्‌ (1५) पूरं अवस्थाके सदृश अवस्था का ब्रात करना । अर्थात्‌ 

-शविन तथा आत्म-शक्तिको जानना है । केवल विश्व-शक्ति को जानने 

यवा आन्म-णक्ति का विचार करनेमेही लाभ नहीं होगा । उभयशक्ति 

नान की अनिवायेता का उल्लेख करते हुए यहां कहा गया कि पदाथ 
से मम्पणं विश्व का तथा आत्म-विद्या से आत्मविपयक ज्ञान प्राप्त होता 

यं-विद्या को अविद्या जर आत्म-विद्या को विद्याकहागया ह, जिसका 
तम पवने कर चके ड! इन दोनोंके ज्ञान से ही सृष्टि विषयक वास्त- 
जानकारी प्राप्व होती है। पदाथंविद्यासे सुष्टिकै अटल नियमोंका 
तान होना ह तथाये अटल नियम जहास प्रसिति होते ह, उस्र परमात्मा 
तान अः्म-विद्यासे होता) 


नान के महत्व की चर्चाकरते हृषु प्रसिद्ध पाश्चात्य दाशंनिके कमिनियस 
ला रै--समी स्त्री-पृरुषो को सब विषयों का ज्ञान दना-यही एक 
शं विद्यालय का लक्ष्य होना चाहिए । टीक मीदहै, ज्ञान ही मानव-जीोवन 
चीरा समस्याओं का समाधान देते हुए जवन के कल्याणकारो माग कां 
त॒ करताद्ै। साहित्य मौर विभिन्न ललित-कलाओंके ज्ञानद्वारा 
त्मकं एवं सुजन।त्मक प्रवृत्तियों में भाग लेने से आनन्द कां प्राप्ति होती 
हमारी सभ्यता भौर संस्कृति के उन्नयन में सहायता मिलतौदहै। जिसके 
वरषट्प मनुष्य संयमित ओर मर्यादित जीवन व्यतात करते हुए अपने 
नत्व का विकास करता । ज्ञानदही मानव को सम्पन्नता प्रदान करता 
उपर्युक्त कयन की पृष्ट थनुवेदीय मन्त्रके इसभावस होतो है, जिसमें 
पने परमेश्वरसे प्राथनाकीह किहम परोपकारियोंको लोकोपकारीं 
पैर ज्ञान से सम्पन्न करे | इम्करे साथी प्राय ऋषियों न वेदिक मन्त्रों 

आशीदि द्ियादहै-त्‌ अपनी शारीरिक, मानसिक ओर आटिमक 
तयो कः प्रचुर मात्रा मे विस्तार कर, जिससं तेरा सर्वाङ्खीण विकास सम्मव 
के 1 सर्वाद्धोण विकास कौ प्रक्रिया कोस्पष्ट करतेहुए हमारे मनीषियों 

है कि सवंप्रथम बालक की आत्म-द्युद्धिके लिए अगध्वाहिमिक वातावरण 


अस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ | यज॒वं द--२/१० 
“उरू प्रथस्व" । | यजुव्‌द--१/२२ 
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का निर्माण करना चाहिए, क्योकि आध्यात्मिक वातावरण द्वारा बालक के 
अन्तःकरणमं व्याप्त कलुषित संस्कारों का परिहार कर्‌ आत्माभ्युदयके मागं 
को प्रशस्त क्रियाजा सक्ता । मागे-प्रदस्तीकरण ङी यह्‌ प्रक्रिया पूर्णतः 
मनोवेज्ञानिक होने के साथ-साथ बालक के सर्वाद्खोणवरिकाम काद्वार खोनती 
है । अतः पाश्चत्य जीर भारतीय शिक्नविदोने शिक्षाके उदेश्य के अन्तरगत 
बालक के आध्यात्मिकं विकास की ओरमी पृणंष्प्रान दियादै। 
भावनात्मक एकता का विकास्च- भागतीय जीवन दर्शन आघ्यःत्मिक 
स्वतन्त्रता पर आधारित दहै । हमारे सम्पूणं भआचार-विचार रहन-सहन ओं 
खान-पान सब कुच आध्याल्मिक्तास अनुप्राणितदहै ' यही भावना हम 
अन्तःकरण मे व्याप्त संशसात्मक वृत्ति का निदान करती तथा मानर्वे 
गुणों से ओत-प्रोत आपसी सहयोग ओर सहू-अस्तित्व की भावना को जापर 
करती है जिसके फलस्वरूप मानवसे मानवका भावनात्मक सम्वन्ध स्थ 
पित हौ जाता है । वसे भी 'जमृतस्य पुत्राः" इस वेदिक वाक्य के अनुसार हम 
सव उप ज्योतिमेयपुञ्ज परम-तत्व परब्रह्म परमेष्वर की सन्तान है, जिसने 
"एकोऽहं बहुस्याम्‌' कौ आकांक्षा से सृष्टिके प्रत्येक अंश में अस्तित्व क ध्रकृट 
कियादहै। सुष्टि नियन्ता कौ घट-घटमें निवास की प्रवृत्ति ने विभिन्न धमा 
नुयायियों मे साम्प्रदायिके रीति-रिवाज भौर साधना पदति के भिन्न दहन 
पर भी आन्तरिक समरसता बनाये रखीहै,जोन केवल संद्धःनतिक विचार- 
धारापर आर्धारितदहै, अपितु व्यावहारिक मीदहै। यही दृष्टिकोण हमारे 
जनतन्त्रं ओर धम-निरपेक्त राज्य का वीजमन्त्रभीदटहै। विना भ{वनात्मक 
एकताके हम विष्वको एकमूवमेंर्वाधही नहीं सक्ते, तो धमम-निरपक्ष 
की अकांक्षा कसे कर सकते है। “धमं रहीं सिखाता आपस्त मे वेर 
करना, हिन्द्‌ है हम हि्वुस्तां हमारा," के मःवभीटमे भावनात्मक एक्ताकी 
शिक्षादेता है । यजुकेदीय मन्वोंमें महुषि ने अखण्ड साप्राञ्य के स्वल्प को 
स्पष्ट करते हए कहा है- इस जगत्‌ के डहर ओर भीतर सर्वेत यह्‌ ज्यो- 
तिमेय प्रकाश्चपृञ्ज परमात्म-ततत्व व्याप्त है, अतः समस्त प्राणियों को समन 
दृष्टि से देखना ओर उम्ह आत्मवत्‌ समह्यना ही सच्च धमे कासार है ! जिन्हे 
धमं के इस गृहाथं को जान लियाहै गौर इस जयत्‌ की बाह्य विविदतामें 
अनुस्यूत दिव्य एकतप के देन कर सिये है, उह ही परमानन्दस्वरूप परब्रह्म 
परमेहवर के स्वह्प की प्राप्ति सम्मवदहै ।' दूसरे णब्दोम, जिन्टोने भात्मा- 





१. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाञनुश्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततौ न विचिकित्सति ।। यजुवंद--४०/६ 
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जीवात्माकेभेदसे सुष्टिविषयकज्ञान को प्राप्त कर लियारहै, वही सत्यं 
शिवं सु्दरम्‌' की अनुभूतिको प्राप्तहो सक्रताहै, अन्यथा नहीं । यही 
आत्मानुमभूति मानव कौ आत्माभिन्यक्ति बन भावनात्मक एकताको जन्म 
देती है । 
भारत विभिन्न धर्मो सम्प्रदायो ओर राज्योंसे सम्वेष्ठित हौनेपरमभी 
किसी सम्प्रदाय या जाति विशेषके 7तियमों से निरपेक्ष होने के कारण धमं- 
निरपेक्ष राज्य कहा जाता है, जिसके अधौनस्थ कश्मीर से कन्याकुमारी तथा 
पजाबसे असम तक का भू-खण्ड प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था से एकीकृत 
है । एकीकरण को इस प्रक्रिया को विघटनकारी शक्तियों से बचाने के लिए 
तथा समाजमे बहते हुए असंतोष कौ रोकथाम के लिए ५ मई १६९६१्में 
डा० सम्पूर्णानन्द को अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गर्ह, जिसे राष्ट्रीय 
जीवन में भावनात्मक एकता की जाँच, इसके विकास मे शिक्षा की भूमिका 
की परीक्षा, भाव।त्मक एकता में बाधक तत्त्वों का अध्ययन कर सामान्य रूप 
से राष्ट के समस्त नागरिको अथवा विशिष्ट लूपसे विद्यालय-विश्वविद्यालय 
मे अध्यय्रनरत बालकोंके लिए एेसे सुक्ञावदेने का कायं सौपा गया जिससे 
उनमें व्याप्त असंतोष भौर अराजकताक दूरकरते हुए भावात्मक एकताको 
सुदृढ किया जासके। सन्‌ १६९२ मे समिति हारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमें 
सुज्लञाव दिया गयाहै कि भावात्मक एकता के माध्यमसहीी वतमान युवा 
पीटौीमेव्प्राप्त असंतोष ओर अराजकता को दूर कियाजा सकता तथा 
नेतिक आधार पर आपसी सहयोग ओर्‌ भार्ूचारे की भावनाको विकसित 
क्ियाजा सकता । इसीलिए ससिति ने आध्यात्मिक धरातल पर आधारित 
भावात्मक एकता के विकास के लिए शेक्षिक पाटयक्रम मे समुचित स्थान देने 
का सुक्चाव दिप्रा है । अपने इस पक्ष को परिपुष्ट करने के लिए समितिका 
यहु सन्तव्यहै कि भावात्मक संसारके आधारपरही राष्ट का उत्कं 
सकता है, अन्यथा नहीं । यदि हम जाति, धमं ओर भाषाके आधारपरही 
आपस में स्नेह अथवा द्वेष करते रहगे तो समाज ओर राष्ट छिन्त-भिन्नहो 
जायेगा । इसके विपरीत यदि व्यष्टि ओर समष्टि दोनोंका सामाजिक ओर 
राष्टरौय भावना के सम्पौषणके लिए उचित मागं-दशंन कियाजाय, तो 
निःसन्देह वह्‌ समाज जओौर राष्टरके उत्थान दहेतु वरदानसिद्धहो सक्तादै। 
राष्ट ओर समाज को विघटनसे बचानेके लिए उपर्युक्त भावात्मक 
एकता आवश्यक है, अन्यथा समष्टि के स्थान पर व्यष्टिकी भावना के विक- 
-सित होने पर राष्ट संघटित होने को अपेक्षा विघटित हौ जायेगा । इससन्दभं 
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मे कोठारी आयोगने भी चिन्ता. व्यक्त कीटहै-- समाज को एक रखने वाले 
प्राने मृल्य टूट रहै हैँ जर चूंकि इनका स्थान सामाजिक उत्तरदायित्व की 
एक चयी मावना हारा लिए जने का कोई प्रभावशाली कायक्म नहीं है, अतः 
सर्वत्र सामःजिक विघटन के अनेक लक्षण द्खिाईदे रहै हँ ओर वै लक्ष्ण बदु 
भी रहें । इनके अन्तगत हडताल, बहती हुई अव्यवस्था, साचजनिक सम्पत्ति 
के प्रति अवहेलना, साभालिक जीवन में व्याप्त चष्टाचार ओर साम्प्रदायिकः 
तनाव ज्ामिलं हे । 


राष्ट्‌मे बढते हुए विघटनकारी तत्वों केष समाप्तिक्सेहो? दस सम्बन्ध 
मे राष्ट्रीय ओौरअन्तर्टरीग स्तर पर्‌ अनेक कायं-शालाओं का आयोजन क्रिया 
जा रहा है । “राष्ठीय शिकला नीति १६८६ के अन्तगतं वतमान मं व्यापक 
रूपसे असंतोषपको दूर करने कामगं प्रस्तुत करते हूए निर्देश द्िमाहैकि 
भारतने विभिन्न देशोंमें शान्ति ओर आपसी भार्दचारे के लिए सदा प्रयत्न 
किया है ओर 'वचुधघेव कुटुम्बकम्‌! के आदर्शोको संजीयादहै । इस परम्पराके 
अनुरूप शिक्षा-व्यवस्था का प्रयास यहु होना चादि कि नई पीट में विश्व. 
व्यापी दुष्टिकीण सुदृढहो तथा अन्तरष््टरीय सहयोग ओर शान्तिपृणं सह- 
अस्तित्वे कौ भावना बढ़ । किन्तु यह तभी सम्भव हो पायेगा जव हमारे 
राष्टीय परिप्रक्ष्य मे (सबके लिए श्िक्षा' हमारे भौतिक ओर आध्यात्मिक 
विकास की बुनियादी आवश्यकता हो । 


विश्व मज्च पर मानव-जाति को संगटित करने का एकमात्र उपाय भाव- 
नात्मक एकता दही है । जिसकी विक्रास सम्बन्धी प्रक्रिया कै सम्बन्धेमे मर्ष्ट 
के प्रारम्भसेटही त्रिकालद्रष्टा महिषो ने अपना मन्तव्य द्विया । उनके 
मतानुसार -- समस्त ब्रह्माण्ड का नियन्ता सवश्लकितिमान्‌ तथा निव्यएकहीदहै, 
जिसका सनीषियों ने अपनी-अपनी साधना आर क्षमताके अनुसार विभिन्न 
रूपो मे साक्षात्कार किथाहे।' इमी करो विषकनिता रूपमे यदि देखा जाध्रतो 
विश्व के जितने मी सम्प्रदायया धमै, वे चाद जिस किमी नाम (ब्रह्म, 
विष्णु, णिव, अल्लाह्‌, यसु आदि) सेस्मरणकरनेकी प्रणाद, इन सबक्रा 
उपास्य स्वशवितमान्‌ नित्य क्ण एकहीहि। दम बात क) यदि मानव-माच 
ठोक से समन्नले तो साधनामागे के पृथव्‌-पृथक्‌ हनि पर मीस्राघ्य की एकरता 


१. “कं सटू-विप्राः बहुधा वरदर्ति। 
रचिनां वेचिघ्याद्‌ ऋज्‌करुटिलनानापथलजुप्राम्‌ । 
नृणां एको गम्यः" " । शिवमहिम्नस्तोत्र 
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के कारण भावनात्मक एकता का विकास सरलतासेहो सकता है । इस भाव- 
नात्मक एकता के प्रयोजक गृढृतत्व संस्कृत वाद्धमय में सत्र ओर व्याख्या रूप 
से प्रच॒रमात्रामें विद्यमान हैँ । इसीलिए संस्कृत वाडमय को किसी देशय 
कालकी सीमामेन बँधकर विश्व की उदार संस्कृति के पोषकके रूपमे 
विशिष्ट स्थान द्विया गया है । अतः विभिन्नतामें एकता का दशन करनाहो 
अथवा समस्त विश्वकोएक ही नीड मे निवास करने सम्बन्धी भावनाको 
विकप्षित करना होतो हम विश्व भाषाके रूपमे संस्कृत को अपनानाही 
होगा । क्योकि वास्तव में संस्कृत ही हमारी संस्कृति की धरोहर है, उसकी 
उपेक्षा से समस्त मानवता की ही उपेक्षा होगी । मानवता कौ उपेक्षा ही राष्ट 
मे अशान्तिको जन्म देती है तथा विघटनकारी प्रवृत्तिका त्वरितगतिसे 
विस्तार करतो है, जो समाज ओर राष्ट्र दोनोंही के लिए घातक दै) 


यहु कहना गलत नहीं होगा कि उदात्त संस्कृति के परिपोषक संस्कृत 
वाद्मय की उपेक्षाकेकारणदही वत्त॑मानमें नंतिकता मौर समष्टि भावना 
का हास उत्तरोत्तर बहताजारहाहै । कहीं हुम धमं भौर सम्प्रदायके नाम 
पर ज्लगड़ रहे, तो कहींष्षेत्र भौर भाषा से प्म्बन्धित विवाद हँ । इन्हीं 
विवादों मे पड़कर हम अपनी उदात्त संस्कृति से विमुखहोति जाह 1 इन 
समस्त विवादों का समाधान करने के लिए शैक्षणिक पाट्यक्रममें संस्कृत को 
समुचित स्थान देना प्रमावश्यक है । तभी हुम वास्तविक रूपमे भावनात्मक 
एकता के माध्यम से मानवमात्र को एकसूत्र मे बाँध पायेगे । 
मानव-व्यक्तित्व का सर्वाद्धीण चिकास--यद्यपि मानव-ग्यक्तित्वकी 
-राकाष्ठाका मूल्याङ्कन कर पाना नितान्त असम्भवरहै, फिरभ्ी श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने निष्काम क्मंयोग के उपदेश हारा पुरुषाथं- 
चतुष्टय कौ प्राप्ति का मागं प्रशस्त कियारहै। उन्हौने उपदेशात्मक शब्दो में 
अजन को निद्श दिया है-- कल्याणकारी कमं करने वलेकी कमी बुगंति 
नहीं होती'" अतः मानवको सदासत्‌ आचरणसे युक्तकमं ही करना चाहिए । 
क्योकि रद्धाचरण युक्त कमं ही मानव में नेत्िकता का विकास करते हैं) 
नंत्तिकता मानव के शारीरिक, मानसिक भौर आध्यात्मिक विकास की कुज्जी 
है, जिसकी परिणति मानव के सर्वाद्खीण विकासके रूपमे परिलकित होती 
है । महाभारत में मानव-व्यकितत्व के चहुंमुखी विकास के स्वरूप को स्पष्ट 


१. न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुगंति तात गच्छति । 
श्री मद्भगवद्गीता--९६/४० 
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करते हए कहा गया है--सद्‌-बद्धि-कुलीनता, नितेश्धियत्व, शास्त्र-्ञानः 
पराक्रम, अत्प-भाषण, यथा-शक्ति दान ओर कृतज्ञता, ये आठ गुण मनुष्य को 
प्रकाटित करते है ।' | 


प्राश मानवका हीप्राणहै या चतस्य है । चंतन्प ही अत्म-तत्त्वत से 
बोधित ह । अत्माके स्वरूप का निर्घरण करने के लिए हमारे दाशेनिकों ने 
दशंन के प्रकारो का मागं प्रस्तुत किया है । आल्म-तत्तव के अभिग्यञ्जत में 
शरीर इद्दियों का सहयोग अपेभित है । विद्यूतके प्रकाश मे जसे बल्बआदि 
साधनों कौ अपक्षा होती है, क्योकि विद्युत का भभिव्यञ्जन बिना बल्ब के 
नहीं हो सकतारहै, ठीक उप्ती प्रकार शरीरके बिना आत्म-तत्त्वके प्रकाश 
अनन्दादि गुणों कौ अनुभूति नहींहो सकती है! इसीलिए हमारे यह प्रथम 
शरीर, इन्द्रिय भौर अन्तःकरण की निमंलता अपे्लितदहै। शरीर की सुरक्षा 
तथा शुद्ध व्यवस्था तभी बन सकती है, जब उसके प्रत्येक अवयव शुद्ध हीं। 
शरीर कौ शुद्धता के लिए तथाअवयवों की शुद्धता के लिए जौ भाचार-संहिता 
षास्त्रो मे निर्दिष्ट की गई है, वहु अत्यन्त उपादेयदहै। अआचारही शरीर को 
सुव्यवस्थित बनाकर इन्द्रियो को सुदृढ बनाने के लिए महान्‌ ओौषधिका 
कार्यं करताहै । क्योंकि आधार के सुदृढ होने पर ही उसमें रहने वाले पदाथं 
शवित सम्पन्न भौर दृढताको प्राप्त करसकतेह। शरीरदही इन्द्रियों का 
अधार है, इन्द्रियां शरोर की सुव्यवस्थित अवस्थामें ही अपने कार्यो को 
समुचित रूपमे प्रदशन कर सकती । इच्धियोकेदो रूपर्हु-ज्ान भौर 
कमं । ज्ञानेन्द्रि्याँ-श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्ा ओर घ्राणयेर्पांचदहै। वाक्‌- 
पाणि-पाद-वायु-उपस्थ, ये पाँच क्म्या हँ । इनसबके ऊपर ग्यारहवीं संख्या 
मनकी होती दहै । समस्त एकादश इद्र्यां आचार सम्पन्न शरीर को 
पाकर ही अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप को उपस्थित कर सक्ती दँ । इनका 
सबल होना अपने-अपने काये के सम्पादनमेनंपूष्यहै । इन्द्रियां निमल मन 
परर आधारित है, क्योंकि अन्तःकरण (मन) जितना अधिक स्वच्छ अथवा 
निर्मल होगा, उतना ही उस्म उन पदार्थो का प्रतिबिम्ब स्वच्छ ओर सुन्दर 
दिखाई देगा । जँसाकि दर्पण की स्वच्छता प्रतिबिम्ब कौ स्वच्छता का परि- 
चायक दै। _____ 
१. अष्टं गुणाः पुरुषं दीपयन्ति 

प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च। 


पराक्रमश्चा बहुभाषिता च, 
दानं यथाश वितकृतन्नता च ।। महाभारत 
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इन तीनों का परस्पर सहयोग रहने पर ही शारीरिक, वाचिक ओौर 
मानसिक कायं सुदृढ तथा सुव्यवस्थितहौो सक्ते, अन्यथा नहीं । सात्त्विक 
वृत्ति सम्पन्त होकर मानव चारितरिकं तथा राष्ट कै उन्नायक कर्मों को वहन 
करने में तथा उप्तके भ्रचारःप्रसःरमे अधिक्‌ तेजस्वी बन सकत है । मनुष्य 
का तेज ही सुन्दर व्यवितत्व फा परिचायक है । जिषका व्यक्तित्व सुन्दर ऽर 
स्वच्छ है, वही वस्तुतः चेतन है अर उस चेतन के चँतन्य से समस्त भू-मण्डल 
प्रकाशित हो रहा है । अतः चंतन्य हौ सानवमाच्र का सर्वद्ीण विकास है । 
सर्वाद्खीण विकास से तात्पयं चेतन की जो वास्तविक अनुभूति है, उसे संसार 
के समन्त प्राघोगिकरूपमें लोगों के सामने प्रदशित कर सके, जिससे भानव- 
जाति अपने कत्तंग्यों के अनुपालन केसमय पूवेजों द्वारा प्राप्त अनुभवोंके अनु 
सरण से अपने व्यक्तित्व का बहुमृखी विकास कर सके। क्योकि वास्तपिकता 
भी यहीहै कि जिस राष्टरके नागरिक जितने अधिक विकसित होंगे, उससे 
उतनी ही अधिक राष्ट की रष्टरीयता सू-सम्पन्नताको प्राप्त होगी | किन्तु 
यह्‌ तभी सम्भव हो सकता है जबकि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक सदाचार भौर 
नैतिक कत्तव्य के अनुपालन मै सतत-प्रयत्नशील हो । 

जतः महषियोने सृष्टिके प्रारम्भसे ही विकासोन्मुख मानव के चहुंमुखी 
विकास के लिए शिक्षा को अनिवायंता पर बल दियादहै। वतमान परिप्रेक्ष्य 
मे शिक्षा दारान केवल मानव को इस योग्य बनानाहै, जिससे वह अपने 
उदरपृति सम्बन्धी साधनोंको जुटा सके, अपितु उसे इसयोग्य भी बनाना है 
कि वहु अपनी आवश्यकताओं कौ पूति करते हुए साभाजिक आवश्यकताओं 
को भी पूणं कर सफर । किन्तु यह तभौ सम्भव है, जब शिक्षा उपे पृणता प्रदान 
करती हुई धमं-निदिष्ट आचार-संहिताके अनुरूप आध्यात्मिक व्यवहारकरने 
का मागं प्रशस्त करे ओर यहु तभौ सम्भव हौ सकता दहै, जबकि शिक्षाका 
मुख्य उदर्य मानव-व्यक्तित्व का सर्वाङ्खाण विकास करनाही दही, 


सामाजिक-प्रणिक्षण 


सम्पूणं वेदिक वाङ्मय इस बातकरा प्रतीक दहै कि "आचार शिक्षा" के 
दारा ही समस्त मानव-जाति ओर समाज का अभ्युदय ओर निःश्रेयस सम्भव 
है, अन्यथा नहीं । जिसके लिए हमारे पृवंवर्ती महुषियोंने आप्त वचनो 
दवाय समय-समयपर विभिन्न देवताओंंकौो स्तुति गान द्वारा उन्ह प्रसन्न 
करने का प्रयास कियादहै। यजुवेदीय महर्षिने सुकर्मासे सामाजिक गुणोंकी 
अभिवृद्धि जौर समाजोचित शृद्ध-आचरणकी प्राप्ति हेतु अचंनाको है-हे 
सुकर्मा ! तु पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा की सु-सेवा के लिए, मानव-नाति 
के उत्कषं ओर अभ्युदय के लिए तधा सस्कृति ओर सभ्यता के संरक्षण के 
लिए सदा करटिबद्ध रहो ।* अन्य मन्त्रम लोकोपकारी कार्यो सें संलग्न 
व्यक्तियों के लिए परब्रह्म परमेश्वर से घन-धन्यादि विभिन्नं एेदवयं साधनों 
से सप्पम्न कर ज्ञान-सरिता में निभज्जन करमेकी प्राथनाकी है । एक्‌ अन्य 
मन्व्रमें कहा गयादहै--ह सानव ¦! तुश्षे यह श्र संसारम खदाचःर ओर 
मानवता फे वचेस्व कौ स्यादनाके लिए सल्लाहि। जसम शिक्षा की 
अःम्‌भलिका है, क्योकि मनव शिक्षमःप्रक्रया द्वारा ही समाज में 
सा ज्दध्थ स्थ।पित्त करते हुए सन्य-असत्य, प.पःपुष्य, धम-दप्मं, व्यय 
अन्यःथ अर अच्छे-वृरे का मत्याद्ुन कदा हच्छ सत्सम प्रद कम रक्ता 


न (८ 


ई ¦ सच्यं अर्थाये हमे आचरण सम्बन्यी प्रशिक्षण शिक्षा दाय ह; प्राप्त 


१. अ{दित्ये रास्नासि । यजुवद -- १/३ ०,११/५९,३८/१ 
२. अस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । यज्‌वंद--२/१० 
३. एषते योनिक्छतायुम्यां त्वा । यजुवेद--७/१० 
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हो सकता है, जिसके लिए सम्पण संस्कृत साहित्य लोकोक्तियों ओर आप्त 
चवचनोंसे भरापष्डादहै) 


आचाय विष्णुशर्माने विद्या ओर आचरण के अन्योन्याधरित सम्बन्भ 
को स्पष्ट करते हुए कहा है--'विद्या' ही सम्पणं मानवीय आनन्दोंकामूल 
कारण है, उससे हमारे योग्यता मेवद हेती, राजसमा ओौर जनसभा 
भे आदर मिलतादहैः निससे धन ओर यत्त दानो की उपलब्धि होतीहै ।' 
विद्याध्ययन से प्राप्त घन हमे सुखही प्रदान नहीं करता, अपितु धार्मिक 
आर लोक-हित सहित पुण्यकर्मो की ओर प्रवृत्त भी करतादहै। 


 *-लौकहित के निमित्त पृण्यकर्मोको भोरप्रवृत्तिद्वाराही हममे सम- 
भावके आधार पर आपसी सहयोग को भावना का चिकास होता है। 
जिसका मूलमन्त्र सष्टिके भारम्भमें ईश्वर की "एकोऽहं बहुस्यासः इस 
इच्छास् प्रकट होता है अर्थात्‌ एक होते हए भी अनेकमें व्याप्त हो जाॐ 
समष्टिव्यष्टि से सम्बन्ध काज्ञान करातीदहै । द्सरे शब्दों में, जिस प्रकार 
एक ही सूयको असंख्य किरणे कोटि-कोटि घटों को एक प्राथ प्रकाशित 
करती है, टीक उसी प्रकार जगन्नियन्ता परमपिता परमेश्वर अपने 
अगणित अंशों से समस्त जीवोंमे व्याप्त होता है । यही मान्यता समस्त 
प्राणियों को समानः रूप सेदेखनेका आधार है। ईशावास्योपनिषद्‌ की 
स्पष्टाक्ति है-जो समी प्राणियों को अत्मा मे ओर आत्मा को सभी प्राणियों 
भें देखता है वह किसौ से घृणा नहीं करता ।\ इस उपनिषद्‌ वाक्य द्वारा 
महर्षि ने यह समक्ाने का प्रयत्न कियादहै कि आपसी सहयोग, परस्पर 
अनुराग ओर एक-दूसरे के दुःखको मानना सामाजिक प्रशिक्षणरहै, 
जिसका उपदेश समष्टिव्यष्टि स्वरूप आत्म-तत्व परब्रह्म परमेश्वर स्वयं 
देता है । 

श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान्‌ श्वीकृष्ण ने आत्मा की अजरता- 
भमरता ओर एकरूपता के लक्षण को बताते हृएु मजंन को उपदेश दिया 
है--समाहितान्तः पुरुष सब भूतों में व्याप्त तथा ब्रह्मादि स्तम्भ पर्यन्त 
सम्पूणं भूतों को अपनी आत्मा में एकता को प्राप्त होते हृए देवता रै । जो 
सवत्र गक्ष परब्रह्म परमेश्वर को ओर सव को मुक परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप 


१. विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धमं ततः सुखम्‌ ।। हितोपदेश (कथामुख)--६ 
२. यस्तु सर्वाणिभूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । 
 , सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।॥ ईशावास्योपनिषद्‌--६ 
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भत्म-तत्व में देखता है, उसके लिए मे अदृश्य नहीं हं ओर वह मेरे लिए 
दशय नहीं होता ।' यही समभाव की प्रक्रियां सम्पण विश्वः कोरएक- 
सृत्रमें एकीकृत करते हुए मानव-जाति के अभ्युत्थानं के लिए सामाजिक 
गणो की अनिवायंता पर बल देतीहैि। अतः महषि ने भ्रति-वाक्योंद्वारा 
सष्टि-नियन्ता परब्रह्म परमेश्वर से विष्व के समस्त प्राणियों के कल्याणाथं 
समभाव की अभिवृद्धि हतु प्राथना कौ है, जिसमे सह-अस्तित्व, आपसी 
सहयोग, विनस्रता भौर दया आदि गृण अन्तनिहित हँ । महषि के मतानुसार 
समस्त प्राणियों का आधार सच्चिदानन्द परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप आत्म- 
तत्वं ही दै । इससे यह भाव परिल्वित होता है कि समस्त प्राणियों के प्रति 
समभावके माध्यमंसेही हम अहिसा भौररकरणा को प्राप्त कर सक्ते, 
अर जातीय मेद-मावके उन्मूलन में अपना सक्रिय योगदान कर सकते है 
जो कि जनतान्तिक भावना का मूल-मन्व कहा गया है । इस मृल-मन्वर की 
सिद्धि के लिये महिने सभी प्राणियों का सुख, निरोगी काया,.कल्याण पव 
पदां ओर समस्त दुःखो के विनाक्ञ के लिए सुष्टिकर्ता परब्रह्म परमेश्वर 
ते प्राथनाकीहै 1, भविति-माभ के प्रबल समर्थक सन्त कबीरादि महात्माजां 
ने आध्यत्मिक दष्टिकोण को अपनाते हुए सममावके विकासकोध्यानमेः 
रख समस्त प्राणियों में एक आत्म-ज्योति के सम्बन्ध से वगभद का अज्ञान 
मृलक मानकर उसका विरोध कियादहै। जेस्ता कि कहा भीगयादहै-- 


ओं ओंकार आदिदहै मूला 
राजा परजा, एकह मूला 1 
हम तुम मांह एकं लोह, 
एकं प्रान जीवन है मोह ।। 
यहाँ सन्त कवि ने राजा ओर प्रजा सबकाएकही मूलकारण या 
'उच्कारः को मानकर एकत्व का दशंन कियाह। भौतिक दष्टिसेभी 





१. सर्व॑भूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशंनः ।1 
यो मां पश्यति सवत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामिसचमेन प्रणश्यति ॥। 
श्रीमदभगवदगीता-६/२६-३० 


२. सवं भबन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । _ 
सर्वे भद्राणि पश्यस्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ।। 
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रक्त-मांस भादि धातुभों सै स्वांस-परस्वांस के मूल पाणो मे गौर मनोविकार 
मोह आदिमे सवत्र समानता देखते हृए अभेद दृष्टि का उपदेश दियादहै॥ 
नानक भी जात्यादि भेद-माव को विस्मृत कर एतदीय प्रकाश की आराधना 
का उपदेश देते है--'जपहुं उ्योति न पृच्छहु जातिः । इस प्रकार विभिन्न 
धर्मो, जातियों ओर वर्णों में विभक्त मानव-समुदायको मूलतः एक मानते 
हए भार्ई-भाई की दृष्टि से देखते हुए सन्त कवियों ने शूद्र स्वार्थं भावना, 
मानसिक कालृष्य आदि का परित्याग कर सद्भाव ओर प्रेम कोही 
स्वर्गाचुभूति का मूलमन्त्र मानादहै तथा राष्टोत्थान में सम-भाव को महत्ता 
भदानकौ है । वास्तव में भक्ति विचारधाराके प्रवतेक सृषफी-संत एक रएेसे 
वगंहीन नवसमाजके निर्माणमें रत रहे, जहाँ ऊँच-नीच काषरेदनहो, 
किन्तु सहानुभूति ओर आपसी सदभावना का वातावरण हो । मल्‌कदासः 
को उक्तिभीहै। 


द्या कर धरम मन रखें घर में रहै उदासी । 
अपना सा दुख सब का जानं ताहि मिल अविनासो ॥ 


(बहुजनहिताय बहुजन सुखाय' इस भारतीय सिद्धान्त के आधारपर 
सामाजिक व्यवस्था का दृढ-आधार सन्त पललदट्‌ की दृष्टिमेप्रेमहै। प्रेम" 
हौ आपसी सहयोग, सद्भाव ओर सद्‌-व्यवहार का मूल मन्त्र माना गयादहै। 
रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदासने विश्वके कल्याणां रामराज्य 
के आदशं-स्वरूप को परिकल्पना का उद्घोष करते हुए कहा है-- 


वयर न कर काहु सन कोई, 

राम प्रताप विषमता ख)ईं । 

सब पर करहि परस्पर प्रीती, 
चसह स्वधमं निरत स्र ति रीति ॥। 


हिन्दी-सद्ित्य मे छाप्रावाद के स्तम्भ जयणकर प्रसादने अररसवत्‌ 


=> एतः ठ { र व्प्ु अमष घत लुं ~~ 4 $. है । श्र ॥ = 
सवमूत्षु क तिद्छन्ति का भदयुवलयव कर्त दुष्‌ दतष्ट [कया ह~ 


क चष 


प्र (क स "पप्य गु १ # (*. १ भ +“ ए नि भष)" ॥ | ^| 
हम अन्यन भर द्ुद्म्बी हम केयर हःप हू । 
[नना ५ । | त नव 6 भे शः प। रि ५५ (6 वु न ८ ५ ५ 1 है 

तु सन्न सर अनयद हुः वद्ध स दु मदा पन्नद्ह्‌ं ॥। 


हि| 


कामायनामेश्रद्धाभीमनु से कुवा है-- 


आरो को हसते देखो मनु, 
हसो ओर सुख पाओ) 
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भपने सुख को विस्तृत करलो, 
सब को सुखी बनाओ 


इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक फल चरित्र-निर्माण ओर अभेद-द्ष्टि 
की प्राप्तिमें ही समाहित होता है। इसीलिए ऋग्वेद के अन्तिम मन्तो मे 
मन्त्रद्रष्टा महरषियोने संकेतदिया हैक्रि देवता भी इसत बात से अनभिनज्न 
नहींथे कि अग्नि में समपित आहृतिं सबकेलिएदहै, नकि किसी देवता 
विशेष के लिए । अतः उनमें यज्ञकर्ता द्वारा समरपित आहूतिथों के परस्पर 
विभाजन मे कोई संघषं नहीं होता था अर्थात्‌ उन आहुतियों मे दिन्य-शक्तियो 
का अधिकार भाग निश्चित होताथा ओ यज्ञकर्ता द्वारा अग्निम समपित 
कीजातीथो । इसी प्रकार समस्त मानव-जाति को मर्हृषियोंनेप्रेरणादी 
हैकि यह सम्पूणं विश्व परमपिता परमेश्वर की इच्छा-शवित' द्वारा 
निमित दहै, जिसमे सबका समान भाग ओौर समान कत्तंव्यहै । दूसरे शब्दों 
मे, सृष्टि प्रक्रियाके प्रारम्भ में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग एक-दुसरे 
के अधिकार ओौर कर्त॑व्योके संरक्षणद्वाराही सम्भव हो सकताहै। इसके 
लिए महषि ने समस्त मानव समाञ को व्यावहारिके जगत्‌ में मिलकर रहने, 
चलने, बोलने ओर सोचने का निदश्च देकर संगठन के महत्व को समन्चाते हुए 
सघीय-शक्तिका बोध करायाहै।२ सम्भवतः इसी संघीय-शव्ति ने मानव- 
समुदाय के अन्तःकरणमें सामाजिक संरक्षण हइारा--लोकतन्त्रात्मक भावना 
का बौीजारोपण कियाहै। 

लोकतन्त्रात्मक भावना में निहित समभावके बीज को अङ्कुरित करने 
के लिए महषियों ने सुधा-सिक्त वाणी द्वारा ्युद्धोच्चारण करने वालो के लिए 
अभिलाषा प्रकटकी है कि चिन्तन-मनन ओर निदिध्यासन से युक्त मन ओर 
तदनुसार उनका संगठन भी एकं समानत ह हो । तभी सच्चे अर्थोमे लोकतन्त 
का उपभोग कर्‌ पायेंगे । दुसरे शब्दों मे, किसी भी संगठन यासा में विचारों 
को समानता के बिना एकरूपता स्थापित नहींकोजा सकती है । इसके लिए 
महर्षि ने उपदेश दिया है--हम सबकी प्राथना एक समान हो, मेद-माव 
रहित परस्पर मिलन कौ मावना मी समान हो, विचार प्रदान का स्थान एक 


१. एकोऽहं बहु श्याम । 
२. सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पकं संजानाना उपासते ॥। 
ऋवेद--१०/१९१/२ 
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ही हो, तभी सम्पण विश्व एकह नीड में रह पायेगा । अपना मन-मनन करने 
का साधन अन्तःकरण भौर चित्त-विचारजन्य ज्ञान--एक विधिहो, मे तुम 
एक हौ उत्कृष्ट रहस्यपृणं वचन कहता हं जौर तुम्हें एक समान हवि प्रदन 
करके सु-सस्कत करता हूं ।'--सु-सस्ति कौ इस भावना वारा वदिक व्यक्ति 
अपने विषय मे, अपने पारिवारिक सदस्यों के विषयमे तथा राष्टरीयजीवन के 
उत्थान के लिएही नहीं वरन्‌ मानवता के कल्याण कौ कामना करताथा # 
महि ने कामना की है-वुम्हारा संकल्प एक समान रहे मौर तुम्हरे 
हदय एक समान हों । तुम्हारे मन एक समान हों, जिससे तुम्हारा परस्यर 
काय पणरूप से संगरस्तिहो।२ इस प्रकार ऋ्वेद के अन्तिमि भाग में ग्या 
वहारिक जगत्‌ में समानताका उपदेश दियादहै। हमारी इस व्यावहारिक 
ओर पारमाधिक दष्टिद्धाराजो एकता या समानता स्थापित होती है, "वसरु 
नेव कुटुम्बकम्‌" इसकी हौ एक परिणति है । जिसके अन्तगंत चक्की नाभिमें 
भराके समान एक केन्द्रीय परिवार के समस्त सदस्यों के परस्पर जडे रहने 
की जो सदभावना वेदों मे व्यवत की गई है, उसी का विकसितरूप हमें विश्व 
परिवारमे अभीष्टदहै। 


इस अभीष्ट सिद्धिके लिए अथववेद में .सौमनस्यम्‌ः प्रकरण द्वारा सभी 
जनों मेँ.सम-भाव तथा परस्पर सौहादे कौ भावना व्यक्त की गई है । जिससे 
परिवार के सभी सदस्य अरम-पृवेक एकीकृत होकर एक दूसरे का सहयोग 
रं । क्योकि बालक के समाजीकरण का मूलाधार परिवार हीहै, जिसे 
तमाज के लघृरूप को संज्ञा प्रदान कौ गई है । अतः उन दोनों के मध्य बिम्ब 
प्रतिबिम्ब. का-सा सम्बन्धहे । जिसकी क्षलक हमे प्रथम-विद्यालयकेरूप में 
पारिवारिक परिप्रक्ष्य मे मिलती है, जरह बालक अपने माता-पिता तथा अन्य 
पारिवारिक सदस्यों के संसगं से आगन्तुको के मध्य उठना-बेठना, उनसे बात 
करना त॑था .उनकेःस्वागत-सत्कार से सम्बन्धित भौपचारिकता का नि्वशृहु 
करना तथा इसके साथहौी स्राथ अपनेसे बड़के साथ कंसा व्यवहार करः 
चाहिए आदि सामाजिक आचछण का प्रशिक्षण प्राप्त कर॒ विश्व-गान्ति 
` १. ` समानो मन्तः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । ` 
समान मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन बो हविषा जहोमि॥ 
` ` `ऋर्वेद-- १०/१९ १/३ 
२. समानी व अक्ति: समाना हृदयानि वः ` - - 
समानमस्तु वो-मनो यथा वः सुसहासति । ऋर्वेद-- १०/१९ १/४ 
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स्थापना्थं अपने सद्‌-व्यवहार से अआपसी सहयोग ओर सौहादं को प्राप्त करता 
है 1 दूसरे शब्दो मे, पारिवारिक सौमनस्य की भावनाकाही विकसित रूप 
हमें विश्व-परिवार में बाधते हए सम-माव को अपनाने की शिक्षा प्रदान करता 
दै । हमारे महषियोने इसी दुष्टि-कोण को सामने रखते हृए विश्व समुदाय 
को आदेषा दिया है कि सब एक दूसरे से मधुर-वाणी मे बोले ओर सबके मन 
एक समान हों । उनमें एक दूसरे के प्रति पणं सहानुमृति हो । यह सौमनस्य 
प्रत्येक काल में रहे, जिसमे समाजमें कलह न हो ओर सब कायं सुचारू रूप 
से सम्पादित होते रहें परिणामतः राष्ट्‌ उन्नति करे ओर समृद्धि को प्राप्त 
हो । समाज मं व्याप्त भसंतोष मौर स्वाथंपरता का उन्मृलन भी इसी बीज- 
मन्त्रके अनुशीलनद्वाराही सम्भवहोसकताहै। इसी आधार पर हमारे 
मन्त्रद्रष्टा महूषियो ने बालक के प्रारम्भिक परिप्रेक्ष्य की ्युदधता पर बल देते 
हए मादेश दिया है--साय-साथ चलने, कायं करनेवाले, एक समान गति 
वाले जनों का मन स्वामाविक रूपसे समान होजाता है । अमरत्व या दीर्घा 
युष्य की रक्षाकरती हई दिव्यश्क्ततियों का मनोमाव जिस प्रकार एक जसा 
शम होता है, उक्ती प्रकार समान मावना वाले, देशहित के एक उदेश्य में निरत- 
जनों का मनोभाव मौश्ुमहीहो ।' इस मन्त्रम महसि ने जंसे एक परिवार 
मे सौमनस्य ओर सामंजस्य कौक्रामना कहै, वसाही सौमनस्य भौर 
सामजञ्जस्य विश्वपरिवारमें भौ आकांक्षितहै। 


मानव के खान-पान ओौर रहन-सहन से उसके आचार-विचार, शारीरिक- 
सौैष्ठव अर सांस्कृतिक परम्परा का मूल्याद्धुन किया जा सकताहै । महषि 
ने शुद्ध आहार ओर विचारोमें साम्यलनेके लिए कहादहै कि साथ-साथ 
खाना-पीना, उठना-बेठना हादिक सम्बन्धका आधार होता है । अतः उन्होने 
समस्त मानव-जाति को पारिवारिक परिप्रक्ष्यके दृष्टान्त द्वारा आदेश दिया 
है-- तुम्हारा जल पीने का स्थान सबके लिए समान हो, अन्नका मोगमी 
सबके लिए एक हो, समान कायं की एक धुरी के नीच रहकर कायं करनवाले 
तुम हो, उपासना मी सब मिलकर एक स्थानमेंही करो, जंसे चकत के आरे 
नामि में जड होते है, वसे ही तुम अपने समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर 


१. सघ्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकदनुष्टीन्त्संवननेन सर्वान्‌ । 
देवा इवामतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वौ अस्तु ॥ 
अथवेवेद--३/३०/७ 
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रहो ।' इस कथन द्वारा महरषिने जातीय ओर राष्टूोय उत्थान के कायं में 
संलगन व्यक्तियों को इस मन्रका जाप करने का निर्देश दिया है, क्योकि 
जाति चक्र के समान है, अततः जिस प्रकार चक्रके आरे चासोंओरसे एक 
ही धुरी से जुड़ रहते है, टीक उसी प्रकार चारों वण ओर उनसे सम्बन्धित 
जातिया भीराष्टूकौधुरीसे जुड़ी रहती है। किन्तु यदि प्रमादवश चक्र के 
आरे धुरी से तनिक पृथक्‌ हो जाये तो चक्रविष्वं् हो जातादहै, टीक उसी 
प्रकार जाति-भेद के कारण उत्पन्न वर्णो मे असमानता से साम्प्रदायिक दंगों 
दवारा राष्ट के विध्वेस होने का भय सवेदा बना रहता है ओौर अन्ततोगत्वा 
राष्ट्‌ पराधीनता कौ जंजीरौं में जकडने लगता है । अतः महरि ने स्वतन्त्र 
राष्ट के अस्तित्व बोधकेलिए एकसाथ लान-पानद्वारा परस्पर एेक्य, 
सौहादे ओौर सद्मावना का उपदेश द्विया है तथा साध्य-साधनौं के उपभोग सें 
जो समानता एक परिवार म अभीष्ट है, वही भावना विष्व-परिवार्‌मे भी 
भभीष्टहो, यही वैदिक शिक्नाका सारहै। जिस लिए यजुवंदीय मन्तं 
दारा महिने प्राथेनाकौ है-मं मनुष्य क्या सब प्राणियों को मिच्रकी 
दृष्टि से देखू, हम सब परस्पर मि की दृष्टि से देखे ।२ 
यहां महि ने मित्र-भाव अपना ए समाजोचित व्यवहार दारा 
सदाचरणकौ शिक्षादीहै, क्योकि सदाचरण द्वारा हौ हम मोक्षानुगामी 
ठते हए पुरुषाथं चतुष्टय को प्राप्त कर सकते ह । अतः अथर्ववेदीय मन्तो 
दारा महषि ने सद्‌-आचरण द्वारा संघीय-शवित के महत्व को स्पष्ट करते हुए 
कहा हे--पिता का अनुवर्ती ओर माता सते एक मन हग पुत्र तथा परस्पर 
मधुरवागी का व्यवहार करनेवाले पत्ति-पत्नी जैसे एक परिवार बनाते है, वसे 
ही समाज बनताहै ओर राष्ट का निर्माण होता है । यही विधि विश्व-राष्ट्‌ 
या विश्व-कुटुम्ब बनानेकीभी है । इसके साथ हौ साथमहूषिने पारिवारिक 
संगठन को सुदृढ बनाने के लिए आदेश दिया है -मा्-माई सेद्धेष न करे 
ओर बहिन-बहिन से अथवा माईसेद्रेष न करे । सब मिलकर आपस में मधुर 
१. समानी प्रपा सह्‌ वोऽन्नभागः समाने योक्त सह॒ वो युनज्मि । 
सम्प्रञ्चोऽग्ि सपयतारा नाभिमिवाभितः।। 
| अथववेद --३/२३०/६ 
२. मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।। यजुवेद--३६/१८ 
३. अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ | अथर्ववेद--३/३०/२ 
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भाषण करते हुए अपने कल्याण के लिए एक कायं में दत्तचित्त हो जाओ ।* 
भाई-बहन का स्नेह परिवार की दृढता के लिए आधारका कायं करतादहै। 
परिणामतः वे साथ-साथ चलते हृए, समान नियमों का पालन करते हुए, 
मधुर जौर सौम्यवाणी बोलते हुए, समाज को उन्नति ओौर सौमनस्य कीओर 
ले जातें । महषिने पारिवारिक जौर सामाजिक संगठ्न क्ता मूल कारण 
पारस्परिक सहयोग कौ भावना को मानाहै, जिसके लिहे उन्होने हृद्यकी 
समानता, मन कौ एकरूपता भौर विषटेष शुन्यता कौ जो उपसा यहाँ दी है, 
उससे अधिक उपयुक्त उपमा उस प्रसंगमे ओर कोई नहीं हो सकती । नव- 
जात बच के साथ गौ पृणेतथा एक रूप होती है । बडे का तनिक-सा कष्ट 
सी मानो उसका अपना कष्ट होता है 1 यह समानता केवल शारीरिक नहीं 
है, अतु हादिक ओौर मानसिकमभीदहै। 


अथववेद में देवताओं को एक-दूसरे से अलगन होने ओर परस्परदटेषन 
करने का रहस्य संज्ञान बताया गयाहै। संज्ञान का अथं--शिक्षासे प्राप्त 
समान ज्ञान है । जिन पारिवारिक सदस्योंमे संज्ञान की प्रवृत्ति होती है, 
उनमें अपसी द्वेष या भेदभाव पनप नहीं पाता अर्थात्‌ वे लोग आप्तौ सहयोग 
आर सद्‌-मावना के साथ परस्पर सौह्‌ादं बनाये रखते हैँ । स्वभावतः मानव- 
प्राणी को जातीय-गठबन्धन, धामिक संगठन ओौर सामाजिक बन्धन में बंधकर 
रहने बाला होने के कारण आपसी एकता बनाये रखना अनिवायं है। यही 
अनिवायंता, मानव समुदाय, समाज ओौर राष्ट्‌ का निर्माण करती दहै। यह्‌ 
रहस्य हम पौष अनेक उद्धरणों द्वारा स्पष्ट कर चुके । किन्तुविश्व को एक 
कुटुम्ब मानने के लिए पहले परिवार नामक कुटुम्ब का स्वरूप बनाना नितान्त 
आवश्यक है । परिवार मे माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, पृच-पूत्री आदि 
सभी पारिवारिक सदस्यों के प्रति उदार दृष्टिकोणका होना परमावश्यक रहै, 
जिसका विकास "वसुधेव कुटुम्बकम्‌" में निहित है, जिससे कि नई पीटुीमें 
विश्व-व्यापी दृष्टिकोण विकसित होता है तथा अन्तररष्टीय सहयोग आर 
शान्तिपृणं सहु-अस्तित्व की भावना सुदृढ होती है । इसीलिए “मातुदेवबोमव । 
पित्देवोमव । आचायं देवोमव । अतिथि्देवोमव ।' शिक्षा अध्यायके इन 





१. मा राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
 सम्यञ्चः सव्रता भृत्वा वाचं वदत भद्रया । भथवेवेद--३/३०/३ 

२. सहूदयं सांमनस्यमविदेषं कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि हयंत वत्सं जातमिवान्न्या । अथवंवेद--३/३०/१ 
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चार महावाक्यों से माता-पिता, आचायं भौर अतिथि में देव-भाव ओर भक्ति- 

भाव रखना सिखाया गया है । इसी देवभाव की व्याख्या करते हए आचायः 
मनुने कहा है कि--आगचार्ं ब्रह्मस्वरूप है, पिता प्रजापति रूप, माता पृथ्वी 

रूपा जोर माई साक्षात्‌ स्वयं कास्वरू्पहीहै' । इस प्रकार छोटे परिवारसे 

सपने आपको विकसित कर विश्व-परिवारके पृणस्वरूपको प्राप्त करना 
हमारी शिक्षाका परम उदेश्य बताते हुए कहा गया है कि--थयन्र विश्वं 
मवत्येकनोडम्‌' अर्थात्‌ जिस अवस्थामें पहुंचकर सम्पूणं विश्व एकनीड 

(घौसला अथवा . घर-सा) हो जाताहै, वहु अवस्था शिक्षाकौ भन्ति 
परिणति है। 

१. आचार्यो ब्रह्मणो मूतिः पिता मृतिः प्रजापतेः । 
माता पृथिव्या मतिस्तु भ्राता स्वो मृतिरात्मनः। मनुस्मृति-२/२२६. 


५9 
राष्टीय भावना का विकास 


जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियप्तीः के अनुसार जन्मदार्यिनी 
माता भौर जन्म-स्थलये दोनों हीस्वगंसेभी अधिक महान्‌ है । क्योकि 
स्वगं केवल एष्वर्यादि संसाधनोंको ही सुलभ कराता ह; जबकि माता 
केवल शद्युको जन्मही नहीं देती अपितु स्तन-पान आदि से उसका उचितः 
षालन-पोषण करती हुई, उसे सन्मार्गे का अनुगामी बनाते हृए वंशानुक्रमः 
द्वारा प्राप्त नेसगिक गुणो के अनुरूप समुचित वातावरण प्रदान करने में अपनी 
अहम्‌ भूमिका निभाते हुए व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ समानोचित्‌ 
व्यवहार करनेको क्षमता भी प्रदान करती है अर्थात्‌ समभाव के सिद्धान्त के 
अनुरूप आपस्ती सहयोग मौर सदभावना की भी शिक्षा प्रदान करतीदहै । रोक 
उसी प्रकार मातु-मूमि भी अपने नागरिको को घन-घान्यादिसे परिपूणं कर 
आत्म-निमंरता ओर भात्म-सम्मानकी भावना को विकसितकरते हुए सम्वद्धेन 
ओर संरक्षण प्रदान करतीहै । अतः सृष्टि-चक्रके प्रारम्भसेही महरषियोंने 
माता ओर मातु-भूमि को समान भावसे स्तुति करने पर विशेषबल दिया 
है । राष्ट्ोन्नायक बंगीय कवि बंकिमचन््र चटर्जीने पराधौनता की जञ्जीरों 
से बन्धनमुक्त कराने के उहेश्यसे समुचित राष्ट कौ एक ही सूत्रमें एकीकृतः 
करने को भावना से भारत-माताका स्तुति गान! किया है। 'जन-गण-मन- 








१. सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातर-वन्दे मातरम्‌ । 


-२०४ वंदिक शिक्षा मीमांसा 


-अधिनायक जय ह, मारत माग्य विधाता" राष्टरीय गान द्वारा राष्टूकवि रवीन्द्र 
-नाथटेगोरने राष्टीय-धमं को सर्वोपरि बताते हए रणष्टरोत्थानमे एक जुट 
होकर भात्म-बलिदान का निदंशदिधादहे। 
अथवंवेदीय महूषियौं ने राष्टीयता को मानव-व्यक्तित्व का सव्कष्ट 
परिधान बताया है । उनके मतानुसार-- अस्नादि खाद्य पदार्थो कौ पति करने 
के कारण मातु-मूमि को स्वगं, नरि-मुवन के सुख-सम्पदा प्रदान करने हतु अन्त- 
रिक्ष तथा भरण-पोषण ओर संरक्षण प्रद्यन करनेके कारण माता-पिताकौ 
उपमा दी गहै ।' सत्यभीरहै, माताके आंचल कोछायामें ही शिशु अपने 
ञापको संरक्षित मानता हुमा आनन्दादि सूखों काअनुमव करताह। सम्भवतः 
इसी भावस द्रवीमृतहो महूषिने कहा है--यह्‌ भूमि मेरौ माता ओर 
मं इस पृथिवी का पुत्रहं २ दुसरे शब्दों मे, मह्षि ने इन वावयों वारा प्रत्यक 
देशवासियों को यह शिक्षादीरहै कि हम विभिन्न धम, सम्प्रदाय भौरनजाति 
से सम्बन्धित होते हृए भी एक ही माताके ओौरस पृत्रहानिके कारण देश- 
बन्धु है जेसाकि कहा भी गयादहै “न हिन्द है न मूुसलमा । न कोई सिख 
ओर ईक्तई । हम सब है मार्ई-माई” अतः हमे पारस्परिक सहयोग ओौर 
बन्धुत्व को भावना को अपनाते हुए सद्‌-व्यवहार ओर सद्‌-आचरण करना 
चाहिए । तभी हम वेद निदिष्ट आप्त ऋषियों के भावानुरूप विश्वरूपी नीड 
मं पारिवारिक सदस्यों के सदृश निवास कर पायेंगे अन्यथा अपसी स्लगद्ं के 
माध्यम से छिन्न-भिन्न होते हुए दासता की जजञ्जीरों मे जकड जायेंगे तथा 
राष्ट का अस्तित्व नष्टहो जायेगा । अतः .स्वेतन््-स्वतन्त्र' कौ भावनासे 
राष्ट्रीय महत्त्व को स्पष्ट करते हए कहा गया है--"न हिन्दू बनेगा न मुस्तलमा 
बनेगा, इन्सान कौ लाद है, इन्सान बनेगा ।' इससे यह्‌ निष्कप्रं निकलता है 
कि इन्सानियत्त ही राष्ट की आत्मा है तथा नैत्तिकता ही रष्टर्‌का धमं है] 


अथववेद के ७वे काण्डके प्रथम सूत्रम मातु-भूमिके स्वरूप ओौरयश 
का निरूपण करिया गया है । मातु-मूमि-- ज्ञानी, शूरवीर, व्यापारी, कारीगर 
ओर अशिक्षित, इनर्पाच प्रकारके लोगों का निवास-स्थल होने के कारण 
अदितिः पञ्च जना? नामसे सम्बोधित की जाती है । जंसाकि कहा भी गया 
है कि--मात्‌-भूमि सत्कमं मे आसक्त व्यक्तियों का माता के समान कल्याण 





१. “अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षमदितिर्मातिाः--' । अथववेद--७/६/१ 
२. माता भूमिः पत्रोऽहं पृथिव्याः, | अथवेवेद-१२/१/१२ 
३. अथववेद--७/६(६) /१ 


-ाष्टीय'भाक्नाका-विकासः अ 


करने वालो है" तथा धर्मादि कृत्यो में संलग्न सत्य-निष्ठ ग्यदितियों कौ सदेव - 
रक्षा करने वाल है ।* इसके अतिरिक्त मातु-मूमि योग्य सन्तति द्वारा हमारी 
पुष्टि करतो है तथा धन-घान्यादि पदार्थो की पूततिसे तुष्टि प्रदान करती है}. 
यह हमें स्थूल शारीर इद्दरिय ओर मनका सुख प्रदान करने के कारण त्रिविध 
सुखदात्री कहलाती है ।* समस्त एश्वर्यादि सुख-साधनों को प्रदाता मातु-मूमिः 
पर सद्र देवतागण निवास करते हँ । जिसके कारण केव्रलमात्र मात-भूमि 
को उपासनासे ही समस्त देवताओं की अचंनाका फलप्राप्तहोजातादहै। 
अतः महषियों ते विश्व के समस्त प्राणियों को निदेश दियाहै कि उसे शान्ति 
ओर सहयोग कौ सद्‌-भावना को अपनाते हृएु राष्टरय विकास के कार्यो 
अपना महत््वपूणं योगदान देना चाहिए । 

वेदिक वाङ्गमय मे महषियों ने मातु-भूमि को जन्म-भूमि ओर पितु-देशः 
को संज्ञा प्रदान की है । इसके साथ ही साथ उन्होने इसे पुत्र-मूमि ओर उत्तम 
पुरुषाथियों के लिए स्वर्गधाम भी बतायाहै। अथवेवेदके श्वे मण्डल के 
प्रथम सूचके ६३ मन्त्रोंमें महषिने मातु-भूमिकेस्वरूप ओर उससे सम्बन्धित 
भावना का विस्तृत वणन किया है) चछगवेदीय मन्त्रोमें भी मातु-भूमि ओौर 
राष्ट पर हुंसते-हुंसते प्राणःन्यौषठावर करनेवाले राष्टमनुरागियों की भावनाका 
वणेन क्रिया ग्या । राष्टरीय-गौरव की प्राप्ति में नत-मस्तक देशवासिधों को 
महिमाका वणेन करते हुए महर्षि ने कहा है--सम्पणं मातु-भूमिको मताः 
मानने वाले समस्त प्राणी सच्चे कुलीनं । उनमेन कोई ्रेष्ठहै, न कोई 
कनिष्ठ जौर व कोई मच्यनहै | उनका रषष्ट्‌ मे राष्ट््‌-नागरिकके रूपमे 
समान स्तरहै। दे सच अपने ऊपर के दबाबको भेदकर अपर उष्ने दलिहै। 
सका विचार एक-साहै, इस नते वे सब एक-दसरे के माई । वे चब अपने 
भौतिक दुख से सम्बन्धित एेर्वर्यादि संसाधनों को बढ़ में सिलक्तर भ्रयत्नः 
करतें ।" इदे मह स्पष्ट होताह कि वैदिक वाङ्खमयकामूल उदर्य देश- 
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“अज्येष्ठाक्षो अनिष्यासर एते सरं भ्रात्तरो वावृधुः सौभगाय ।' 
वग्वेद--५।६०।५. 


-२०६ बदिक शिक्षा मीमांस 


वासियों में राष्ट्-मक्ति की भावना का विस्तार करते हए उन्हं स्वावलम्नी 
बनाना था । जिसके लिए महर्षि ने ऋग्वेद मे अन्यत्रकहा है कि--मात्‌-म्‌भि, 
मात्‌-संस्कृति ओर मात्‌-माषा नामक त्रिविध सुखे दनेवाली देवियाँ हमारे 
अन्तःकरणमें सदा सर्वदा के लिए निवास करें ।* अथर्ववेदीय मनर द्वारा 
महरषि ने मातु-मूमिसे कल्याण अवस्थाकी प्राप्ति के लिए अचंनाकीदहै। 
^भूमिविसूजतां'* इस अथवंवेदीय मन्त्र में महूषि ने भूमि" शब्द मातृ-भूमि के 
अथं मे प्रयुक्त किया है । यहाँ भालद्कारिक शब्दावलि के माध्यमसे महषिने 
स्तन-पान से मातुत्वभाव का बोध कराया दहै । माता का दूध पुत्र पीतादहै, यहु 
सव जानते । गायका दूष हम सब पीते, इसीलिएगौको माताकी 
उपमादी गर्ईहै। भूमिका अनाज रस आदि दूध हमे मिलता है इसलिषए 
यह्‌ हमारी माताहै। यह्‌ सवंमान्य भौर सीधा व्यवहारदहै। यहं यहु शंका 
होती है कि “भूमिया हमारी भूमि” आदि शब्दों से हमारी राष्टृमूमि' यदह 
भावाथे नहीं निकल सकता । इसके उत्तर मे मन्यत्र कहा गयाहै कि--व्हं 
हमारी मातभूमि हमारे उत्तमराष्ट्‌ मे तेज ओौर बल बढ़ाये ।* यहा “उत्तम- 
राष्ट" का अथं ओर णहमारी भूमिः का अथंएकही है, एसा मानना चाहिए । 
रष्टू-भूमि कौ प्रशंसा भौर उसके उत्थानम समपेण कौ भावना से सम्बन्वित 
अनेक मन्त्रों के माध्यम से जन-मानसमें राष्ट्रीय भावना भौर रषष्टूानुराग 
का बीजारोपण करने का प्रयास क्रिया गयाहै। राष्टरानुराग को भावनासे 
ओतप्रोत व्यवित हौ जन-कलत्याण के मागं में प्रवृत्त रहता है । व्यवितिशः उत्थान 
को अपेक्षा जन-समुदाय के उत्थानमें ही कह अपना हित समञ्लता है । जन - 
समूदायन्के प्रति सम्पणकी यहु भावना मानवको राष्टु-प्रेम मे निमज्जन 
होने का निदेश देती है । पूर्वाचार्योको इसधारणासे यह्‌ शिक्षा मिलती दहै 
कि राष्टरोत्थानमे ही व्यक्ति का हत सुरक्षितटहै। व्यावहारिक पक्षसेभो 
यही सिद्ध होतार कि जब व्यक्ति अन्य की सहायता में प्रतिबद्ध होतादहै,तो 
ईष्वर स्वयं उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जातेर्है। कहने का तात्पयं 
यह है कि पदाथं भावना में निज विकास स्वतः सिद्ध है । अतः वास्तविक रूप 
“मे यदि मानव अपनी सत्ताका आभास कराना चाहता है, तो उसे रण्टरोत्थान 


१. इछा सरस्वती मही तिस्रो देवीमेयोभृवः । बरहि सी दन्त्वस्िधः । 
| ऋर्वेद--१/१३/६&. 
२. भूमे मातनि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्टितम्‌ । अथवेवेद-- १२/१/६३ 
३. (सानोभूमिवि सृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ भथवंवेद--१२/१/१० 
४. सानो भृमिस्त्विषि बलं राष्ट दधातुत्तमे। अथववेद--१२/१/८ 


राष्ट्रीय भावना का विकास २०७ 


के प्रति दूढ्संकल्प की भावना से अपने आपको समपंण करना होगा । क्योकि 
राष्टर्‌ के अभिन्न अङ्घके रूपमे उसकी भी व्याप्ति हैयायों कहा जा सकता 
दे किराष्टरके संव्ैन भौर संरक्षण में ही उसका हित सुरक्षित गौर संवित 
ठे । इसी उदेश्य से समाजशास्त्र ने समाज ओर राष्ट की परिकल्पना मे 
प्राणी-मा्र को सामूहिक रूपसे संगटित होकर जीवन-यापन करने की दिशा 
प्रशस्त कौ तथा वंयवितिक सत्ता की अपेक्षा सामाजिक सत्ताको वरीयता 
प्रदान करते हुए एक उज्जवल राष्ट का निर्माण किया राष्ट में रहुने वाले 
व्यक्तियों को नागरिकता की संज्ञा प्रदान की तथा राष्ट प्रति कर्तव्य ओर 
दायित्वका बोध कराया। कर्ंव्यबोध की इस भावना से राष्टायुराग की 
भावना स्वतःसिद्धदहै। 


दस प्रकार समस्त वाङ्मयमें राष्टर्के स्वरूप ओर उसकी महत्ताके 
विषयमे चर्चाकी गई है । जिसके द्वारा सम्पूणं मानव समुदाय को यह्‌ निदं 
दिया गया है कि राष्टू-मूमि अथवा मात्‌-मूमि का परिरक्षणही उसको 
सन्तानो का परमधमं है । इस संदभं मे श्रुतिवाक्य भी प्रमाणहै। श्रुति-मुख' 
से कहा गया है--है परमेश्वर । हमारे निखिल राष्ट मे ब्रह्मतेजस्वी परम्‌ 
जितेन्द्रिय मचुष्यपेदाहो, जो हमारे राष्ट को इति-भीत आदि सकलारिष्ट 
से रषष्टर मे अस्थिरता पैदा करनेवाले शन्न समुदायों पर विजय प्राप्त 
करने वले हो, हजार सारथियों को अपने पराक्रमसे अभिभति करनेवाले 
योद्धा पंडा हों तथा रषष्टरकी हाक्तिस्वरूपा गौ माता अतिश्चय दघ देनेवाली 
हो ओर अतिशय सार-बहन में सक्षम बेल, किप्र-गामी घोड़ा मी उत्पन्न हो । 
इस प्रकार चतुष्पादके लिए निवेदन करनेके बाद द्विपाद जीव कै लिए 
प्राथना को गईहैः जो गृहृस्थाश्रमसे जुड़ा है । सूक्ति भौर काव्योक्तिमेंस्त्री 
को गृहस्थाश्रम की आधारशिला निरूपित क्रियाहै। इसलिएइसक्ममे 
गृहस्थाश्रम के लिएप्राथना करतेसमयस्त्री के लिए सवंप्रथम कहा गया है-- 
ह परमेश्वर 1 हमरे रष्टूमें एसी स्त्रियां पदा करजो सकल सद्‌-गुणोंसे 


१. आ ब्रहन्ब्राह्यणो त्रह्यवचंसो जायतामा राष्ट्रं राजन्यः शूर इषव्योऽति- 
व्याघौ महारथो जायतान्दोन्ध्रीघेनुर्वोढनडवानाश्युः सप्तिः परन्धिर्योषा 
जिष्ण्‌रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य विरो जायतान्निकामे-निकामे 
नः पजन्य वतु फएलवतयो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 

खुक्लयज्‌वंद--२२/२२ 


२०८ वेदिक शिक्षा-मीमांसा 


परिपृणं हों क्योकि श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है-- 
है अर्जुन ! जब स्त्रियाँ स्वेरिणीहोजातीर्हैः तो वंश्षमें वणं-संकर सन्तान 
कौ उत्पत्तिहोतीदहै, जो वज्ञ के घातक ओर अधःपतन का कारण बन जाती 
है । वणंसंकर होनं से ये अपने पूवजों के लिए पिण्ड-दानादि क्ियिओंका मी 
त्याग कर देते हैं । जिससे पितरोंकामी नरक गमनहो जाता है 1 इसीलिए 
वेदमन्त्रमेस्त्री को सकल सद्‌-गणों से सम्पन्नहोने कौ ईश्वर से कामना कौ गर 
है इसके पश्चात्‌ पुत्र का क्रम आताहै। जिसके लिए सभय" शब्द का प्रयोग 
किया गयाहै। इसका तात्पयं यहुहै कि पुत्र बहुतही व्युत्पन्नहो जौर रथ पर 
बेठकर विजय कौ कामना करतादहो! ये उदारबादल हमारी आवश्यकताके 
अनुरूप समय-समय पर इस भू-मण्डल पर वृष्टि करते रह, जिससे यह्‌ भूमण्डल 
शस्यश्यामलता से परिपृणं रहें । हमारे धान-गेहूं आदि मौषधियां समयसे 
पकते रह । जिससे दुभिक्षसे प्रजादुःखीन हो । अन्त मे योग-क्षम की अचंनाः 
की गह । यह शब्द बहुत ही सारगमित है, एसा लगताटहै कि प्राथनाकर्ता 
ने “यो ग-क्षेम' शब्द से सकल कुशलताकी प्राथना करली) योगक्षेमः कां 
तात्पयं यहद किजो अप्राप्य वस्तुरहै, उस्ने प्राप्त करना ्योग' है ञओौरजो 
पराप्त हौ गया, उस्षका परिपालन करना क्षेम' है । अप्राप्य वस्तुसे पुत्रादि 
अमूल्यनिधि का ्रहणहतादहै ओर जी प्राप्त विशाल समृद्धि है, उसका परि- 
पालन करना क्षेमः हा । जिक्षके परिपालन काभार हम ईष्वर परषछोड 
देते हं । इस प्रकार बहुत उदात्तभा्वोसे हुम मपनी राष्टू-मूमिकी संरक्षाके 
लिए रईए्वरसे प्राथना करते है । | 


शास्त्रों के अवुमार वस्तुतः सप्तश्वितथोंसे यह धरती टिकी हुई है + 
गौ-विप्र-वेद-सपी-सस्यवादी-निलमि)-दानशल, ये सात शक्त्यां उब तकः 


१. अवसमिभवाल्छरष्ण प्रदुप्यन्ति कुलस्त्रियः 
म््रोयु दुष्टमु वाष्णेण जायते वणैसंकरः | 


1 [| ॐ 
~ | 1 1 8 "काज 4 ९ 
8 ५ ६. ६ ५५१. दः, ध ध्न ~न [न 1 भ तु रु न्च | 
र + 


तश दयषां नुप्टपिष्डीदकक्रियःः | 


दोषरेतंः कुलघ्नानां वर्ण॑संकरकारकः। 
उत्सायन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शार्वताः ॥। 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता-- १/४१-४२ 


राष्टीय भावनाका विकास २०९ 


पृथ्वी पर विराजमान हँ भर्थात्‌ जब तक भू-मण्डल मे इनपर अत्याचार नहीं 
होगा, तब तक यह पृथ्वी बनी रहेगी । इनके पतन से भू-मण्डल का भौ पतन 
अवश्यम्भावी है । पूर्वोक्त श्रुति-वाक्य में भी यह सारभूत तत्त्व वणित है । 
जिसके माध्यम से महर्षयो ने प्रजापालक को निदंश दिया है कि राष्टोत्थान 
के लिए इन शक्तियोंका संरक्षण ओर संवद्धन करना चाहिए क्योकि 
सत्‌-रक्तियों की अभिवृद्धिसेही राष्ट की वृद्धि सु-निश्चित है । उपनिषद्‌ 
मुख से एक राजा का यहु कथनहै-न मेरे राज्यमें कोईचोरहै, न कोई 
अधमयपरुष है ओौर न कोई मद्यपायी पुरुष है । अनाहिताग्नि कोई ब्राह्मण 
नहीं है ओौरन कोई अविहान्‌ पुरुष । स्त्रियोंको द्षित करने बाला 
कोई पुरुष नहीं है । इप्तलिए कोई कुलटा स्त्री मी नहींहै।' इस उक्तस यह्‌ 
प्रतीत होता है कि तत्कालीन समयमे वह राजा अपने प्रजा-पालन के कतव्य 
मे कितना नीर-क्षीर-विवेक रखता था । जिससे उसके रष्टरमे एेसा कोरईभी 
कुपात्र नहीं था, जिसके कारण राष्ट कौ अवनति को सम्भावना बनी रहै. 
वेदिक श्री-सूक्तमें रणष्टर की अभिवृद्धि निमित्तक श्रृतिमूखमसे धनको 
कामनाकौ गर्ईहै। उक्तिभी है-धन मूलक समी क्रियां होतीरहैं । 
इस सम्बन्ध मे अन्यत्र भी कहा गया है--प्रजा-पालनमे युद्धादि के समय 
प्रतिपक्षी के दमनाथं शयं के साथ-साथ धन कामी होना परमावश््यक है ।* 
धनसेही अभिजन का सम्पादन होता है, यह्‌ व्यवहार सिद्ध वाक्यहै। श्रुति 
कहती है--है देवगण । धन के साथ उज्जवल कीति हम लोगों के पास अवे, 
जो कि राष्टोन्नति के लिए सदा सहायक है ।* इन श्रुति वाक्यो के अवलोकन 
सेमी ज्ञात होतादहै कि सर्वत्र राष्ट्-धघमे काही वणेन किया गयाहै तथा 
राष्टोन्नति से सम्बन्धित सं-साधनों को प्राप्त करनेका मागे सुञ्ञाया गयादहै। 
वैदिक साहित्य मे राष्टोन्नति के लिए शासक केसाथ शास्यकाजो 


ए़नाघनीय सहयोग प्रतिपादित है, वहु समस्त नागरिको के लिए अनुकरणीय 
है! इस संदमेमे वेद प्रतिपादित एके आख्यायिका वणेनीय है । जिसमें 





१. न मे स्तेनो जनपदे न क्दर्पो न मयपः। 
नानाहितागिनिर्नाविद्ान्‌ न स्वरो स्वरिणी कुतः ॥ 

छान्दोग्योपनिषद्‌-- १ 
धनमूलाः क्रियाः सर्वा द्रव्यहुने कुतः क्रियाः । निरुक्तसमुच्चये--पृ° २४ 
धनमाभिजनमापादयति । निरुक्तसमृच्चये-पु० ११ 
४. उपतुमां देवसक्लः कौतिश्च मणिना सह्‌ । श्रीसुक्त-७, ऋर्वेद-परिशिष्ट 


९ ९) 


२१० वेदिक शिक्षा मीमांसा 


शान्तनु के राज्य-उपभोग के समय पड़ घोर दुर्भिक्ष (अकाल) का उल्लेख मौर 
खड भाई देवापि द्वारा प्रदत्त सहायता का वणन किया गयाहै । धर्मं-शास्त्रमे 
दुर्भिक्ष के कारणोंका उल्लेख करते हुए कहा गणाहै कि-- जिस देशश मे अ-पज्यों 
को पूजा भौर पृज्यों कि अवहैलना होतीहै, उसदेशमें अकाल आदि मय 
उत्पन्न होते है ।' शान्तनु के राज्य की भी यदह स्थिति थी, जिसके कारण 
राज्यम घोर अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई । समग्ररष्ट्मे हाहाकार मच 
गया । एसी संकट की घड़ीमें राजगहौी से वञ्चित ज्येष्ठ भ्राता देवापिने 
राष्ट को दुभिक्षसे बचानेके लिए तथासत्‌ नागरिकके रूपमे आचरण 
करते हुए राजा शान्तनु से यज्ञादि अनुष्ठान करवाये । जिसके फलस्वरूप 
राष्ट में पर्याप्त वृष्टि हुई, वृष्टि से अन्नादि का प्रादुर्भाव हुञा ओर प्रजा सुख- 
शान्ति पूवक जीवन-यापन करने लगी । इस कथानक से यह शिक्षा मिलती हँ 
कि वमनस्य भौर स्वा्थंपरताको भावना का परित्याग कर राष्ट पर छाये 
प्रत्यूह निवारण के लिए सवंतो मावेन सहायता करनी चाहिए । 


तटवेदमे राष्ट्ररक्षा सम्बन्धी विशिष्टसूक्त के अनुसार प्रशासक के 
प्रशासन को चुस्त भौर स्वच्छ बनानेके लिए समाज के बुद्धिजीवियों की 
मावश्यकता है । वदिकनयुगमें राजाकेया देश-रक्षाके लिए सुजितक्षत्रीय 
समुदाय के बलवधेन के लिए ब्राह्मण समाज विविध प्रकार के वेदिकं यज्ञा 
नष्ठान करतेथे । इनका मूलभूत उदहष्य यह्‌ रहता था किं क्षत्रिय समाज देश- 
दरोहियों को विनिष्ट करके या अपने वचंस्व से अभिभूत करके देश की स्व- 
तन्वता को अक्षुण्ण बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे । याज्ञिक प्रकिया के विधान 
सेन केवल वायु-मण्डल ही स्वच्छ भौर प्रदूषण से विमुक्त होता था अपितु 
धन-घन्यादिके लिए पर्याप्त वर्षाभी होती थी। जिससे राष्ट समृद्धिको 
पराप्त होना था । इस प्रक्रिया द्वारा राष्ट केनागरिकों को आध्यात्मिक प्रशि- 
श्ण प्रदान किया जाता था, जिसके फलस्वरूप नागरिको का नेतिक विकास 
होता था तथा उनके चिन्तनमें शुद्धता ओर नव्यान्वेषणौं मे प्रवृत्तिहोती थी) 
ऋर्वेद के प्रथम मण्डल के सूक्त संस्या अस्सीमे यह भावमीञायाहैकि 
हमारे राष्टरमें सव तरह के धन-घान्य भरपूर रहँ । शत्रु विनाशकारी "श्येन - 
` यज्ञ' समय-समय पर होते रहँ । धनवाहक घोड़ों आदि पञ्ुओों के द्वारा राष्ट 
मं भरपूर धन लाया जाय ) राष्ट्र की आन्तरिक स्थिति सुद्ढहो 1 हमारे 


१. अपृज्यपुजनं यत्र पूज्यानां च व्यतिक्रमः । 
वयः तत्रोत्पद्यन्ते दुभिक्षमरणं भयम्‌ ॥ 


-राष्टरोय भावना का.विकास २११ 


शत्र-संन्यो पर प्रभावकारी आक्रमण करने कासामथ्यं देश के संनिकगणों जें 
विद्यमान हो । देश के सेनिक अपनी स्वतन्त्रता के महत्व को समन्षते हुए देण 
को रक्षाके लिए सवदा कटिबद्ध रहें । प्राणों से प्यारे अपने राष्ट्‌ को कभी 
भौ दाखत्व कौ जंजीरोमे न बाधं । अपितु अपने प्राणों के सम्पेणसे राष्ट 
को स्वतन्त्रता को सदेव सुरक्षित रखे । 

देवताओं ने इनदर को सवेशक्तिसम्पन्न होने से अपना नेता माना । जब- 
जब देवताओं पर कोई विपदा पड़ी तब-तब देवताओंने इन्द्रको उसको 
सूचना दो तथा प्रजारञ्जक इन्द्रने अविलम्ब सहायता प्रदान कर उनको 
सन्ताप से बचाया । युद्ध मेँ विजय प्राप्त करने के लिए इन्द्र के निमित्त देव- 
गणनेप्रनुकौ सामूहिक प्राथेनाकी । सवकाएकही लक्ष्यथा कि हमारा 
राजा युद्ध में विजयी अवश्यहो। देव-समुदाय के इस प्रयाससे मानवसमू- 
दायको यह शिक्षा मिलतीदहै कि संगवठ्नमें ही शक्ति का संचार होताहै। 
संगठन से मनुष्यों के हृदय एक होति हैँ ओर इस प्रकार देक की सुरक्षा आसानी 
सेहो सकतीहै 1! क्योंकि प्रजा ओौर राष्ट्‌ मे समष्टि-व्यष्टि का भावनिहित 
है । व्पष्टिरूपमेंराष्ट्‌ को आधारशिला नागरिकही होते हैँ भौर नागरिको 
के समणष्टिभावको राष्ट कहा जाताहै। राष्टीय व्यवस्था को सु-व्यवस्थित 
करने के लिए राजा ओर प्रजा में शास्य-शासनमाव सम्बन्ध होता है । क्योकि 
जब देशमे अनुशासन का भाव नहीं रहतादहै, तो शासन कायं में सुज्राश्ता 
नहीं आ पाती । इसक्रममे एक सूक्ति मौर उक्तिभी प्रसिद्ध है--शासन 
को गरम, बनियोंको नरम आौरस्त्रीको क्रम अवश्य होना चाहिए । 

समस्त वेदिक वाङ्मयमे सारगभित राष्टीय-भावनायुक्त ्छचाओंके 
अध्ययन के बाद यहु निष्कषे निकलता है कि प्रशासन को प्रजावत्सल होना 
चाहिए तथा प्रजा को राजकोय प्रशासन से सहमत रहना चाद्ए । राष्ट्‌ को 
किसी भी विषम परिस्थिति मे राजतन्त्र को अवहैलना नहीं करनी चाहिए) 
देश पर आयेसंकटको दूर करने के लिए राजतन्वर के साथ एक जुट होकर 
सहायता करनी चाहिए । देश के नागरिक होने से सामाजिक चरित्र के गठन 
मे भीप्रना की भूमिकासर्वोपरिरहै। क्योकि प्रजा समुदाय के आाचरण- 
उ्यवहार ही राष्ट्‌ का दपण है । सच्चे नागरिको केद्वारा किये गये प्रयासौंसे 


१. सहत साकमचत परि ष्टोमत विशतिः। 
शतंनमन्वनोनवुरिन्द्राय ब्रह्मो चतमचन्ननु स्वराज्यम्‌ ।। 
ऋर्वेद-- १/८०/६ 
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सामाजिक कूुरीतियां नष्ट हौ जाती हैँ । स्वस्थ मानस युक्त होने से प्रजाओं 
के अन्दर नई उन्नत चेतनाएं जाग्रत होती है जो राष्ट के बहुमुखी विकासमेँ 
सवंथा उपयुक्त सिद्ध होती है 1 राजा प्रजाते तथा प्रजाएं राजाके प्रशासनः 
से संतुष्ट रहती हैँ । यह्‌ स्थिति राष्ट के लिए अत्यन्त ही कल्याणकारोदहे। 


पुराणों में प्रतिपादित राष्टीय भावना- पुराणों के अनुशौलनसे 
ज्ञात होताहै कि महषियों ने स्वराष्ट्र की अखण्डता अर एक रूपता बनाये 
रखने के लिए मङ्खुलकानाएँं कोर । उनके मतानुसार राष्ट्निविशमेंही 
सुख-समद्धि निहित है । महरषियो ने राष्ट्के विभाजन को महान्‌ दुःखदायी 
मौर दुर्भाग्यपृणं बतायाहै। राष्ट का विभाजन अवनति ओौरद्वासका 
 कारणदहै) पराधीनता कासुचक दहै । इसीलिए उन्होने स्वाधीनताको जीवन 
भौर पराधीनता को मृत्यु कौसंज्ञादीदहै। जंसाकि कहा भी गयादहै- 
स्वाधीनता जीवन को सफलता ओर पराधीनता असरफलतारै। जो लोग 
पराधीन रहकर भी जीवित रहते हैँ । वेतो मानो शरीरधारी लाश के सदुश्ञ 
दिखाई पडते हैँ 1! न उनमें कोई.उत्साहहोता दहै, न कोई उमंग । न कोई 
प्रेरणाहोतीहैअौरनदही कोई आशा । इसप्रकार के निराशपृणं जीवन 
से बचतेके लिए स्वतन्व्रता सेनानी लोकमाच्य तिलक नते जन-जागरण के 
उहेष्य से ‹-स्वतन््रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकारहै'' का जयधोष किया॥ 
बरह्यपूराणमे महषि ने “स्वतन्त्र अर्थात्‌ अपने पर अपना अधिकार जमाने 
कै लिए स्वतन्त्रं अर्थात्‌ आत्माचुश्ास्तन के मागं को अपननेकी प्रेरणादी 
है 1 आगत्मानुशासन द्वारा ही मानव समस्त एश्वर्यादि साधनों का उपभोग 
करते हुए जीवन की अन्तिम अभिलाषाको प्राप्त करतादहै। ब्रह्यपुराणमें 
ब्रह्याण्डवणन के प्रसंग में जम्बृद्रीप का वणेन करते हुए महर्षि ने कहाहै 
कि- समद्र से उत्तर दिक्ञाकोी सोर तथा हिमालयसे दक्षिण द्क्ञा कीओर 
भारत वषं को स्थिति है, इसमे जन्म लेने वाले 'मारती' अर्थात्‌ मारतवासीः 
कहलाते है, यह्‌ देश नव सहल योजनाओं मे विस्तृतदहे, स्वगं ओर मोक्ष कौः 


१. सवं परव्शं दुःखं सवेमात्मदशं सुखम्‌ । 
एतद्वि्यात्स मासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
स्वाधीनवृत्तेः साफल्यं न पराधीनवृत्तिता । 
ये पराधीनकर्माणो जीवन्तोऽपि चते मृताः ॥। 
गुरुडमहापूराण (पूवं खण्ड) --११५/२३७. 
२. 'स्वतन्वश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्यते' । बरह्मपुराण--२४५/२३० 


स्राष्टीय भावना का विकास २१३ 


कामना करने वालों को यहु उवंरा कमे-भूमिहै।' मार्कण्डेय प्राणम भी 
भारत-भूमि को कम-भूमिकी संज्ञादी गई है । पुरुषाथंचतुष्टय ही (धमे, 
जथ, काम ओर मोक्ष रूप फल). को देने वाली यह भारत-भूमि निश्वयदही 
कमे-मृमि है । अतः इसके साथ विश्वासघात करना अपने आप के साथ 
विश्वासघात करना) इसी आधार पर महर्षियों ने कमे-भमि के गौरवां 
स्तुति करते हुये देवताजों से अनुरोध किया है--"राष्ट्‌-सेना प्रसमनचित्त 
रहै गर्भवती महिलण्एं कल्याणवती हों, कन्याएं नष्टन हो पाये, धन-धान्य 
कौ अभिवृद्धि हो, गवादिपश्ु प्रचुर दघदेने बाले हों । अनुसंधानात्मक कार्यो में 
कुशलता प्रप्त हो, समय पर वृष्टि ओर कषि-कायं सम्पन्न हों, पशु पष्टहों 
नागरिक निर्मीकहो सुख-श्ञान्तिके साथ रहै तमी राष्ट खुक्षहाली को प्राप्त 
कर सकता है ।* जिसके लिए महषियोंने नागरिको मे राष्ट्रीय भावना 
जागृत करते के लिए नई दिशा प्रगस्तकीरहै, जो जन-कल्याण कौ आधार- 
शिला पर आधारितदहै।. 

लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रतिपादित राष्टीय भावना-संस्कृत- 
चाङ्खमय में भास, कालिदास, विशाखदत्त, अनन्त-मदु ओर क्षेमेन्द्र आदि 
अनेक साहित्यकार की कृतियाँ राष्ट्ोय-भावना की दष्टिसे विशेष उल्लेख- 
नीय हैँ । नाटककार भासने राष्टीय महत्व को स्पष्ट करते हृएकहारहैकि 
राज्य के लिए शत्रु-दमन परमावश्यक है, राजसत्ता नायकाधीन हीती दहै, 
राष्टहिित के लिए किये गये बलिदान सेस्वगंकौ प्राप्तिहोतीहै तथा 
 स्वाभिमान को रक्षा सवंतोभावेन करनी चाहिए । कविकुलगुरु कालिदास को 
कृत्य हिमालय से कन्याकुमारौ ओर कम्बोजसे कलिद्ध तक व्याप्त इस 
विशाल राष्ट्‌ के भौगोलिक ओर प्राकृतिक वातावरणमसे परिचित कराती हं 
तथा एतिहासिक, धाभिक ओर सांस्कृतिक स्थलों के प्रति आकृष्ट करती हैं| 





१. उत्तरेण समूद्रस्य हिमद्रेश्चंव दक्षिणे । 
वर्षे तद्‌ भारतं नाम भारती तत्र सन्ततिः ॥ 
नवयोजनसाहस्रो विस्तारश्च द्िजोत्तमाः । 
कमेभूमिरियं स्वगेमपवगेञ्च इच्छताम्‌ ॥ 
ज्रह्यपु रण--१९/१-२ 
२. तत्कमभूमिर्नान्यत्र सम्प्राप्तिः पुण्यपापयो । | 
माकण्ड्य पुराण--५५/२२ 


३. वराहपुराण-- १९२/४-१२ 
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हमारी सांस्कृतिक चेतनाको जाग्रत करती है ओर भारत को भारतीयता 
की गरिमासे गौरवान्विति होने का मवसर प्रदान करतीदहै । महाकविने 
अज का चारित्रिकं मूल्याङ्कन करते हुए कहा है-उस प्रतापश्ाली राजाका 
धन ही केवल दृसरों के उपकार के लिए नहीं था, प्रत्युत्‌ उसके समस्त सद- 
गुण दृसरों का कल्याण करते थे, उनका बल पीडितो के मय तथा दुःखका 
निवारण करता था ओर उसका श्रास्त्राध्ययन विहानों के सत्कार ओर आदर 
करने मे लगता था।' राष्टू-कल्याण की भावना को अभिव्यज्जित करते 
हुए कवि श्रेष्ठ ने कहा है--राजा प्रजा के उपकारमें लगे, वेद की पचिच्र 
वाणी का महत्व बढ़ भौर स्वयंभूत श्ििवा-युक्त मगवान्‌ नीलकण्ठ हमे मुवत 
करे ।* उपयुक्त दुष्टान्तों से यह्‌ प्रतीतहोतादहै कि यदि हम कालिदास की 
राष्टीय वाणी का मनोयोग से अध्ययन करं, तो यह्‌ शिक्षा मिलतीहैकि 
स्वराष्ट्‌, स्वदेश तथा स्वधमं को अम्युन्नत्िमें प्राणि-माच्र को आसक्त रहना 
चाहिए । विशाखदत्त का दृष्टिकिणहै कि रणष्ट्‌-हित कीदुष्टि से बाह्य 
शत्रुओं का दमन करनेके लिए आन्तरिक शत्नुओंको वशमे करना परमा- 
वश्यक है । राष्ट्‌-हित के लिए चन्द्रगुप्त का यहु कथन ठीक प्रतीत होता है-- 
बिना युदढकेहीञायं चाणक्यने दुजय शत्नू-सेना को परास्त कर दिया! 
भरत-वाक्यमे नाटककार ने कहा है - जितत प्रकार भगवान्‌ विष्णु ने 
हिरण्याक्ष के उत्पीडन से संतप्त भूतल का उद्धार वाराहरूप से किया, उसी 
प्रकार इस समय म्लेच्छों कं हारा उद्विग्न होने वाली पृथ्वी कौ यहु पाथिव 
अपने भुज बल से रक्षा करं ।* इस प्रतिज्ञा वाक्यसेभी रष्टय भावनाका 
बोध होताहै। 
---------- 
१. बलमातंभयोपशान्तये विदुषां सत्कृतये बहुश्रुतम्‌ 

वसु तस्य विभोन केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ।। रधूवंश- ८/३ 


२. प्रवततां प्रकृतिहिताय पार्थिव 
सरस्वती श्रुतिमहती महीयत्ताम्‌ । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः 
३. विनेव भुद्धादार्येण जितं दजंयं परबलमिति । ` 
४. म्नेच्छेरुद्विज्यमाना भृजयुगमधुना संश्रिता राभमूर्तेः। 
स श्रीमद्बन्धुभृत्यर्चिरमवतु महीं पाथिवश्चन््रगुप्तः ॥। 


राष्टीयःभावना का विकास | २.१५ 


आदि कवि महुषि, वाल्मीकि काः अनुगमन करते हृए उत्तरयमचरित- 
रचयिता भवभूति'ने राम-कथा के माध्यमसे भारतीयों के अन्तःकरणं 
सांस्कृतिक, धार्मिक भौर राष्टीय चेतना का संचार किया है! उन्होने राम- 
मुख से प्रजाजन कौ अभिवृद्धि भौर सन्तुष्टिके लिए बड़सेबडा सुख 
स्यौषछठावर करने के प्रतिज्ञा-वाक्य द्वारा कहा है-~ प्रजाजनों के अनुरञ्जन 
के लिए प्रेम, दया मौर सुख के साथ-साथ. जनक-तनया (सीता) को खोडते 
हृए मी मुश्चे तनिक पीडा नहीं होगी ।' सक्षेप मेंक्हाजासक्तादहैकि 
अयोध्या नरेण दशरथ-पृत्र राम की दष्टिमे प्रजा का हित-साधन दही उनका 
सर्वोपरि धमंदहै। इस क्तव्य-धमं के पालनाथं वे अपना सववेस्व व्यागने को 
उद्यत हैँ । भवमृति की राष्ट्‌-हित सम्बन्धित मर्यादित भावना सम्पूणं 
विश्व को राष्ट्‌-हिति के लिए सवंस्व बलिदान करने को शिक्षा देती है । 
राष्टीय-कायं को मानवता कापूरक ओर लोकेषणा से विरक्त व्यक्ति को 
महात्मा की संज्ञा प्रदान करते हुए महषिने राष्ट्‌-हित कौ आकक्षाकोही 
सवश्रेष्ठ माना हि । | 
महषि वाल्मीकिने राम-रावण युद्ध कोदो विभिन्न संस्कृतियों का युद्ध 
मानते हुए असत्य पर सत्य की विजय, अनीति, अधमं ओर अनाचार पर 
धमे का आधिपत्य के निरूपण द्वारा राष्ट्ोय-भावनाको प्रदशित क्ियाहै। 
रावणपररामकौ दिग्विजियके रूपमे अभारतीय पर भारतीय की विजय 
से कौन भारतीय राष्टाभिमान को भावनासे गौरवान्वित नहीं होता ? यह्‌ 
महाकाव्य राष्ट्‌ की सुरक्षा, प्रजा के सर्व्धीण विकास की कामना, ओर 
भारतीय सांस्कृतिक चेतनाके उन सभी पक्षोंको बड़ी गोचकताके साय 
प्रस्तुत करता है, जिससे भारत भौर भारतीयता के प्रति भारतवासियोमें 
निष्ठाका भाव जाग्रत हो सके | महाभारतम राष्ट्-कत्याण कौ भावनासे 
शरशय्या पर आसीन भीष्मपितामह्‌ द्वारा धमराज युधिष्ठिर को राष्ट्‌- 
प्रजाके लिए सदेव कल्याणप्रद मागं को अपनाने का उपदेश राष्ट्ौीय 
उपादेयता को अपनेमेंसंजोएहृएदहै। शान्तिपवं मै राष्टीय-त्यवस्था का 
परिचय प्रदान करते हुए कहा है--यदि राजा प्रजा का पालन नहींकरे, तो 
प्रजा ही एक द्सरे को खा लेगो इतना ही नहीं प्रत्युत वेदत्रयी का मी अस्तित्व 


१. स्नेहं दयां च सौख्यं च यदिवा जानकोमपि। 
भाराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्तिमे व्यथा ।। 
उत्तररामचरित-- १/२ 


२१६ . वेदिकं शिक्षा मीर्मा्ता 


लुप्त हो जायेगा ओर विश्व को धारण करने वाला घमं ही रसातलम इव 
जायेगा ।* राजधमं के अधोगति को प्राप्त. होनेसे समाज भौर राष्ट्‌का 
सवेनाशहो जातादहै। भतः महर्षि व्यासने राष्ट्‌ को सर्वनाश से बचाने के 
लिए तथा समाज को दिग्‌-्रमित होने से रोकने के लिए नागरिको मे राष्टीय- 
चेतना को जाग्रत करने कौ नितान्त आवश्यताहै। श्रीमद्भगवद्गीता 
मभौ हमें भारतीयता की भव्य-भावना दृष्टिगोचर होती है । भारत-मूमि 
मे उत्पन्न प्राणियों के भाग्य की सराहना करते हुए भागवतकार वेद-व्यास 
ने भारत-वष की श्रेष्ठता सिद्ध करहमे भारतीयहोनेकाजो गौरव प्रदान 
क्रियाहै, वह्‌ निस्सन्देह राष्ठीय-मावना काही प्रतिरूप) इस्केसाथही 
साथ वर्णाश्चिम-~व्यवस्था में आस्था जगाकर हमे सामाजिक गौरव से परिचितं 
कराया दै । इस प्रकार सम्पूणं संस्कृत साहित्य राष्टौयता का उन्नायक ओौर 
सामाजिक भावना को विकसित करने का स्रोतदहै। 


सारांशतः हम कह सक्ते हैँ कि सम्पूणं भारतीय साहित्य रष्टय भावना 
से ओतप्रो्त टै । साहित्य-सिरता रूप यहु गदा निश्चित ही भारतोयोंको 
राष्टोय ओर सांस्कृतिक धरोहर मे निमञ्जन कराते हुए ग्यवितित्व- 
विकास की शिक्षा प्रदान करतीदहै। दस प्रकार रष्टीय भावना अथवा 
राष्टीयता से हमारा अभिप्राय राज्य के भ्रति अपार आस्था प्रकट करना 
ही नहीं है, अपितु राज्य अथवा उसके धमं, भाषा, इतिहास तथा संस्ृत्ति 
मेभीपृणं श्रद्धा रखनारहै। फ़रंसमें हई श्वी शताब्दी को महान्‌ कान्ति 
के परिणामों का मृल्याद्धुन करते हुए पाश्चात्य दाशेनिक ब्रेकर ने राष्ट्रीयता 
कौ व्याख्या इस प्रकार की है--"राष्टीयता' शब्द कौ प्रसिद्धि पनर्जा- 
गरण तथा विहेष रूप स फ़रांस की क्रान्तिके पश्चात्‌ हुई है । यह्‌ साधारण 
रूप से देह्-प्रेम को अपेक्षा देक्ञ-मक्ति के व्यापकक्षेत्र की ओर संकेत करती 
है । राष्टीयता में स्थान के सम्बन्ध के अतिरिक्त प्रजाति माषा, इतिहास 
तथा संस्कृति ओौर परम्परां के भी सम्बन्ध आनते । इस सम्बन्धमे 
राष्ट्वादियोका मतमभी है--व्यक्ति राष्ट्‌ के लिएहै, न कि राष्ट व्यक्ति 
के लिएदहै। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यहु परम्‌ कतन्यदहैकि वह्‌ राष्ट्‌ कौ 





१. राजमूलो महाप्रज्ञा । धर्मो लोकस्य लक्ष्यते । 
प्रजा राजभयादेव न खदन्ति परस्परम्‌ । 
मज्जेद्‌ धमेस्त्रयी न स्या्यदिराजा न पालयेत्‌ ॥ 
` महाभारत (शान्तिपवं) -- ६८ अ. 


राष्टीय भावना का विकास २१७ 
दढता जौर भखण्डता बनाये रखने मे अपना महत्त्वपूर्णं योगदान प्रदान करं 
जिससे राष्ट्‌-शक्ति सम्पन्नता से संश्लिष्ट होती हुई शिखरत। की उच्चकोटि 
को प्राप्त कर सके। किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है, जब ‹राष्टीय शिक्षा 
नीतिः मे इस बात कौ ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि राष्ट्‌ अपने 
अस्तित्व को बनाये रखने के लिए अपनी आवश्यकताओं भौर महत्वाकाक्षाओं 
कोध्यानमें रखते हुए अपने नागरिको मे राष्टीय-भावना के विकास हतु 
शिक्षा को अपना सख्य साधन बनाये । स्पार्टा, जमनी, इटली, जापान, रूस 
अर चीन की शिक्षा इस सम्बन्ध में ज्वलन्त उदाहरण है । 


भारत को अखण्डता का विध्वंस गौर पराधीनता की जंजीरों के बन्धनं 
में बंधने का तात्कालिक शिक्ला-व्यवस्था में राष्टीयता का अभाव ओर धर्मा 
वलगम्बियों को संकोणेता तथा पुनररष्ट्ीय चेतना की जाग्रति मूल कारण रही 
रै । राष्ट्पिता महात्मा गँधौने कहा था- मेरे लिए स्वराज काञर्थंह 
हमारे साधारणसे साधारण देशवासियों के लिए स्वतन्जता-- मात्र बिरिक् 
शासन से भारत को मुक्त कराने में मेरी रुचि नहीं है । मारत को किसी मी 
भ्रकार की पराघौनता से मुक्त करानेके लिए में दृढ़ प्रतिज्ञहं । इस सम्बन्ध 
मं वतमान राष्ट्पति आर. वेकटरामन ने सम्मति प्रकट करते हुए कहा है- 
गरीबी, निरक्षरता, रोग तथा अस्पृश्यता एवं धार्मिक रूद्िवादिता जसं अन्य 
प्रकारके पिछिडपनकोवे (महात्मा गांधी) प्रसहनीय मार समन्ते थं) 
गधी जी को दब्टिमें स्वदेशी के बिना स्वराज, स्वावलम्बन के बिना 
स्वश्षासन का कोई अथं नहीं था । राष्ट्पति ने अपने प्रथम प्रघान-मन्तरी पण 
जवाहुर लाल नेहरु की दूरदशिता, राजेन्द्र प्रसाद, बाबा साहेब अम्बेडकर 
आर मौलाना आजाद जसे नेताओं कौ कल्पना शवितत, बंगाल के विघानचन्द्र- 
राय, उत्तर-प्रदेश के गोविन्दवल्लमपन्त भौर तमिलनाडके कामराज जसे 
करई मुख्यमन्त्रियों को व्यवहार-कूुशलता के प्रति आभार प्रकट करते हए 
कहा है कि इन्हीं के गम्भीर प्रयत्न के फलस्वरूप १६४७ से पहले को उदा- 
सीनता के स्थान पर गतिशील स्वंतोमूखी स्वतन्त्र राष्ट के विकास कादौर 
प्रारम्भ हूञा । 


उप्यक्त विवरणों से स्पष्ट हौ जाता है कि राष्टीयता को शिक्षा, 
तागरिकों मे राष्ट्‌ के प्रति अपार भवित, आज्ञा-पालन, जात्म-समपेण, कतेव्य- 
परायण मौर अनुशासन आदि गुणों को विकसित करके सभी प्रकारके 
मेद-भावों को मुला कर एकता के सूत्रमेंर्बाध देती है। जिससे राष्ट्‌ को 


२१८ वेदिक शिक्षा मीमांसा 


राजनंतिक, आधिक, सामाजिक तथा. सांस्छृतिक आदि सभी प्रकारकीः 
उन्नति होती है । 

शिक्षा के सम्बन्ध मेँ पूर्वोक्त वणंनसे शिक्षा-विषयक दृष्टिहो जातिहै। 
साराशयह्‌ हैकि प्राचीन ऋषियों की दुष्टिमें शिक्षान केवल भौतिक 
विकासका साधन है अपितु आत्म-परकमभीदहै। इस आधार पर शिक्षाके 
दोमभेद कयि गये हैँ--विज्ान गौर ज्ञान । “मोक्षे घीज्ञनिमन्यत्र विज्ञानं 
शिल्प ज्ञास््योः अमर कोश के इस वाक्य सेस्पष्ट होताहै कि मोक्ष 
विषयक शिक्षा ज्ञान कहुलाती थी ओर अन्य लोक विषयक शिक्षा को विज्ञान 
माना जाताथा। परन्तु दोनों के विकासकोही शिक्षाका स्ाफल्य माना 
जाताथा। शरीर ओर जागतिक तत्त्वों को उपेक्षा को धमं का बाधक 
माना जाता था । श्ञरीरमाद्यं खलुधमंसाधनम्‌' से यही ध्वननितहोताहै) 
“धर्माथकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌, तन्निधन्ता क न हतं रक्षता किन 
रक्षितम्‌” के अनुसार चारों पुरुषार्थोका मूल आरोग्यदहै, शारीरिक स्वास्थ्य 
है, जिसने उस पर ध्यान नहीं दिया जिसने अपने आप आरोग्यकानाश कर 
दिया, उस्ने मानो सारे पुरुषार्थो को मार दिया, जिसने उसकी रक्षाकी 
उसने सबकी रक्षा की! रएेसी उक्तियोंमें शरीरके विकासं को उसके 
स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना गयाहै, क्योकि उसके बिना कुछ भी सम्भव नहं 
है । शारीरिक अस्वस्थताके कारण मानवन तो किसी कायं मे प्रवृत्तो 
सकता है ओौरनही राष्टीय उत्थान मे अपनी अहम्‌ भूमिका निमा सकता 
है । अतः महशियों ने आत्म-विकास ओर राष्टीय अभिवृद्धिके लिए मानव 
के पूणं स्वास्थ्यकी कामना कीहै। इस तरह भारतीय शिक्षा दृष्टि अपने 
मापमे व्यापकाथं समेटे हए है । वह मानव के शारीरिक, मानसिक तथाः 
आध्यात्मिकं विकास के साथ-साथ विष्वोत्यान की भावना को शिक्षाकाः 
उदेश्य मानती थी । 


ट 
वेदिक शिक्षामे यज्ञ का महुत्व 


वेदिक शिक्षा का मूख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञ-विज्ञान है। अग्नि सोमा-- 
त्मकं जगत्‌" मन्त्र के द्वारा यन्ञ-विन्ञान के स्वरूप को बताते हुए कहा गया 
है कि अग्निम घृत्तादि सोम प्रधान द्रव्यों की आहुति देना यज्ञ कहलाताहै।. 
यज्ञ के तीन अथं है देव-प्‌जा, संगतिकरण भौर दान ।' "यत्‌ देवा' अक्रुवेन्‌ 
तत्‌ करवाणि" अर्थात्‌ जो देवों ने किया वह मे कष, इस अभिलाषासे 
देवस्व अर्थात्‌ श्रेष्ठ गुणों की अभिवृद्धि हतु कामना करता हुजाः "देवाचना' ` 
नामक यज्ञ का विघान करता है "यजीयान्‌ ऊर्ध्वः प्रतिष्ठति" अर्थात्‌ यज्ञ 
करने वाला सदा उन्नत शिखामे रहता है भर्थात्‌ उसके आत्म-तेजे में 
निरन्तर अभिवद्धि होती रहती है । .स ज्योत्तिषा ज्योत्ति'* मन्व हारा महषिः 
ने स्पष्ट निदेश दियादहैकितेजसे तेज की अभिवृद्धिहोती है यह्‌भी यज्ञ 
ही है । एक दोपकसे दूसरा दीपक प्रज्जवलित होता । गृरूसे शिष्यका 
ज्ञान-दीप जलाया जाता है । विश्व को समस्त मानव जाति के अभ्युदय एक 
कौ तेजस्विता से दूसरे का आत्म-प्रकाशहोनेसे होता है। यज्ञ का हेतु 
यही है कि इससे सब तेजों का संगठन हो गौर सबको तेजस्विता बढ़े । यही 
भावना समाज को श्रेष्ठता प्रदान करती है, संगतिकरण कौ भावश्यकेता केः 
जन्म देती है । संगतिकरण काथं है- संघटन, सामाजिकं संघटन से समाज 





यज्‌ देवपृजा संगतिकरणदानेषु । 
शतपथ ब्राह्मण 

रवे द--४/६/७ 
मजुर्वेद--२/६ 


< + ~ 
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की शक्ति का विस्तार होतादहै। यज्ञ बन्धु मनुष्यः चेतयत्‌' मन्त्र द्वारा 
` ऋरवेदीय महि ने संगतिकरण के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि 
-यज्ञ अर्थात्‌ संगठन के कार्योसे प्रेम करने वालाही मनुष्यको ज्ञान दै सकता 
है। जिसमे त्याग भावनाका भाधिपत्यहोता है वही दुसरे के उत्कषंमें 
अपना अभूतपूवं सहयोग दे प्षकताहै। त्याग अर्थात्‌ दान का अथं केवल 
धन देना ही नहीं है, अपितु जिसके पास जो वस्तु नहींहै, वहु उसको देकर 
उसका उद्धार करनाभीदानदहीदहै। दूसरे शब्दों मे, अपनी वस्तु को सबको 
भलाई के लिए समपेण करने कानामही यज्ञ है । इसी समपंण द्वारा प्रत्येक 
प्राणीमेत्याग भावना की अभिवृद्धिहोती है, र्ट्‌ को उन्नति होती दहै 
-तथा निवल बलवान बनते हँ। जसा कि ऋग्वेदीय महषि का कथन है-- 
महान्‌ यज्ञसे कल्याणकारी बल कौीप्राप्तिहोतीहै। इसप्रकार यान्ञिक- 
प्रक्रिया के विधि पूवक सम्पादन से समस्त वायु-मण्डलमें व्याप्त प्रदूषणका 
परिशोधन होता है तथा उसमे निहित धामिक भावनाके दारा पूवे सञ्चित 
-नंसगिक गुणों का परिशीलन मानव को सु-सभ्य ओर सु-संस्कृत बनाते हुए 
समाजोचित व्यावहारिक कुशलता प्रदान करतादटहै। इस प्रकार "यज्ञ शब्द 
अपने आपमे व्यापकराथं लिएहृएहै। अग्नि प्रज्वलित कर उसमें हव्यादि 
सोम पदार्थो की आहति देना तो केवल मात्र यज्ञ का एकस्थूलव बाह्यरूप 
है जबकि उसमें निहित धार्मिक भावनाउसका सृक्ष्मअथं है-वेवोंके मागं 
का अनुसरण कर स्वथं को श्रेष्ठ बनाना, सामाजिक संगठनको सु-वृढता 
प्रदान करते हए राष्ट्‌ का उत्थान करना तथा दान देकर राष्ट्की प्रजाको 
सुखी बनाना आदि वेदिक मन्त्र द्वारा महषियों ने प्राणि-मात्र में उत्पत्ति जौर 
"सत्ता बनाये रखने वाले काये को यज्ञ कहा है ।` 

यज्ञ की वैज्ञानिकता- मन्त्र-दरष्टा महषियों ने वैदिक-वाङ्कमय की 
 ऋभ्वेदीय-शाखा मे यज्ञ-विज्ञान को समाहित करते हए कहा है- जल, पत्थर 
-ओर वृक्ष से अग्नि उत्पन्न कौ जा सकती है ।* इस कथन से आधुनिक पुरा- 


वद ९/५ 

बृह॒तः कतोः भद्रस्य दक्षस्य । ` कऋगवेद--४/१०/२ 

भतभावोद्‌भवकरो विस्गः कमंसंजितः 1 

त्वमे युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्धयस्त्वमश्मनस्परि । 

त्वं वनेस्यस्त्वमोषधीम्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः ।। 
ऋ.वेद--२/११ 
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तत्तववेता की यह मान्यताहै कि आगका आविष्कार बहुत बाद मेहा 
ओौर वेदिक-ऋषि अग्निके आविष्कार की पद्धति से अनभिज्ञ थे, खण्डित 
हो जाती है । सामवेदीय-शाखा में सुष्टि-विज्ञान की प्रक्रिया को स्पष्ट करते 
हुए कहा गया है कि हृव्यादि पदार्थो से विधि पवक अग्निमें दी हुई आहुति 
से उत्पन्न ओषधि-मिध्ित धृष से सूयं मण्डल में उष्णता बहती है, परिणामतः 
भौषधि मिश्रित जल की वृष्टि होती है, जो ऋतु-परिवतंन के समय उत्पन्न 
सनेक रोगों के शमन में सहायक होती हई शारीरिक हृष्ट-पुष्टता को 
अल्यधिक बल प्रदान करती है तथा घन-धान्यादि कौ वृद्धि से एश्वयदि 
के साधनों का संचार करती है । यज्ञ-विज्ञान से सम्बन्धित अगप्त-वचन 
की परिपुष्टि करते हुए प्रसिद्ध नोतिकार ओर वेदामृत-वाणी के प्रचारक 
माचायं मनु का कथन है--अग्निमें विधि पृर्वंक डाली गई आहुति सूर्यं 
मण्डलमें जाती है ) सूयं से वृष्टि, वृष्टि से अन्न भौर अन्न सं प्रजा उत्पन्न 
होती है ।' वतमान में इस वैज्ञानिक भविष्कार की परिपुष्ट रसायन-विज्ञान 
के सूत्र भास्कर-रङ्मि (सूर्य-किरण) की उष्णता से जल काष्व मेँ परिणतः 
होते हए वृष्टि का कारण बनतादहै' सेहौतीदहे। 


श्रीमद्भगवद्गीता में वणित सुष्टि-चक्र के उपक्रम में स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने आसक्ति रहित कमं-पोग का उपदेश देते हए यज्ञ-विज्ञान केः 
महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है--सम्पूणं प्राणि अन्न सं उत्पन्न 
होते ह, अन्न की उत्पत्ति वष्टिसेहोतीदहै, वष्टि यज्ञसेहोतीदहै ओर यज्ञ 
कमसंहोताहै। अतः कमकोत्‌ वेद से उत्पन्न हुआ जान ओर वेद अवि- 
नाक्ली परमास्म-स्वरूप 'ओदम्‌' से उत्पन्न हृए है, इससे परम अक्षरसरूप. 
परमात्मा से उत्पन्न सर्वां प्रकाशक यज्ञ-विधि नोधकयेदयन्नमेतो सदाही 
प्रतिष्ठित रहते हैँ 1 इस प्रकार यज्ञ के व्यापक स्वरूपको स्पष्ट करते हुए 
कहा गया है कि यज्ञ-फल आशा विरहित कतव्य बृद्धि से किया गया कमे 


१. अग्नौ शस्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते 1 
आदित्यज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।। मनुस्मृति--३/७६. 
२. अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्‌ भवति पजंन्यो यज्ञः कमे-समृुद्‌भवः॥ 
कमं ब्रह्मोदभवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्य नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ।। 
श्री मद्‌मगवद्गीता--३।१४-१५. 
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-है। अतः यज्ञ स्वरूप कमं-बन्धन कारक नहींहै,ये कमं उचितही दै । जसा 
कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन से आसक्ति रहित यज्ञाथं कमं का उप- 
देशदेते हुए कहा है--जिस कमं (यज्ञ) में देवताओं भौर पज्या कौ 
यूजाकी जातीदहै, समानस्तर केलोगोसं स्नेह वद्धिको जाती है, तथा 
दुबलों ओर गरीबों की दानसे सहायताकी जाती दहै, उस कमंकानाम 
यज्ञदहै।' म्हुषियोने वेदिक-वाद्खमयदढवारा नि्देशद्ियादहै कि मनुष्य व्रत 
भौर सत्य नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति विशेष कौ उपासनान करे, 
अपितु राष्टरोत्थान में समुचित भूमिका निभाते हृए समाज की उपासना करे 
तो अति-श्रेष्ठहो सकता) इसीलिए श्यज्ञो वे श्रेष्ठतम कमं कह कर 
यज्ञ को सवेश्रेष्ठ कमं बताया है । यज्ञो वं विष्णुः इस श्रुति वाक्यद्वारा 
भी यज्ञ को विष्णु अर्थात्‌ परमात्मा कास्वरूप बताया गयाहै तथा उस 
आत्म-ततत्व परन्रह्य स्वरूप परमेश्वर मे तादात्म्य स्थापित करने केलिए 
आसक्ति त्याग कर कमं करते रहने का उपदेश दिया है, क्योकि यज्ञाथं 
कमं करने वाला व्यकिति कमं-बन्धनसे सदव मुक्तही रहृताहै। इसप्रकार 
यज्ञ सच्चिदानन्द स्वरूप परनब्रह्यपरमेष्वरकी उपासनाका ही एक साधन 
¡है । परमात्मा की उपासना से बौद्धिक तेजस्विता, शारीरिक स्फूति ओर 
सौभाग्य की प्राप्ति होती है । अतः यज्ञ का मूल-तत्तव आध्यात्मिक ज्ञान ही 
है, जिससे मानवको निःश्रेयस्‌ की सिद्धि प्राप्त होती है । यज्ञ को आध्यात्मिक 
प्रक्रियामें बाह्यानुष्ठानादि क्रियाभों को मान्यता देना भी अनुचित प्रतीत 
नहीं होता है) महाभारतम श्रीकृष्ण को यन्ञ-तत्व का ज्ञातता बताया गया 
है। सत्यमभीदहै कि मानवका सम्पूणं जीवन ही एक प्रकार का महा- 
यज्ञ है । | 
बौद्ध-धमं के प्रवतंक भगवान्‌ बुद्ध की यज्ञ-विषयक भावना आदर युक्त 
है, उन्ह यज्ञ अभीष्ट था, किन्तु उसमे दी जने वाली हिसाके वे कटर 
विरोधी थे । उन्होने अहिसात्मक यज्ञ को ही बौद-घमं के सिद्धान्तो में 
स्थान दिया । उनके मतानुसार नित्य भोजनदेना, रहने के लिए विहार 
वनाना, बौद्ध-साहिव्यमे यज्ञ-कमं ही कहलाता है। अहिसा-निष्ठ बौद्ध- 
कालोन सम्राट अशोक ने अहुसात्मक यज्ञ को राजकीय-यज्ञ घोषित कर 
उसके सिद्धान्तो को शिला-लेखों के माध्यमसे प्रसारित करते हूए अपना 


१. यज्ञार्थात्‌ कमणो ऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः । 
तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ श्रीमद्भगवद्गीता-- ३/६ 
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सम्पूणं जीवन बौद्ध-धमं के सिद्धान्तो को समाज में प्रतिष्ठति करने मे लगा 
दियाथा। भारत के प्रमुख स्वतन्वता सेनानी ओर राष्टूपिता महात्मा 
गाँधीने भी स्वतन्वता-संग्राम मे अहिसात्मक-यज्ञकोही शस्व रूपमे अप- 
नाया था, जिसके फलस्वरूप आज हम स्वतन्त्र देण के स्वतन्त्र नागरिक 
के रूपमे अपने अधिकारों भौर कतंव्यों का उपमोग करते आर्ट । 

यन्न ओर आयर्वेद-मानव-जीवन का परम लक्ष्य पुरुषाथचतुष्टय 
की प्राप्तिहि। उत्तम स्वास्थ्यके प्रभावे रूण-शरीरसे धमं, अथे, काम 
ओौर मोक्ष की उपलन्धि सम्भवनहींहै। आरोग्य के बिना जीवन भार 
स्वरूप प्रतीत होने लगतादहै। आरोग्य के लिए स्वास्थ्य-शिक्षा परमावश्यक्र 
है । जिसके लिये वेदों मे बताये गये अनेक यज्ञो के फल निरामयत्व के 
साधक हैँ । चातुमस्यि यज्ञ को गोपथ ब्राह्यण में भषज्य यज्ञ कहते हैँ । ऋतु- 
परिवतेन के समय अनेकानक उत्पन्न व्याधियों कौ रोक-थाम के निमित्त 
पर्यावरण की शुद्धता के लिये यज्ञ॒ सम्पादित किये जाते दहं ।* जिनमें प्रयुक्त 
विशिष्ट अओषधियों ओर वनस्पतयो का उल्लेख अथववेदमे कियागयाहै, 
यथा-पीपल, कक्षा, ओषधियों का राजा सोम, अन्न, जल, चावल ओर 
जौ । इनसे अमरत्व अर्थात्‌ दीर्घायु कीप्राप्तिहो सक्तीहै।* जीवला, 
जीवन्ती, अरून्धती, सेहिणी, कृष्णा, आसिक्नी आदि नाम अआौषधियों के 
वाचक इनमे से जीवन्ती- दीघं जीवन प्रदान करने वाली है, क्योकि 
च्यक ग्रन्थों मे इसको समस्त दोषोंको दूर करने वाली ओौषधि कहाहै। 
ृष्णा--यह्‌ नाम उत्तमोत्तम वनस्पत्तियों का रहै, जो विविध भौषधियों में 
प्रयुक्त होती हैँ । जीवला,-- यह्‌ नाम सिहं पिप्पली का है । यह ओषधि 
बड़ी आरोग्यप्रदहै। अतः महषियोंने सुष्टि-नियन्ता परब्रह्म परमेश्वर से 
भ्राथनाकी है कि--सम्पृणं मौषधियां मेरे अनुकल रह कर इस मनुष्यको 
पापरूप रोग से बचायं ।* अथवंवेदीय महाषियों ने अन्य सन््रमे कहाहै-- 





१. भेषज्ययज्ञा वा स्ते । 
ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते । 


तस्माद्‌ ऋतु सन्धिषु प्रयुज्यन्ते । गोपथ ब्राह्मण--२/१/१० 
२. अश्वत्थो दर्भो वौरुधां सोमो राजामृतं हविः । 
त्री हियंवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमत्यौ ॥ भथवेवेद--८/७/२० 


३. सर्वाः समग्रा ओषधीर्बोधन्तु वचसो मम। 
यथेमं पारयामसि परुषं दुरितादधि ॥ अथववेद--८/७/१६ 
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वरुण वृष्टि का अधिपति है । उसके कृद होने पर जलोदर रोग उत्पन्न होता 
है । बह पशुओं को मी हानि पहुंचाता है, इसलिए उसे सन्तुष्ट करने के लिषु 
ब्राह्मण ग्रन्थो में यत्न का विधान रै 1 

यज॒वेंदीय महूषियों ने भी ओौषवि-विज्ञान के स्वरूप का वणन क्ियाहै) 
उन्होने अपने मन्त्रों में जओौषधि को अम्बर केनामसे सम्बोधित कियादहै 
्वेतकूष्ठ, यक्ष्मा-ज्वर, काल आदि अनेक व््ाधियों का उल्लेख भौर चिकित्सा- 
प्रक्रिया वेदिक-साहित्य मे उपलन्धहोतीहै। वैदिक-वाङद्खमय मे आयुवेद 
चिकित्सा-विज्ञान से सम्बन्धित ओषधियों ओर बवनस्पतियों को पहुचानने 
की प्रक्रिया गौर उनसे सम्बन्धित रोगोंके उपचारकी प्रक्रिया का उल्लेखं 
भिलता ह । अथववेवेद के विष-चिकित्सा नामक सूवतत में सपं-विष अथव 
बिच्छू-विष के प्रभाव को शान्त करनेके लिए मधु नामक ओषधि का 
सेवन करते कानिदंशण दियागयादहै। स्पं-द्शन से शरीर पर पड़ने वाले 
प्रभाव का वणेन करते हुए कहा गया है-रोगी टेढा-टेढा, कुरूप आर ढील 
संधियों वालाहो जाताहै, उसे मधु नामक वनस्पति द्वारा टीक किया जः, 
सकता है ।* आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान की "विष-विष को काटता है, अर्थात्‌ 
नष्ट करता है यह धारणा अथवेवेदीय, सपं-विष' सृद्त से मिलती 
दै, जहां महि ने स्पे-विष को प्राणी-मात्रकाशत्रू बताते हुए उसके निदान 
को प्रक्रियाका उल्लेख करते हुए कहारहै-विषका उपचारचिषसेहीः 
होताहै । सप यदिकाटनले ओर यदि मनुष्यमीउसीसांपकोकाटलेतो 
वह॒ मनुष्य अवश्य ही उच जाता है, परन्तु उसमे इतना धेयं होना चाहिए 1 
इससं विष के साथ विष मिल जातादहै जर वह मनुष्य बच जाताहे 1" मुगीः 
के उपचार कौ प्रक्रिया का वणन करते हुए कहा गया है--(१) बच 
खुरङानी' दो तोला शहद के साथ नले, पथ्य-द्‌घ-मात खावें (२) ब्राह्मी वच,. 


१. मित्रावरुणौ वृष्टयाधिपती तौ मावताम्‌ । अथवेवेद--५।२४/५ 

शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः । यजुवद -- १२/७६ 
३. इयं वीरुन्मधृजाता मधुश्चृन्मधुला मधूः । 

सा विदुलस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी । अथवंवेद--७/५९ (५८) २ 
४. अयं यो वक्रो विपरुव्येऽङ्गों मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि । 

तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकामिव सं नमः! अथववेद--७।५६ (५८) ४. 
भ. अपेह्यरिरस्यरिर्वा असि । विषे विषमपृवथा विषभिदट्रा अपृक्थाः। 

अहमि वाभ्यपेहि तं जहि ॥ अथवंवेद--७/८८ (६३) /१. 
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कठ, शांखपुष्पौ सममागले चणं कर आठ आना भरगौके धी में सेवन 
करं । ववासिर के उपचार सम्बध ओषधि का उल्लेख करते हुए कटा 
है--वडी दद्धी मे लोग मिलाकर सेवन करं अथवा घी के साथ पियं तो सूनौ 
बवासौर ठीक हो जातीहै। इस प्रकार अथवेवेदीय महषियों ने अनेक 
व्याधियों ओर उनके उपचार कौ प्रक्रिया का वणेन कियाद । इसके साथही 
साथ अथवंवेदीय महुषियोंने स््रीचिकित्साः सम्बन्धित रोगोंके निदान के 
सम्बन्ध में भी स्पष्ट निदेश द्यि हं । | 

अतः अथवेवेदीय मन्त्रों के अवलोकन से यह्‌ ज्ञातरहोता है कि वदिक- 
वाद्खमयमें केवल कमंकाण्ड सम्बन्धित याज्ञिक विधिकाहौ उल्लेख नहीं 
मिलता है जिसका सम्बन्ध मानव के आध्यात्मिक विकाससे है अपितु वेदोंमें 
मानव-जीवन-रक्षणाथं चिकित्सा-विन्ञान सम्बन्धित सुक्ष्म जानकारी प्राप्तं 
होती दहै। 
यज्ञ ओर ज्योतिष-शास्त्र- वैदिक संस्कृति में बात्म-नोध ओर आध्यात्मिक 
प्रशिक्षणदहेतुयज्ञोकी प्रघानतादहै। इन यज्ञो का सम्पादन कब ओर केसे 
क्रिया जाए, निर्णंयाथं केदिक काल में ज्योतिष-शास्त्रके आधार मभूत सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन क्रिया गया । “अमावस्यायां अमावस्यायां यजेत पृणंमास्यां 
पृणंमास्थां यजेत" इत्यादि वंदिक वाक्यों मे दशं ओर पूणमास इष्टयो (गज्ञो) 
को चर्चां मिलतीहै। दशं इष्टि अमावस्या के दिन तथा पणंमास इष्टि 
पूणिमाके दिनकीजातीदहै। इन दिनों यज्ञोंको सम्पादित करने के लिए 
अमावस्या ओौर पृणेमासी का भली-्माति ज्ञान होना परमावश्यक दहै, इसी 
काल गणना के लिए ज्योतिष-शास्त्र का उदय हुआ दहै। 

वषे, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र आदि समस्त कालों मौर 
काल-खण्डों का ज्ञान इसीलिए किया गया है कि इष्ट प्राप्ति ओर अनिष्ट 
परिहारके लिए जाने बाले अलौकिक अनुष्ठानों का आयोजन यथासमयं 
सम्पादित किया जा सके । 

प्रत्येक यज्ञ में कुण्ड-मण्डप ओर वेदियों कौ रचनाकीजातीदहै। ये वेदिर्यां 
वृत्त, वगं, त्रिभुज, चतुभज, पञ्चभूज आदि अनेक प्राकृतियों में बनती हैँ । 
ह्न वेदियों की रचना का एकं सामान्य नियम निर्धारित है कि इनका क्षेत्र 
फल उतना ही होना चाहिए जितना कि प्रधान वेदीकादहो। वंदिककालमें 
मश्व-मेघ-वाजपेय आदि विविध यज्ञो में अनेक प्रकार की वेदिर्यां बनाई 
१. (1) क्मंज भव व्याधि दैवी चिकित्सा 

(11) स्त्री भषज चिकित्सा| 
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जाती थी, जिन में से निम्नलिखित बारह वेदि भ्रमृख है-- 


(१) श्येनचित्‌ (२) व्यस्तपुच्छश्येन 
(३) कक (४) अलज 

(५) प्रौग या प्रडग | (६) उभयतः प्रौग 
(७) रथ-चक्र (८) द्रण 

(€) समहय (१०) परिचाय्य 
(११) श्मशान एवं (१२) कमं 


उक्त वेदियों को यथावत्‌ बनाने के लिए रेखा-गणित के जिन प्रमेय ओर 
निमयों का अनिवायंरूपसे प्रयोग कियागयाहै, वे इस प्रकार है'- 


(१) वुत्त बनाना तथा उसे द्विगूणितादि करना । 

(२) वगेक्षेत्र के ऊपर तथा भीतर वृत्त बनाना । 

(३) वृत्त के तुल्य वगं क्षेत्र बनाना। 

(४) चत्त के भीतर वगं क्षेच बनाना । 

(५) वगं क्षेत्र को द्विगुणित चिगृणितादि करना । 

(६) दो वगंक्षेत्नों के बराबर वगं क्षेत्र बनाना। 

(७) वगे क्षेत्र का क्षेत्रफल जानना । 

(८) वगे क्षेत के बराबर रिमृज बनाना । 

(९) चिभूज के बराबर आयत आर आयत के बराबर त्रिभुज बनाना । 
{ १०) प्रदत्त भृजाभओं से आयत चतुर्भुज आदि बनाना । 

(११) समलम्बचतुभुज के बरावर उससे दुगना एवं तिगुना समलम्ब- 

चतुभज बनाना । 





१. कात्यायनशृल्वसूच--२/४ 

 मानवशुल्बसू --३/२ 
चेत्रायणशुल्वसूच--प्रथम अध्याय 
ऋरवेद--७/ १८/१७ 
५ 
शतपथनब्राह्यण--२/९ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ --३।५-१ 
आपस्तम्बश्नौत्रसूत्र- ८/ १८ 
बोद्धायन शुल्वसूत्र--१/४८; १/४८ 
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(१२) समलम्ब चतुर्भुज के आये (१/२) गौर तिहाई (१/३) के सम- 
लम्बचतुभज बनाना । 
(१३) वगंक्षेत्रके विकणे पर बना वगं पक्षेव उसकी भूजाकेवगं का 
दुगना होता दहै । 
(१४) आयत के विकणे का वं उसकी भुजाओंकेवगं योग के बराबर 
होता ह 1 
वैदिक युगमे यज्ञ कै समय बनने वाली इन वेदियोंकी रचनाद्रारा 
विश्वको रेखा-गणित का ज्ञान ओर उसका व्यावहारिक प्रशिक्षण सबसे 
चड़ी देन है । तत्कालीन भारतन केवल अद्कु-गणित ओर बीज-मणितसे ही, 
अपितु रेखा-गणित के अधारभूत सिद्धान्तो से भी सु-परिचित यथां । वेदिक 
ऋषियोंका विश्वासं था कि अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ-वेदियां 
सु-निश्चित ओर निर्धारित तरीके से बनाई जायें । इनकी रचना कै प्रकार 
(विहित विधान) मेंजरासौ भूल-चूकही जाने से इष्ट प्राप्ति ॐ स्थान पर 
अनिष्ट फल मिलने की आशंका बनी रहती थी । 
वंदिककालीन महषियोंने आजमसरे हजारों वषं पूवं यज्ञो के कुण्ड-मण्डप 
ओर वेदियों में प्रयुक्त होने वाले नियमों को भली-र्भांति पठने ओर समज्ञाने 
कै लिए शुल्व-सूत्रों की रचना कौ । यद्यपि आज हमे केवल बौद्धायन, भअाप- 
स्तम्ब, कात्यायन, मैत्रायण, मानव वाराह ओर बाधुल शुत्व-सूत्र ही उपलब्ध 
होते हँ । जिनका रचना काल १२००६. पृवं से ८००६. पूवं माना जाता । 
किन्तु इन शुल्वं सत्रों में उपलब्ध रेखा-गणितीय विषय वस्तुओं को देख कर 
निःसंकोच भावसे कहा जा सकता है कि रेखा-गणितका ज्ञान सर्वप्रथमं 
भारत कोहीथा। सम्भवतः अङ्कु-गणित कौ तरह भारतनेदहूी विष्व को 
रेखा-गणित का पाठ पडाया हो । 


"गण्‌" घातु से "क्तः प्रत्यय लगाकर बना हुआ गणितः शब्द गिनने या 
गणना करने के अथंमे वेदिककालमें प्रयुक्त हुआ है 1 तत्कालीन सादहित्यमें 
इसका एक पर्यायवाची शब्द 'संख्यातम्‌' मिलता है 1 यद्यपि यह शब्द गणित- 
शास्त के अथं कोपर्णंरूपसे अभिन्यक्त नहीं करता, फिर भो इसका अथं 
गिनना, हिसाब लगाना, गणित-क्रिया करना आदि तत्‌ तत्‌ संदर्भो से सिद्ध 
होता है। गणित-शास्त्रके अथं में इस शब्दका सवेप्रथम प्रयोग वेदाद्धु- 
ज्योतिष में सिलतादहै। वंदिक संहिताओं में संख्या गणित की आधार भूत 
क्रियाओं का वणन मिलता है । उस्र समय पणित के सवालों को तखती, सलेट 
या कापी परन लिख कर जमीन मे धूल बिद्छा कर हिसाब लगति थे, 


२२८ वंदिक शिक्षा मीमांसा 


इसल्तिय गणित का एक नाम धूलि कमं मिलता है ।* यजुर्वेद को याज्ञवल्क्य 
वाजसनेय कृत वाजसनेयी संहिता के उस मन्त्रमें एक से लेकर पराध (दस 
खरव) तक कौ संख्याओं का उल्लेख मिलता है ।९ सांख्यायन श्रौत सूत्रम 
अनन्त (नील) पन्त संस्याओं का उत्लेख किया गया है । यजुर्वेदीय 
तंत्तिरीय संहिता मे युग्म ओर अयुग्म संख्याओं का वर्णेन मिलता है, जिसमे 
१०० तक की आधोलिखित सारणिर्यांहै- 


४>८१न्त्य ५०८१-५ १०८ १ = १० 

४३८२८ ५०८२ १० १००८२२० 

४८३१२ १-८३-१५ १० >८ ३--२० 
२०५८ १ == २० १००८ १ == १०० १०५०८१० == १५०० 
२००८ २ == ४० १००>८२-=२०० १०००८ १०० १०,०००५ 
२००८२६० १००८३ --३०० १००८ १०० १०१९ 
तैत्तिरीयसंहिता" में निम्नलिखित परिभाषां भीरै- 
१०२--शत १०. प्रयुत १०१०--मध्य १०९५ ग्युस्ति 
१०९ सहस्व  १०५--अवद  १०,५-अन्त १०. देष्यत्‌ 


१०*--अयुत १०.्तव्यर्वृद १०,२=पराधं १०५५--डद्यत्‌ 
१०५ नियुत १०१ समुद्र १०।१--उक्षय १०,५-उदितः 
१०१८--सवगं 
१०९. लोक 
वेदिक वाद्खमयमें संस्याओोंके साथ-साथ गणित की आधारमूत 
क्रियाओं, जसे--योग, अन्तर, गुणा भौर भाग का यत्र-तत्र विविध प्रसंगोंमें 
उत्लेख मिलता है । 


ज्योतिष शास्र को रचना मुख्यरूपसेयज्ञोकौीकाल गणना के लिए 
हई थी । दशं भौर पृणंमास इष्टियां किस दिन की जाये, शान्ति ओर पौष्टिक 
बनुष्ठान कव हुं, इत्यादि यज्ञ-यागोंके कालका ज्ञान करने के लिए वैदिकः 


१. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तद्दरदा ङ्गंशास्त्राणां गणितं मूध्नि संस्थितम्‌ ।। 
वेदाद्ध-ज्योतिष--४ः 
२. यजुक्दीय तंत्तिरीय संहिता--अनुवाक्‌--१०-२० 
३. ृष्णयजुवंदीय तेत्तिरीय-संहिता--४/७/११ 
४. कृष्णयजुवदीय तेत्तिरीय-संहिता--४/४/११ 
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ऋषियों ने ज्योतिष-शास्त्र के आधारभूत सिद्धान्तो का वर्णन भौर विवेचन 
कियाहै। काल गणनामें तिथि, नक्षच, योग, करण गौर वार ये पांच 
प्रवान अंङ्ग है, जिन्दं पञ्चाद्ख कहते हैँ । पञ्चाङ्खकी इस गणना के लिए 
हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थिति-गति, उनके उदय-अस्त आदि समस्त बातों 
का गम्भीरता पृवेक विचार क्रियादहै। 


यज्‌ वंद संहिता में वर्पारम्भ वसन्त ऋतु आर मघ सासस्ते माना जाता 
है 1 वेदाद्धकालमे इस मासक्ो चेत्र मास कहा गयाहेः तथा हमारे वमं- 
शास्त्रोन दस कथन कीपुष्टि कीट) भारतवर्षं के अधिकतम प्रान्तो में 
चर्घारम्भ चच शृक्ल प्रतिपक्षसे टोताहै। केवल वंगाल, गुजरात, केरल 
ओर तमिलनाड्‌ में कीं कात्तिक शुक्ल प्रतिपदा मरे भौर कहीं अपाढ्‌ शुक्ल 
भ्रदिपदासे वर्षारम्भ माना जातादहे) 

वषे मे चादि बारह महीने होते है, जिन्हें मास कहते है यहुमासदो 
भ्रकार के होते ह-- (1) पूणिमान्त मास गौर (1) अमान्त मास । पूणिमा 
ओर अमावस्यामें समाप्त होने वले मासो को क्रमशः पूणिमान्त ओर 
अमान्तमास कहते हँ । वेदोंमेंइन दोनोंका वणन मिलतादहै। पूणिमान्त 
मास्रथा, यहु बात पृ्णमासी शब्दस स्पष्ट हो जाती है । क्योकि जिसमें मास 
पूर्णंहोताहै, वही पृणेमासी है ।* एक मासमेंदो प्त होते है--कृष्ण-पक्ष ओर 
श्युक्ल-पश्च ।१ चन्द्र मास मे तीस तिथ्यां होती है 1 पन्द्रह इृष्ण-पक्ष में जौर 
पन्द्रह शुक्ल पक्षम} इनके नाम प्रतिपदा, द्वितीय आदि प्रसिद्ध । 
सामविघान ब्राह्मण मे कृष्णचतुरदश्लो, कृष्णपञ्चमी ओर शुक्ल चतुदश 
हाब्द अये हैं ।* इसी प्रकार तेत्तिरीय ब्राह्मण मे अमावास्या ओौर पूणिमा 
्ाञ्द मिलते हें ^ उपरय्‌क्त कथन से यह पुष्ट होता है कि वेदिक कालम लोगों 
कतो तिथियों का भली-भाति ज्ञान था। तेत्तिरीय संहिता ओर तेत्तिरोय 





१. सम्वत्सर सूत्र अनुवाक्‌--२ 
बहिषा पृणंमासे ब्रतमुपेति वत्संरमावास्यायाम्‌ । 
तंत्तिरीय संहिता--१/६/७ 
३. मासो वै प्रजापतिः । तस्य कृष्णपक्ष एव रविः शुक्लः प्राणः 1 
भारतीय ज्योत्तिष-शंकर बाल कृष्ण दीक्षित-पृ० ५५. 
४. सामविधान ब्राह्मण--२/६, २/५, ३/३ 
५. तेत्तिरीय ब्राह्यण- १/५।१२ 
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ब्राह्मणः ग्रन्थों मे कत्तिका आदि २७ नक्षत्रों का वणन मिलताहै।' इसके 
अतिरिक्त अथवं-संहिता में चित्रादि २७ नक्षत्रों के नाम इसी क्रम में मिलते 
है, जिस प्रकारकियेनाम आजकल प्रचलितं ।` तिथिमेदोभाग होतेह 
जिन्हं करण कहते हैँ । मुहूतं की जानकारी के लिए इन का उपयोग किया 
जातारहै। ऋक-संहिता मे सात वारो के लिये 'वासर'* शब्द का प्रयोग कर्द 
स्थानों पर मिलतादहै। इस प्रकार हम देखते रहँ कि हमारे वेदिककालीन 
ऋषियोने इष्टप्राप्ति भौर अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अनेक प्रकारके 
यज्ञ-यागों के विधि-विधान का वणेन करते हुए कुण्ड-मापन ओौर वेदियों के 
लिए रेखा-गणित के सिद्धान्त, पदार्थो को गणना ओर उनका मान ज्ञान करने 
के लिए गणित के सिद्धान्त तथा यथा-समय यज्ञोके करने के लिये ज्योतिष- 
शास्त्रके आधारभ्‌ृत सिद्धान्त कौ अपने शिष्यो को शिक्षा-दीक्नादीथी॥ 
यद्यपि उस समय यहु शास्त्र अपने स्वतन्त्र अस्तित्वे नहीं अआ पाया था, 
जसाकि वेदाद्धकाल ओर उसके परवर्ती कालमें दिखलाई देता है, तथापि 
इस शास्त्र के आधारभूत सिद्धान्तो का उक्त वणेन भौर विवेचन इस बात 
कासक्ष्यहै कि वदिक कालम तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वषं, मास, पक्ष 
जीर वार प्रभृति सभी काल गणनाके प्रधानतम उपकरणों कौ उसी प्रकार 
शिक्षा दी जाती थी, जसो कि आज ज्योतिष-शास्त्र के ग्रन्थोमें मिलतीदहै। 
इस प्रकार यह कहा जा सक्ता है कि-- वेदिक शिक्षा का उदेश्य मात्र 
माध्यात्मिक प्रशिक्षण ही नहीं था, अपितु खगोल ओर ल्योतिष-शास््र को 
शिक्षा देना भौ इसका व्यावहारिक उहश्य रहा है | 


वदिककालीन ज्योतिष शिक्षा की प्रमुख देन सौर ओर चान्रकालकी 
गणना, इनका समन्वय, ग्रहो को गति, स्थिति का ज्ञान, ग्रहण की गणित, 





१. कृतिकानक्षत्रमग्निर्देवतागनेरूचस्थ प्रजापतेरध्तुः सोमस्यर्चे त्वा रूचे त्व 
भासेत्वा ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं" । 
तंत्तिरीयसंहिता--४/४/१० 
अग्ने कृत्तिकाः । शुक्रं परस्ताज्ज्योतिरवस्तात्‌ । प्रजापते रोहिणी । आपः 
परस्तादोषधयोवस्तात्‌ । सोमस्येन्वका विततानिः-- । 
तेत्तिरीयत्राह्मण--१।५/१ 
२. चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसुपाणि भुवने जवानि"“: । 
अथवं-संहिता-- १०/७ 
३. आद्वप्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌ 1 परो यदिध्येत दिवा । 
` ˆ कऋक्‌-संहिता--०८/६।३० 


वंदिक शिक्षामें यज्ञ का महत्त्व २२३१ 


खगोल का परिचय भौर ग्रहों की कक्षाओं के स्वरूप का निणेयहै। वतमान 
मेजो सौर-कलेण्डर प्रचलितदहै, जिसमें महीनों के नाम-जनवरी, फरवरी 


ओर माचंआदि मिलते है, यह्‌ सौर गणना पद्धति प्र आधारित दहै। काल- 


गणना के साथ-साथ वेदिकं ऋषियों ने ह्य.रिष्टिक-विज्ञान, वास्तु-शास्त्र, 
अद्क-विधा, शकुन-शास्त्र आदि अन्य महुच्वपृणं ओर लोकोपयोगी बातोंका 
निरूपण विविध प्रसंगो मे कियादहै। आजकल विकसित भारतीय ज्योतिष 
शास्र वेदिक शिक्षा के सवंमान्य सिद्धान्तो पर भाधारित है। इसीलिए 
ज्योतिष शास्त्र वेद का प्रधान अद्खहै, उसे वेदकानेव कहा जाता है| 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण के अन्त में महूषि ने ज्योतिष-शास्वके स्वरूप को 
स्पष्ट करते हए कहा है-वेद तो विविध यज्ञानुष्ठानों के लिए प्रवृत्त है 
मौर जितने यज्ञ ह उनका अनुष्ठान कालाधीनहै। अतएव जो विद्वान्‌ 
कालविधान-श्ास् ज्योतिषविज्ञान को जानतादहै, वही यज्ञादि सब कु 
जानता है । इस शास्त्रके बिना हमारे श्रौत ओर स्मात.कमं सिद्धनर्हीहो 
सकते । अतः ज्ञान-भण्डार कौ निगम, आगम ओर दिव्य नाम से प्रसिद्ध 
शतशः विद्याओं के अन्तर्गत हिन्द्र ज्योतिष-शास्त्र का अपना ही वंशिष्टयहै। 
अतः वेदिककालीन शिक्षा पद्धतिसे वर्तमान शिक्षा नीतिमें खगोलादि 
विषयों की जानकारी के लिए ज्योतिष-शास्त्र को महत्त्वपूणं स्थान दिया 
गया है। 


यज्ञ ओर आधुनिक शास्त्र-आधूनिक शास्त्र में मुख्यतः रसायन- 
विज्ञान, भौतिक-विज्ञान, गणित-शास्त्र, वनस्पति-विन्ञान जीव-विज्ञान, वंद्यक, 
शिल्प-शास्त्र भौर कम्प्यूटर प्रणाली को गणनाकौो जा सकती है । किन्तु 
वदिक-साहिव्य के अध्ययन से यह्‌ज्ञातदहोतारहैकि भाज के भौतिकशास्त्र 


१. वेदस्य चक्षुः किल शास्तव्रमेत- 
तप्रधानताङ्खषु ततोऽथजाता । 
अद्ध युतोऽन्येः परिपुणंम्‌ति- 
ए्चक्षुविहीनः पुरुषो न किञ्चित्‌ ।। 
--वृद्धवसिष्ठ सिद्धान्त (मध्यमाधिकार श्लोक-प) 
२. वेदस्तु यज्ञाथंमभिप्रवृत्ताः | 
कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 
तस्माद्धिदं कालविधान शास्त्र 
.यो ्यौतिषंवेदस वेद सवम्‌ ॥ विष्णुधर्मोत्तिरपुराण--२/१७४/१ 


+... 
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की निष्पत्ति यज्ञ प्रक्रियाद्वाराहीहृईहै। यज्ञ में निदिष्ट चयन नामक विधि 
का विचार शुल्ब सूत्रों मे मिलता । शुल्ब का अथं है--रस्सी, जिसका 
सहायता से नप लेकर यज्ञ-वेदी तयार की जाती है । इसके लिए चयन कौ 
आक्रतियों के सम्बन्धमें रेखागणित-शास्त्र के अनेक सिद्धान्त बताये गए है] 
चयन के लिए ईटों के निर्माण की विधी भी शुल्ब शास्वींमे मिलतीहै। 


याज्लिक प्रक्रियामें सोम, करीर, णमी आदि की समिधा व पत्तं प्रयोग 
मे लाये जाते हैँ । इस सम्बन्ध मे वनस्पत्ति की उत्पत्ति, गण-धर्मादि कौ 
शिक्षा यज्ञ-विषयक साहित्यमें मिलतीदै। यज्ञ मे पशुं की बलिका 
विधान मी बताया गयाहै । जिसके फलस्वरूप मानव-समाज के विशिष्ट 
वगं को शल्य-शास्त्र की शिक्षा भी उपलब्धहौ सकती है । पशु के विशसन 
करन के शास्त्र से लेकर भीतरी अवयवो का यथार्थं ज्ञान इनसे सम्बन्धित 
ग्रन्थोमें मिलतादहै। स्वां का दूसरा नाम पशु-प्रवृत्ति है । उसके हसन का 
भी तात्पयं लियाजा सक्तादहै। ऋग्वेद मन्म वंद्य अश्विनीकुमार की 
चिकित्साक्षेत्रमें प्राप्त ख्याति का वणन मिलता दहै, जिसके अन्तगंत उन्न 
शर्याति राज्य की राजकुमारी के अनुनय-विनय करने पर प्रसन्न दहो 
उसके वृद्ध ओर दृष्टि-विहौीन पति-च्यवन को तरुण ओर दृष्टि से युक्त 
बनाया ।' वतंमानमें यह विधि शल्यचिकित्सा विज्ञान की अत्याधुनिक 
{14.516 ऽप्ाषएला $" प्रणाली के रूप में देखने को मिलतीदहै। नेत्र 
चिकित्सा सम्बन्धी प्रक्रिया का उल्लेख भौ विभिन्न छम्वेदीय मन्धो मे मिलता 
है, जिसमे परावृज का दृष्टान्तः प्रसिद्धदहै। इन समस्त दृष्टान्तो सेज्ञात 
होतादहै कि वतंमानमे विकसित ओषधि ओर शत्यचिकित्सा विज्ञान का 
अति विस्तृत प्रारम्भिक स्वरूप यंदिक-वाङ्खमय मे देखने को मिलता है । 

इसके अतिरिक्त प्राचीन साहित्यमे हमे कृषि आदि अन्य अनेक व्याव 
साथिक प्रशिक्षणके सम्बन्धमे जानकारी उपलब्ध होती है। तत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप आर्यो की जीविका का मृख्य साधन कृषि-कमं 
भौर पशु-पालन था, जिसकी अभिवृद्धि के लिये ऋषियों ने अनेक यज्ञादि 
अनुष्ठानों के विधि-विधान कानिदश दियादहै। यज्ञके कारण समय पर 
पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे अन्न के अभावको सम्भावनाक्षीण हो जाती 





१. युवं च्यवानमश्विना जरन्तं पूनयूंवानं चक्रक्षुः शचीभिः । 


। | | कऋरवेद -- १/११७/१३ 
२. याभिः शचीभिवृ षणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्षस एतवे कृथः । 


ऋग्वेद-- १/११२/८ 
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है तथा गेहं, जौ, चावल, शाक-सम्जी ओर खरबूजे आदि खाद्य पदार्थो को 
उपज पर्याप्त मात्रामें होती है । कृषि-क्रिया सम्बन्धी ज्ञान की चर्चा करते 
हुए मभ्बदुष्टा महेषियों न कहा हैे-खेती में अन्नादि पदार्थो क प्राप्ति 
होती है, जिससे सम्पण मानव-जाति का कल्याण हो सके, अतः अन्नादि खाद्य 
पदार्थो के बीजों को खेत मे डालने से पूवं भूमि पर हलएदि चलाकर उसे इस 
योग्य बना जिससे कि अच्छी फसल तषार हो सके । तत्पश्चात्‌ पर्याप्त मात्रा 
मे जल की श्राप्ति हेतु यज्ञादि को सत्पन्न करते हुए जल-देव सं प्राना करनी 
चाहिये, जिससे जल-देव प्रसन्न हो जल-वृष्टि द्वारा हमारी उत्तम खेतीमें 
सहायता करें । न बहुत गर्मो षडे न पाला पड़ । खर-पतदार आदि को हट- 
कर भूमि को उत्तम प्रकार से तयार किया जाय, खेतमें घी जेसा पानी दिया 
जाय अर्थात्‌ वक्षो को न अधिक पानी द्या जायन कमः वयोकि इससे फसल 
को हानि पहुंचने की सम्मावना हौतीहै। इस प्रकार खेती करने सं बहुत 
उत्तम वनस्पत्तियां उत्पन्न होती हैँ ञौर उतसे समस्त प्राणिथों का कल्याण 
होता है ।' यजुवेद मे भी षि उपकरण भौर उसकी उपयोगिता के विषयमें 
पर्याप्त वणंन मिलते) महिने कृषि-प्रक्रियाको स्पष्ट करते हुए कहा 
है--हल के नौचे लगी लोहे की बनो उत्तम फलियां भूमि को सुखप्‌वंक नाना 
प्रकार से बोये आर फिसान लोग बेलों से युख पुवेक उनके पीछे जावे । हे वागु 
ओर आगरित्य ! तुम दोनों हवि से संतुष्ट होकर इसके लिए ओषधियों को उत्तम 
फल युक्त करो ।° इसके साथ ही साथ ऋषियों ने कृषकों को भी अदेश 
दिया है--हलों को जोतो, जुं को नाना प्रकारसे फलाञो। खेत के 
तैयार हो जाने पर उसमे बीज बो । कुषि-विद्या के अनुसार अन्न की 
नाना जातिया अच्छी प्रकार हृष्ट-पुष्ट होकर शीघ्र ही काटने योग्य अनाज 


१. प्र नभस्व पृथिवि भिन्द्री इदं दिव्यं नभः। 
उन्दो दिन्यस्यनो धातरीशानो विष्या दत्तम्‌ ।। 
न घ्रस्ततापन हयो जघान प्र नभतां पृथिवी जीरदानुः) 
आपश्चिदस्मं घृतमित्क्षरन्ति यत्र सदमित्तत्र भद्रम्‌ ।\ 
अथरवंवेद--७/१८/१-२ 
२. शुन सु फाला वि कृषन्तु भूमि शूनं कोनाशा मभि यन्तु वाहैः। 
श॒नासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला भौषघीः कतंनास्मे ॥ 
यजुवंद--१२।६६ 
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हमारे लिए पक कर प्रप्त हो ।' 

उपर्युक्त कथन की समीक्षा करने पर यह्‌ निष्कषं निकलता है कि वेदिक 
कालीन समाजमें अध्याल्मिक प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षणः 
को ओरभी विशेष ध्यान दिया गया है-जिसमेक्मं की प्रधानतापर 
अत्यधिकं बल दिया गया। “मा कस्याद्ध्‌ तक्रत्‌ यक्ष भुजमा तनूभिः" 
मन्व के द्वारा महरषियों ने अदेश दियादहै कि स्वयंके शारीरिक श्वम 
से प्राप्त अन्न काही उपयोग करना चाहिए न किञन्यसे प्राप्त अन्न 
का। इस महर्षि वाक्यद्वारा यह्‌ शिक्षा मिलतीदहै कि सवेत्रे कमं ही प्रधान 
है, कमं मे आसक्त व्यवित ही धनधान्यादि एेश्वयं युक्त संसाधनों का उपभोग 
करता हुञा ब्रह्मानन्द को प्राप्त कर सकतारहै। इसीलिए महुषि ने स्वयं 
दारा उपजाये हुए अन्नको हु ग्रहण करनेका निदंश दियादहै। इसी के 
साथ-साथ यहमभीज्ञात होतारहै कि वदिककालीन समाज का मुख्य व्यव 
साय खेती-बाड़ी हौ था। आधुनिक्‌ भौगोलिक पयविक्षणसे भी यही ज्ञात 
होता है कि वतेमानमे भी हमारा मृख्य व्यवसाय ङृषिही दहै, जिसके विकास 
के लिए हमे निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिये । 

वैदिक समाज में इसके अतिरिक्त अन्य अनेकं उद्योग धन्धे भी थे, जिनके 
विषय मे विस्तृत जानकारी शुक्ल यजुवंदमे मिलती है । श्रीहुयश््च मे यावाऽ्चमे 
माषाइच मे तिलाह्च मे ०००" मन्त्र हारा विभिन्न खाद्सामग्रीकौी समृद्धि 
हेतु यज्ञानुष्ठान के समय सम्बन्धित देवतां से प्राथेनाकौ गर्द है। इससे 
यह्‌ प्रतीत होता है कि उस समय समाजमं अन्नो का अच्छा व्यवसाय प्रच- 
लिता था। इसी अध्यायमें “पयश्च मे रसश्च मे धृतंचमे ०००" मन्त्रके 
दारा तल मौर घृतादि पदार्थो का व्यवसाय होता था, इसकी सुचना मिलती 
है 1 (लोह्‌चमे सीस्रंचमे ००० इत्यादि मन्त्रसे यहु संकेत मिलता है 
कि उस्र समय लोह, कांच ओर स्वणं आदि अनेक धातु सम्बन्धित व्यवसाय 
प्रचलित थे । उस समय युद्ध सम्बन्धित अनेक हथियारोंकाभी निर्माण होता 
था, जिनमें तलवार, भाला, घनुष-बाण मख्य थे । ऋर्वेदीय आयं हाथी, 


१. युनक्तसीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 
गिराच श्रुष्टिः समरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात्‌ 1 
यजुवंद-- १२/९८ 
तग्वेद--५/७२/४ 
यजुवंद-- १८/१२ 
यजुवंद-- १८/६ 
यजुर्केद--१८/३ 


‰% < ‰ < 
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घोडं भौर रथ कौसवारी करतेथे तथा गदहे, भौर कृत्तेसे खेती ओौर 
व्यवसायकाकामनलेतेथे । ऋग्वेद मे वणित विवाह प्रकरण में कन्या अपने 
वरके लिए स्वयं वस्त्रोंका निर्माणः करती थी, जिससे यह्‌ ध्वनित होताहै 
कि उस समय वस्त्रोंका कुटीर-उद्योग छाया हुञजाथा। 

उपरक्त परिचर्चमसे यह्‌ विदित होताहै कि उस समय के समाजमेंः 
विभिन्न व्यवसायों कौ उचित व्यवस्था थी । वतमान मेभी वही व्यवसाय 
पचलित । हाँ इतना अवश्यहै कि आधुनिक वंज्ञानिकीकरणने उन व्यव 
सायोंका ओद्योगिकोकरण कर समाज को अत्याधुनिक एेष्वर्यादि संसाधन 
से सम्पन्न कियाहै। नवीन कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा अत्यल्प समयमसेंह 
व्यावसायिक कुशलता का प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न व्यवसायों में संलग्न. 
हो सकते हैँ । 

यज्ञ में निदिष्ट अहिसा-यन्ञानुष्ठान का मानवीय जीवनः से घनिष्ठ, 
सम्बन्धहै । यहु मनुष्य की समस्त दुबलताओं को विनष्ट कर उसे सबल भौर 
परगतिमान बनाता है । जअ तमेरूः यज्ञः" इस मन्त्र दारा यज्ञानुष्ठान के महत्व. 
को स्पष्ट करते हुए कहा गयादहै कियज्ञ सुदृढृता प्रदान करने वाला हे, 
आत्म-बल की अभिवृद्धि करने वाला है। यज्ञ मानव की शिथिलता काः 
विनाश करता है, उसमें स्फूति फा संचार करता तथा शत्रु पर आधिपत्य. 
स्थापित करने को बौद्धिक गौर शारीरिक शक्तिका विकास करतादहै। इस 
विधि द्वारा उसमे जन-कल्याण ओर परहित के निमित्त आत्म-समपंणकौी 
भावनाका विकास हौता है । मानवीय गणोंकी पररिशुद्धिके लिए प्रथम 
यज्ञ-शाला उसका स्वयं का घर है, जहाँ पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए आत्म 
समपण कोभावना को लिएहुए सामर्थ्यानुसार आत्म-त्याग करतें । उसी 
प्रकार माता-पिता अपने बच्चों के हित-संरक्षण को तथा बच्चे माता-पिताके 
सुख-साधनों को ध्यान मै रखते हए पितरोंके लिए आत्म-समपेण द्वारा 
यज्ञादि सम्पादित करते हँ । परिणामतः परिवार धन-घान्य ओर समृद्धि कोः 
प्राप्त करता है। जिससे पारिवारिक सदस्यों मे सहयोग ओर त्यागकी 
भावनाका विकासदहोता दहै । व्याग-भावना का यही क्रम हमे सम्पूणं मानव 
समाज में दुष्टिगोचरहौीता है । भत्म-त्याग अथवा अगत्म-समपणं कौ यहुः 
भावना सम्पूणं मानव-जाति को अह्साका उपदेश देतीहै। स्पृतिकार 


साअ ० 


१. याङृतन्नवयं यश्चदेवी तन्तूनभितोततस्थ । 
तास्त्वादेवौ जरसे आयुष्मतीदं परिघत्स्ववासः ।। 
पारस्करगृह्यस्‌ त--१/४/१३ 
२. ` शुक्ल यज्‌ुकवेद-- १/२३ 
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आचाय" ने भी मानव धमं मे अरहिसा को स्वेश्रेष्ठ सिद्ध करते हए आत्म 
ज्ञानी द्विज को सदव सत्‌ आचरण करने का उपदेशदियाहै । 

वेदिक वाद्धमय द्वारा मन्तरद्रष्टा ऋषियों ने सम्पूणं मानव-जाति को 
अहिसा अर्थात्‌ पर-हित के लिए निज-स्वाथं का परित्याग, यह्‌ उपदेश दिया है, 
जिसकी परिणति ' यत्रविहवंमवत्येकनीडम्‌'" के सूपरमे होती दिखाई देती है । 
रस प्रकार अहिसा शब्द का अथं है--कल्याणपरक । शुक्ल-यजुवंदीय 
मन्त्रों मे अहिस्ता' शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसमे एक स्थान पर भगवान 
रद्र से अनुरोध किया गया गया कि वहु धनुष को धारण किये बिना 
हमारी दहहिसान करे । यहं यज्ञके समयसूद्रसे र्ट्‌ में सवेत्र शान्ति 
स्थापनाथे प्राथेना की गई है । मन्त्र में प्रयुक्त अहसन्‌! शब्द हिसा का प्रति- 
षेध करता है। इससे यह्‌ सिद्ध हौोताहै कि वैदिक काल मे अहिसा काअनू- 
पालन परम-सीमा तक विद्यामान था, जिसका अभिप्राय जीव-हिसाका 
विरोध करते हुए जन-कल्पाण की भावना का विस्तार करना है । शुक्ल-- 
यजुवद में अन्यत्र आये मन्त्रम भी यही माव विद्यमान हैँ । विभिन्न मन्तरं 
मे प्रयुक्त अ-ध्वरः' शब्द भी अहिसा का वाचक दहै । जिसके द्वारा यज्ञमें 
महषियों ने प्राथंना की है-इस हिसा रहित कमं (यज्ञ) के ष्रारम्म 
होने के पञ्चात्‌ हम अप से उत्तम धन चाहते हँ । अतः हे देवो ! हमें श्रेष्ठ 
आक्ञीवेचन द्वारा यज्ञ को सफलता ओर उससे प्राप्त श्ुम-फल कौ प्राप्तिकी 
कामना पूणं करो ।* यही अन्यत्र महुषिने अग्निदेवसे प्राथेना को है-- 
समृद्धि के लिए यजन करने बाले महापुरुष तेजस्वी ओर बड़ तुक्च को आहसा 
रहित कमे (यज्ञ) में प्रज्वलित करते हं ।" यह अग्नि अन्धकार का विनाश 
करती हई ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फलति हए 
उत्तम मागं प्रशस्त करती दहै, उष्णता प्रदान कर उत्साह ओौर स्फूतिको 


१. अहिसा परमोधर्मः श्रुत्युक्तः स्मातंमेव च । 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 


२. अहि सन्नः शिवोऽतीहि । यजुवेंद-३/६१ 
द. मान प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः। यजुकंद -- १६/१५ 
४. आवो देवास ईमह वामं प्रयत्यघ्वरे। 

आ वो देवास आशिषो यज्ञियासो हवामहे ॥ यजुवंद - ४/६ 


५. वीतिहोत्रं त्वा कवे युमन्त सभिधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ 
यजुवंद--२/४ 


वेदिक शिक्षामें यज्ञ कः महत्त्व | २३७. 


बढाती है तथा समस्त मानव-जातिको अभ्युदय प्रदान करती दहै, अतः 
यज्ञादि अनुष्ठानों मे सवंप्रथम इस अग्निका आधान किया जाता है । 

ऋग्वेदीय मन्त्रोमे भी यज्ञके स्वरूप ओर उसके महत्व को प्रतिपादित 
करते हुये जन-हितकारी भौर संगतिकरणका हेतु होने के कारण अहस 
वाचक कहा गयादहै। यज्ञम प्रज्वलित अग्नि के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए 
महषियों ने कहा है कि जसे अग्नि में पडा हुञा पदाथ अग्नि रूपबननजातादहै, 
उसी प्रकार अग्नि की संगति में आया हञा मानव अग्ति-सदृश उत्साहौ ओर 
"कविक्रतुः" अर्थात्‌ ज्ञान ओर शक्ति का स्रोत बनते हए हिसा रहित, कुटि- 
लता रहित ओौर शुभ-कर्मोकाही अधिपति होतादहै। इन्हीं गणां की प्राप्ति 
हेतु ऋग्वेद में ऋषियों ने याज्ञिक क्रियाके समय देवताओोंसे प्राथेनाकी 
है--हम सुय ओर चन्द के समन कल्याणप्रद मागे परही चले, बार-बार 
दान देते हए एकनदृसरे कोरहसा न करं तथा ज्ञान से युक्त होकर समी 
संगटित रहं ।' यहाँ प्रयुक्त (अघ्नता' शब्द भी अहिसा सूचक है । इन समस्त 
उद्धरणोंसेञ्ञातहीतादहै कि वंदिककालीन समाजमें यज्ञ का विधान हिसा 
करना नहीं था, अपितु प्राणि-मान्नरका कल्याण करते हुए परब्रह्म मे आसक्ति 
उत्पन्न करनाथा। इसीलिये याञ्ञिक प्रक्रिया के प्रारम्भ में यज्ञकर्ता तन्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु इस मन्त्र द्वारा यज्ञ से प्रजाके कल्याण की कामना 
करतादहै)। 

महाभारत मे अहिसक-यज्ञके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया 
दै-- समस्त यज्ञादि अनुष्ठानों में किथा गया दान तथा तीर्थोमें कयि ग्ये 
स्नानसे प्राप्त शुम फल अहिसा की तुलना में नगण्य है ।' दूसरे शब्दां मे, 
अहिमा काफल न समाप्त होने वाले पुण्य-कर्मोमे भी ष्रेष्ठतम होनेके 
कारण हिसा रहित यज्ञ को श्रेष्ठ कमं कहा गया है तथा उसमे सवेदा संलग्न 
रहने का आदेश दिया गया है । 

आचाय विनोवा मावैने भी यज्ञ का आधार लेकरदही मू-दान यज्ञ 
श्रम-दानयज्ञ गौर जीवन-यज्ञ आदि विविधि अहिसा यजो का विधान मान 


१. स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। 

पुनदंदतघ्नता जानता सं गभेमहि ॥ क्रवेद--५/१५. 
२. वाजसनेयिसंहिता--३४/ १-६ 
३. सवं यज्ञेषु वा दानं सवंतीर्थेषु चाप्लुतम्‌ । 

सवंदानफलं चव नेतत्‌ तुल्यमहिसया ।। 

भहिसस्य तपोऽक्षय्यमह्सरो यजते सदा । महाभारते 
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चोत्कृष्ट सभ्यता के विकासके लिए समाज के सम्मुख प्रस्तुत कियाह। 


प्राचीन काल मे सामाजिक सुख-सुविधा कौ अभिवृद्धि ओर राष्टू-कल्याण 
के निमित्त विभिन्न यज्ञादि अनुष्ठान सम्पादित किये जाते थे। व्यवितिगत सुख 
को प्राप्ति के लिए देवताओं से पशु, पुत्र, गृह, धन-घान्य ओर आरोग्य-जीवन 
कौ याचना याज्ञिक-प्रक्रियाके सम्पादनद्वारा कौीजाती थी) इसप्रकार 
-गृहस्थ-आश्चम में किये जाने वाले चौदह श्रौत यज्ञो, सात गृह्य यज्ञो ओर 
सोलह संस्कारों के समय किये जाने वाले यज्ञोके साथ-साथ पञ्च महायज्ञ 
(ब्रह्मयज्ञ, पितु-यज्ञ, देव-यज्ञ, भृत-यज्ञ भौर मनुष्य-यज्ञ, जिनका वणेन हम 
पूर्वमे कर चके है) आदि नित्य यज्ञोंके द्वारा प्रत्येक याज्ञिक का सम्पूणं 
विश्व के साथ सम्बन्ध बना रहता है । विङ्वमें अन्न बाँट कर वह्‌ स्वयं यज्ञ 
शेष का भोजन करता है । वेदिक पद्धति द्वारा विश्वके साथ कौटुम्बिक 
सम्बन्ध बनाये रखने का येह एक उदात्त दष्टान्त हैः जो वेदिकं शिक्षाका 
एक दिव्य उपहार है । 


समस्त विश्वको एकं परिवार मानकर उसके कल्याणां किये गये 
यज्ञादि कर्मोका अनुष्ठान मानवीय कार्योमें सर्वेत्तिम कायं कहा गया है । 
"कमेण कमेनिर्हारो न भमवति' इस सिद्धान्त के अनुसार सामान्य पुण्य कर्मो 
के केरनेसेपापोंका निवारण नहीं होता । पाप-कर्मोसे निविम्‌क्त हीने के 
लिये महषियों ने यज्ञादि प्रक्रिया हारा आत्म-अनुशीलन का उपदेश दियादहै। 
उनके मतानुसार आत्मानुशीलन द्वारा ही पृवे-संचित पापकर्मा से दृटकारा 
प्राप्त हो सकताहै। जसा कि शतपथब्राह्मण मे कहा गया है-- यज्ञके 
ममं को जानते हृए जो अग्निहोत्र करते है, वे सब पापों से सुक्तहो जातें) 
इस महषि-वाक्यसे यहु निष्कषं निकलता है कि यज्ञ॒ हमारे वंयक्तिक 
आत्मोद्धार के साथ-साथ परिवार, समाज, राष्ट्‌ भौर विश्व काभी कल्याण 
करते है" ब्राह्मण-ग्रन्थों मे इस्त विष्व-जनीय हित के लिये यज्ञ का परिणाम 
भौर उसका वज्ञानिक करम बताते हुए कहा है कि--अग्निसं यज्ञ करने पर 
जो धुआं उत्पन्न होतादहै, वह्‌ वायु द्वारा अन्तरिक्च मे जाकर वहीं मेघ बन 
जाता है, निसस वृष्टि होती है मौर अन्नादि उत्पन्न होतेह 1 यहु यज्ञ का 


१. सवंस्यात्माप्सनो निमूच्यते च एवं विद्वानाग्तिहौव्रं जुहोति । 
शतपथन्राह्मण--५/३/५/ १ 
२. अजिनिर्वे धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद्‌वृष्टिः । 


व शुद्धीदं वृष्टिमन्नाद्यं संप्रयच्छति ।। एतरेयन्राह्यण--२/४१ 
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आधिभौतिक फल है। यन्न से देवगण प्रसन्न होते हँ तथा यज्ञ-कर्ताभोंकी 
बुद्धि शुदढ होती है, यह यज्ञ का आधिदैविक फल दहै । इसके द्वारा पापोंकौ 
निवृत्ति के साथ-साथ मु्यु का अतिक्रमण कर अमृतत्व की प्राप्ति होती दहै, 
यहु यज्ञ का आध्यात्मिक फल है । मुण्डकोपनिषद्‌ मे यज्ञ के आधिदेविक फल 
मानव-व्यकितित्व के सम्बन्धमें स्पष्ट कहा गया है- ज्ञान के प्रसादसं 
मानव सत्व विश्रु हो जाता है !' सत्त्व-शुद्धि से भानव-शरीर में विद्यमान 
-ज्योतिमंय निर्मल भात्मा से साक्षात्कार करने कासौमाग्य प्राप्त होता है । 
इस प्रकार ज्राह्यण म्रन्थो मे वज्ञानिकं दृष्टि से यज्ञ-विधान का महत्व सूक्ष्म, 
-संतुलित ओौर स्वानुभूत दृर्ष्टिसे समञ्ञाया गयादहै। 


बराह्मण ग्रन्थों में यज्ञ-विधान के साथ-साथ यजमान को आचार प्रधान 
होने का भी उपदेश दिया गया है! आत्मसाक्षात्कार सम्बन्धी आव्यात्मिक 
प्रक्रिया का उल्लेख करते हृए महषियों ते स्पष्ट किया है--सल्य, तपः 
सम्यग्ज्ञान ओर ब्रह्मचयं दारा हिज ञट्म-तत्त्व परब्रह्म परमेद्वर के स्वरूप 
से साक्षात्कार सम्भवहै।* इसके साथ हौ साथ जिन ब्राह्मण ग्रन्थो में 
सत्य कौ महिमा का निरूपण किया गया है, वहीं असत्य की निन्दा भौ की 
गईदै। शतपथब्राह्मण मे असत्य का वणेन करते हुए कहा गया है-- 
असत्य मनुष्य को अपवित्र करदेतादहे।* अपवित्रताके कारण यज्ञ-याग आदि 
सभौ आत्म-कल्याणकारी उपायों मेँ अधिकार नहौने के कारण व्यवित 
कल्याण कायंसे वञ्चित हो जाता, जबकि इसके विपरीत सत्यनिष्ठ 
व्यवित्त को आत्म-दशेन प्राप्त होता है। ईशावास्योपनिषद्‌ मे आत्म-स्वरूप 
को अभिग्यक्त करते हुये छषिने कहा है--आत्मा सवं व्यापक दहै, शुक्ल 
है, स्थूल-सृक्ष्म ओर कारण तीनों क्ञरीरोंसे रहितै । व्रण भौर स्नायु आदि 
दारीर के दोष-गुण रूप उपाध्योंसे र्हितिहै, शुद्ध है अर पाप-विद्ध नहीं 
है । उस आत्म को कान्तिद, मनीषी, व्यापक, स्वयं-भ्‌ ओौर यथायं रूपमे 
साग्वेत-काल के समस्त पदार्थो का निर्माण कर्ता कहा गयाहि। जो उस 





१. ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वः | मृण्डकोपदिषद्‌--३/१/८ 
२. अन्तःशरीरे ज्योतिमंयोहिशुश्रौ यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः। 
मुण्डकोपनिषद्‌ --३/१।५ 
३. सत्येन लभ्यस्तपसा ह्यं ष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
मुण्डकोपनिषद्‌ --३।१/५ 
४. अमेध्यो वं पुरूषो यदनृतं वदति । शतपथन्राह्यण --३/१।३/८ 
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आत्मा को जानलेतारहै, वह लोक ओर समस्त पाप कर्मोसें विमुक्तो 
जाता है तथा गृह्यादि समस्त सांसारिक बन्धनों से निवत्त होकर अमृतत्व कोः 
प्राप्त करलेतादहै।' छान्दोग्योपनिषद्‌ मे आत्म-ततत्व का विवेचन करते हुए 
कहा गया है-अआत्मान तो वृद्धावस्था कोप्राप्त करती, नही उसे 
मृत्यु ओर मन का सन्तापही प्रमाचित करसकताहैओरन ही उसे पाप 
पुण्य की रेखा ही स्पशं कर सकती है, क्योकि यह्‌ वृष्करपलाश्वत्‌ निर्लिप्त 
ओर पाप रहित परब्रह्म स्वरू्पहै 1: आगे ओौर भी कहा गया है--यहू 
आत्मा पाप-पुण्य से हन्य वृद्धावस्था से रहित, म॒त्यु हीन, मनो-व्यथा से शून्य, 
खान-पान की इच्छा सं रहित, पिपासा-लुन्य, सत्य कामना वाली तथा सत्य 
संकल्प युक्त है ।* परमात्मतत्व स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के विषयमे कहा 
गया है- परमात्मा मनोमय, प्राणरूप हरीर वाला, प्रकाश्च स्वरूप, सत्य- 
संकल्प, आका सदश, समस्त कर्मो में संलग्न अथवा समस्त विर्व ही जिसका 
कमं क्षेत्र है एेसा, सवं काम वाला, समस्त गन्ध वाला, समी रसों से युक्त, 
विशव मे व्धाप्त, वाणी-रहित ओर संभ्रम रहित दहै) 


उपयुक्त वेद-वेदाङ्खं वाक्यो के परिशोलनसे ज्ञात होता है कि भारतीय 
मनीषियौं ने आध्यात्मिक ज्ञान हारा आत्म-तत्त्व के अन्वेषण कोही शिक्षा 
का परम्‌ उदेश्य सानारहै, जिसे हम ज्ञान कौ पराकाष्ठाभी कह सकते 
जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने कतंव्य-ज्ञान, सदुपदेषा भौर शुद्धाचरण के 
अनुपालन हारा समाज में उच्च स्थान प्राप्त करताहै। संक्षेपमे, भारतीयः 


१. स पयेगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविर ^ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदघाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः । ईशावास्योपनिषद्‌-- ८ 
२. नजरान मृत्युन शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सवं पाप्मानोऽतो निवतेन्ते 
ऽपहतपाप्मा ह्य ष ब्रह्मलोकः ।। 
छान्दोग्योपनिषद्‌-८/ ४/१ 
३. एष बात्मापहतपाप्मा विजरो विमृ्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्कामः 
सत्यसंकल्पः । 
छान्दोग्योपनिषद्‌--५/ १/५ 
~ मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सवकामः सवंगन्धः 
सवंरसः स्वंमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः । 
छान्दोग्योपनिषद्‌-- ३/ १४/२;: 


वैदिक शिक्षा में यज्ञ का महत्त्व २४१ 


घर्म का आध्यात्मिक, धार्मिक ओौर दाशनिक दृष्टिकोण इतना महान्‌ भौर 
व्यापक है कि जिसके संसगं से साधारण मनोभूमि वाला व्यक्ति भी आध्या 
स्मिक प्रगति करता हुभा जीवन-लक्ष्य तक सुगमता से पहुंच सकतादहै। 
समस्त विश्व ने जिस ज्ञान के कारण भारत वषं को जगद्‌-गुरू स्वीकारा था, 
वहु ज्ञान वेदों ओर उपनिषदोंमेंहौी सन्निहित दहै। 


यद्यपि सदाचार का मुख्य फल उपतिषदों मे आत्म-साक्षात्कारयां 
आध्यात्मिक अभ्युदय बताया गयाहै। किन्तु महाभारतम सदाचारकातही 
दूसरा नाम शील बताया गया ) गोलके साथ धमं का, धर्मके साथ सत्य 
का, सत्यके साथ बल का ओर बल के साथ लक्ष्मी का नित्य सहवास बता 
कर सदाचारको एेहलौकिक भौर पारलौकिकं अम्युदय तथा निःश्वेयस्‌ कां 
मूल साधन सिद्ध क्रिया गयाहै। इन्र भौर प्रह्वादके प्रसिद्ध वृत्तान्तद्रारया 
इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, यथा--एक बार प्रह्भादेके बद्ते हुए 
प्रभाव को देखकर इन्द्रके मन में भय उत्पन्न हुमा कि प्रह्लाद का यह्‌प्रभाव 
सम्पण विश्व पर छा जायेगा, तो फिर मरे व्िहासनका क्या होगा । अतः 
भगवान इन्र ब्रह्मचारी का खूप धारण कर प्रह्लाद के पास्त विद्याध्ययन के 
लिये गये । प्रह्लादने इन्द्रको सम्पूणं विद्ययं पट़ादी, तब इन्द्रने उन 
गुरू-दक्षिणा के रूप मे कुछ मांगने का आग्रह्‌ किया । इस पर उन्होने कहा-- 
तुम ब्राह्मणदहो, मेँ क्षत्रिय हूं । क्षत्रिय से ब्राह्मण उत्तम विद्या अथवा संस्कारः 
तो ग्रहण कर सकता है, किन्तु वह्‌ ब्राह्मण से गुरु-दक्षिणा प्रहण नहीं कर सकता 
है, अपितु उसेतो दान दी गई विद्याकी दक्षिणाकेरूपमेँ ब्राह्मणको वर- 
दान देना चाहिए । अतः मे तुम्हँ वरदेताहूंकि तुम्हे जो अभीष्टहो मञ्चसे 
मगलो। इसपर इन्द्रने उनसे कहा--मृञ्षे आप अपना शौल दे दीजिये । 
जिसके उत्तर मेँ उन्होने "एवमस्तु कह दिया. । इस पर प्रह्भाद केशरीरसे 
एक दिष्य पुरुष निकल कर इन्द्रके साथ जाने लगा। इसत पर प्रह्लादने 
उससे पृषछठा- तुम कौन हो ? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया -मं आपका शीलदः 
भापने मुक्ले इनको दानरूपमेदेदियाहै, अतःमेइन््रके साथजारहा 
हे । वह दिव्य-पुरुष इन्द्रके साथ कुछही दूर गया था कि उनस्षे एक भौर 
दिन्य-पुरुष निकला, पृ्ठने पर उसने अपने आप को धमं" बताया ओर कहा- 
जह शील जायेगा घमं भी वही जायेगा । उसके जते ही तीसरा दिम्य- 
पुरुष उनके शरीरस प्रकट हुआ, जिसने “सत्य के नाम से अपना परिचय 
देते हुए कहा--जहां धमं का आधिपत्य होगा, वहीं मेरा निवास होगा । 


२४२; | वैदिक शिक्षा मीमांसा 


उसके चले जाने के पश्चात्‌ भक्त प्रह्वादके शरीरस एक भौर ज्योति 
निकली, जिसने अपने आपको बलः नाम से सम्बोधित करते हुए कहा- 
मं सत्य के साथ रहता ह, अतः उसीकेसाथनजारहाहूं । इस प्रकार अन्त 
मे प्रह्वादके शरीरसे एक दिन्य-ज्योति स्वरूप देवी प्रकेट हुई, जिसने अपने 
आपको लक्ष्मी सम्बोधित करते हुए कहा कि जहाँ 'बल' रहता है, वहीं मेरा 
निवासस्थानहै + अतःमेँजारहीहूं। इस प्रकार समस्त दिव्य-ज्योतियों 
के चले जाने के पश्चात्‌ वह॒ प्रभाव हीन हो गया तथा समस्त लोगोंमें इन्द्र 
का प्रभाव बह गया । इसप्रकार महाभारतके शील निरूपणअध्यायमें शील 
या सदाचारको बड़ महिमा प्रकट की गईदटै। 


यन्ञ-शद्ति-सखञ्चयः- वेदों मे वणं ओौर आगश्वरम के सम्बन्ध से मानव 
कै लिये अनेक कर्तव्यो का विधान दिया गया है, किन्तु उन कतंन्यों का पालन 
शक्तिहीन व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए शक्कि-सञ्चय के प्रत्यय के 
साथ-साथ वेदों में उनकी भभिवृद्धिके लिए नेक प्राथनाएँं भी सिखाई ग 
$, जिनके द्वारा मानव ईश्वर मरे तथा अधिष्ठातृ देवों से शक्ति-याचनामी 
करते रहते हैँ । यनु्वेदादि ब्राह्मण संहिताओं मे शक्ति-दातु देवों के अचैनाथं 
 मन्त्रोंमे कहा गया है-- कल्याणकारी ईश्वर-ने्र सूत्र के रूपमेंहमारो 
आंखों के सामने उव्यहो रहै वहु हृं शक्तिद कि हम सौ वषं तक देखते 
रहै, सौ वषं तक जीते रहै, सौ वषे तक सुनते रहै, सौ वषं तक बोलते रहै । 
हम सौ वष तक दीनया माधीननहौं, सौ वषं के पश्चात्‌ फिरसौ वषं तक 
हम आत्म-निभर होकर जीते र्हं ।' यह याचना हमे उन प्रयत्नो के लिए 
जागरूक रहने की प्रेरणा देती है, जिन प्रयत्नो से इन शक्तियों का संग्रह 
होतादहै। 


शक्ति या आत्म-बल मानवीय क्रियाओं का मूलाधार है, किन्तु क्रियाओं 
के साधकतम करणतो पनच्च-क्मन्द्रियों के साथ उभयेद्धिय मन हीहै। 
इसीलिए वेदिक प्राथनाभों के माध्यमसे महषियोंने निर्देश दिया दहै- 
जो परमात्मा आत्म-ष्रक्ति का दाता ओर शारीरिक-बल प्रदाता है तथा 
जिसको उत्तम शिशा का सब देव-गण पालन करते है तथा जिसका आश्रय 


१. तच्चक्षुदवहितं पुरस्ताच्छकमुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत शृणुयाम ॥ 
शरदः शतं प्रब्रवाम दतमदीनाः स्पाम। 
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ।। यजुवंद--३६/२४ 


चेदिक शिक्षासे थन्चकः पटत्वं २४३ 


अमत अर्थात्‌ भोक्ष-सुख है जर जिसका आश्रयन फरना, मक्तिन करनाही 
मरण है, उस सुखरूप देव को हम लोग होम के पदार्थो से सेवा करे ।' यनजु- 
कंद मे ऋषियों ने वाक्ू-चातुयं एकष्य का सामथ्यं मौर आत्मबल की अभिवृद्धि 
के लिए वाक्‌मनन-प्राण ओर श्रवणादि ह्ाक्तिको कमश्चः श्वेव, यलुर्वेद, 
सामवेद मौर अथवेवेदमे पुणतया लगायाहै।* इसके साथही ऋषियोंने 
णक्ति-सञ्चयाथं यज्ञादि अनुष्ठानों को सम्पादित करते हुए अभीष्ट इष्टसे 
निवेदन कियाहै हमारी चक्षु आदि बाह्य इनच्ियोंमें, हृदय में ओर मन 
मेजोन्युनता अथवा हीनता छिपी हई हे, उसको द्रकरते हुए परम पिता 
परमेहवर (सुटि का स्वामी) हमारा कल्याण करं ।* अन्यत्र मन्व हारा 
स्तुति को गई है--हम कानों से मला-मला सनं, आंखों से मला-मला देखे 
हषर अपने समथ अंधो से ईश्वर को सन्तुष्ट फरने वाले कमं करे तथा अपने 
श्ल, सकषम ओर करण तीनों श्रीरो से इच्ियों के लिए हितकर कायं करले 
हृए पणं आु को प्राप्त करं ।* इसी आधार पर युग प्रवतंक राष्टूपिता 
महात्मा गधीने अहिसा का उपदेश देते हए कहा है-बृया मत कहो, 
बुरा मतसुनो, बुरा मत देखो । व्योकि बुराई अनिष्टकी जड है। अनिष्ट 
ही मल्यु का पथदहै। अतः अहिसा' के उपदेशक महात्मा गधि ते मानवीय 
गुणों के अभिवृध्यथं मानव समुदाय को अहिसा-यज्ञके माध्यम से निदश्च 
दिया है कि वह्‌ शद्ठित-सञ्चय' को वरीयता त्रदान करते हए एसा कोहं कायं 
स्‌ करे, जिससे स्वथं का अनथं ओर अन्योंको हानि उठानी पड़े। क्योकि 
संगस्नमेंही शक्तिर, चाहे वह्‌ संगठन शारीरिक अवयवोंका ही अथवा 
सामाजिक प्रणियों का । शविति-सञ्चय की समस्त प्रवृत्ति अहिसापरही 
माधारित है जिसके लिए अथवेवेद मे महूषिर्यो ने काम्‌-णवित्त प्रदायिनी देवी 


१. य आत्मदा बलदा यस्थ विश्व उपासते प्रजषिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छायामृतं यस्थ मृत्युः कस्म देवाय हविषा विधेम ।। 
यजुवंद-- २५/१३ 
२. च्छ्चं वाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र पद्ये साम प्राणं प्र प्ये चक्षुः श्रोतं प्र पद्ये । 
वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ ।। यजुवंद -- ३६/१ 
३. यन्मे छिद्रं चक्षुषो हदयस्य मनसो वात्तितुण्णं बहुस्पत्तिमं तदुधातु । शं नो 
भवतु भुवनस्य यस्पतिः । यजुवंद--३६/२ 
४, मद्रं कणंमिः श्रुणुयान देवा । 
भद्रं पश्यमाक्षभियेजत्राः ।। ऋग्वेद --१|८ ६/२ 


२४ वंदिक शिक्षा मीमांसा 


सरस्वतीसेप्राधेनाकीदहै किवोज्ञानामृत दवारा हमारे समस्त शारीरिक 
भवयषों को पुष्टि प्रदान करे । उन्हने यहाँ कहा दै कि--जो हिसा से बोलने 
के कारणमेरामनक्षुभितहो गयाहै, जोलोगोंकौ सेवा करते हुए याचना 
करने वाली व्याकुलता है तथा अपनी मलत्मा मौर शरौरमेजो हीनता पेद 
हो गहं है, उसको सरस्वती घृत से मर देवें ।' दूसरे शन्दों मे, जन-सेवा करते 
समय जो शारीरिक भौर मानसिक कष्ट भोगने पडते, इन क्ष्टोंसे वाक्‌- 
देवी की भनुकम्पासे छूटकारा मिल सक्ता) इसी जाधार पर समस्त 
वेदिक वाङ्मय मे मानव समुदायको निर्देश दिया गयादहै कि उसे जन-कल्याण 
के लिए सव॑दा तत्पर रहना चाहिए, चाहे उसे इस पवित्र कायेके लिएुकितनी 
ही यातना क्यों न सहनी पड़ । उसे उन यातना्भों को आनन्दके साथ सहना 
चाहिए । क्योंकि ज्ञान-सरिता वाक्‌ देवी के ज्योतिमंयज्ञान द्वारा उनकेसमस्त 
कष्टों का अपहरण हो जायेगा । अथववेद को उक्ति भी दहै- मानवशरीरे 
बुद्धि, मन ओर पांच ज्ञानेन्ियां, ये सात शक्तियां नसगिकरूपसे विद्यमान 
रहती हैँ तथा आवश्यकतानुसार ये श्चकितियां मानव शरीर मे एसे कायं करती 
है, जसे बालक अपने पिताका कायं करता है । उसमे निहित प्राण मौर अपान 
ये दो ज्ञक्ितियां तेज की वृद्धि, कायं ओर पोषण करती हँ ।' दूसरे शब्दो मं, 
चोट लगने पर अथवा उसका आभास होने पर संवेदनशील शक्तियाँ स्वत्तः 
कायं मे प्रवृत्त होते हुए सावधानी सूचक सूचनां उपलब्ध कराती हैँ । इस 
रकार सम्पूणं वेदिक वाङ्मय मानवीय शक्ति-सञ्चय का पोषक ह) 


१. यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे यद्याचमानस्य चरतो जनां अनु । 
यदात्मति तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद्‌घृतेन ॥ 
भथ्ववेद--७।५७ (५६) १ 
२. सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्नृतानि । 
उभ इदभ्योभे अस्य राजते उभे यतेते उभे अस्य पुष्यतः ॥ 
अ थवंवेद--७/ ५७/१५ & /२ 


शिक्षा-क मंयोग 


न्याय-सुच्रकार महषि गौतम! के मतानुसार दुःख का कारण जन्म, जन्म 
का कारण कममं-बन्धन, क्मं-बन्धन का कारण दोष ओौरदोषका कारण 
अज्ञान है । उन्होने जधिमौतिक, आधिदेविक षौर बध्यात्मिकदुन्खोंकी 
निवृत्ति हेतु क्रम प्रस्तुत करते हुए कहारहै-कारण को हटाते जाये, कायं 
स्वय हटते जायगे, मिथ्या ज्ञान को हटाने से दोष अर्थात्‌ रागद्वेष मिट जा्येगे । 
रागद्वेष के मिटनेसे कमे, पाप-पुण्य, उपकार-गपकार की प्रवृत्ति भी मिट 
जायेगी । उस प्रवृत्ति के नष्ट होने से फिर पुनजेन्म नहीं होगा गौर जन्मन 
होने पर दु-ख नहीं होगा, क्योकि दुः्खोंका प्रादुर्भवितभीसे होने लगतादहै, 
जबसे हमारा जन्म हुआ है । महर्षि गौतम के इस उपदेश का सृकष्म-बुद्धिसे 
विचार क्रिये बिनालोग कमंकाहीत्याग करने लगं। जबकि कमं के त्याग 
कै लिएदोष का ओर दोष के त्यागके लिए मिथ्याज्ञान का त्याग करनेका 
उपदेश दिया गयादहै । श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने महषि 
गौतम के विचारानुसारः कमं करनेका एकं तरीका, एक युक्ति यायोग 
सिखाया है, जिसे हम क्मं-योग कहते हँ । श्वीक्ृष्ण ने उपदेश देते हृए कहा 
है--कमं स्वयं बन्धन का कारण नहींहै, अपितु बन्धन का कारणं तो अहंकार 
मौर फएलाकक्षाहीदहै । मं संसार कौ सृष्टि करता हुं, उसका पालन-पोषण 
करते हुए अन्तसमें संहर करता हूं, फिर भी मृश्च किसी मौ प्रकार का कोई 





¶. दुःखजन्मप्रवृत्तिदोष मिथ्याज्ञानानायुत्तरोत्तरापायेतदनन्तरापायादपवगे । 
| | | न्यायसूत्र 
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कम-वन्धन या क्म॑-तेष प्राप्त नहीं होता है ।' क्योकि मं अपने जप्रकोनिष्क्रिय 
मानता हं । कर्ता होने पर मी कोई अहंकार नहीं करता मोर क्रिये हुए कर्मों 
के फल की लेशमात्र भी इच्छा नहीं करता । श्रीमद्‌भगवद्गीतामें महिने 
श्रीकृष्ण से 'योगःकमेषु कौञ्चलम्‌'° के द्वारा कमं सम्बन्धी कुशलता को क्म 
योग" कहकर सम्बोधित करवाया है । यहां कुशचता से यह्‌ तात्प है कि जब 
कोई व्यकिति जंगलसे कुशा लेने जाता है ओर अज्ञानता-वश कुणको जड़से 
पकड़कर उखाडना चाहतादहै तो कुश की जड़काकांटाउसे चुभजातादहैः 
यदि वहु कुशा को उपरसे पकडतादैतो पत्तोमें बने हुए दाति उसके हाथ 
कोष्टोल देते ह। इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्तिकुशाको बीचमें से पकड़कर 
"उतषफट्‌ स्वाह" इस मन्व का जाप करते हए उसे उखाड़ लेतादहै। एमेही 
विवेको पुरूष कमं के मूल अहंकार को छोडकर कमं के अन्तिम फल का परि- 
त्याग कर कमं को यज्ञ भावनासे मध्यमे ग्रहण करताहै। इसीकानाम कमं 
सम्बन्धी कुशलता है। इसीको कमे-योग के नाम से अभिहित किया गयादहै। 
कर्मयोग की इस शिक्षाका उपदेश महुषियों ने यजुर्वेद के ४०्वे अध्यायके 
माध्यमसे दिया है। जहां उन्होने इस जगत्‌ मे श्रज्स्त कमं करता हुआही 
मानव सौ वषं तक जीने की इच्छा करे" इत्यादि प्राथना मन्त्रों द्वारा पुष्टि 
के प्रारम्भमें ही ईश्वर द्वारा मनुष्यको कमे करनेकी प्रेरणादी गर्दूथी। 
अथवंवेदमें कमंके महुच्वको स्पष्ट करते हए महषियों ने कहा टै-- 
संसार-सिन्धु से उद्धार करनेवाले तपमौर कमं, ये दो साधन थे ।* इसी सक्त 
मे आगे कहा गयादहै कि तप, कमंसे ही उत्पन्न होता है, अतः मानवको 
कमंशोल होना चाहिए । 


श्रीमद्‌ मगवद्गीता में वेद निदिष्ट कमे-प्रधान शिक्षाका अनुशासन करते 
हुए स्वयं भगवानने कहा है--जो पुरुष कमं में अर्थात्‌ अहङ्कार रहित कौ 
हर समस्त शारीरिक चेष्टां में अकमं अर्थात्‌ वास्तव में उनका न होन। देखे 
भौर जो पुरुष अकमं मे अर्थात्‌ अहङ्ार युक्त पुरुष द्वारा कयि हुए समस्त 
क्रियाञों के त्यापमें मी, कमं को अर्थात्‌ त्याग रूप क्रिया को देखे, यह्‌ पुरुष 


१. नमां कर्माणि लिम्पन्तिन मे कमफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमेभिनं स बध्यते ॥ 
| श्रीमद्‌भगवद्‌गीता--४/१५ 
२. श्रौमद्‌भगवद्गीता--२/५० 
कुन्नेवेहं कर्माणि जिजीविषेच्छत ` समाः । यजुवंद--४०/२ 
४. तपश्चंवास्तां कमं चान्तमेदहत्यणेवे । अथववेद--११/०/२ 


४४ 
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मनुष्यों मे बुद्धिमान्‌, योगी जर समस्त कमं का करने वाला है ।' यदि कमं- 
योग कौ यह्‌ शिक्षा हमे प्राप्त होती रहै तोहम कमं करते हए भी कमं- 
बन्धन से मुक्त रह्‌ सकते हँ तथा कर्म-योगद्वारा शुद्ध हुए अन्तःकरण सेभक्ति- 
योगके मागमे प्रवेश कर ज्ञान-योग तक पटु सक्ते ह । हमारी शिक्षा के 
यही तीन मुख्य-लक्ष्य हँ अर हमारे जीवन को सुखमय, शान्तिमिय भौर 
आनन्दमय बनानेके येही तीन साधन है । श्रीमद्भगवद्गीता मे उपयुक्त 
साधनो कौ प्रास्तिके लिए श्रीकृष्णने अर्जुन को कमं-योग का उपदेश देते हृए ` 
कहा है--अमी तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध नहीं हृश्रा, इसलिए वुम्हारा कमं 
मेही अधिकार दहै. ज्ञाननिष्ठारूप वेदाम्त वाक्यो के विचार आदि में अधिकार 
नहींहैजौरनही कमं करते हए किसी मी अवस्था में तुम्हारी उनके फलों में 
आसक्ति है. अतः कमरेफल के हेतु तुम मत बनो, फलों कं अमावमें कमन 
करनेसे भमो तुम्हारी प्रीतिनहो ।* इस प्रकार यहम भी यही समज्ञाया गया 
है कि मनुष्यके अधिकारकी सीमा कमं करनेतकहीहै, कमंकेफलके 
विषय में मनुष्य सद्धा पराघीन है । इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारकी 
सीमामे रहकर कमं करते रहना चाहिए । जब कर्मफल में उसका कोई 
भधिकार दही नहींहै तो अपने आपको क्म॑फलकाकारण नहीं बनाना चाहिए 
भौर अपने कमं करने के अधिकारसे विमृखमभमी नहीं होना चाहिए! इस 
कम-योग के ममं को जानने के लिए गीतामें जीव को आात्म-स्वरूप समज्ञाया 
गया है । जिसके अनुसार अगत्म-स्वरूपसेहीनकर्ताहै,नकमंहैभौरनही 
कारण है । जो.व्यक्ति इस आात्मबोधको प्राप्त करलेतादै, उसेमे कुच नहीं 
करता हुं, इन्द्रियां इन्द्रियार्यो मे वतमान रहै, एसा मानता हं, वह कतेत्वका 
अहङ्कर नहीं कर्ता ।* इसलिए वहु कम-वन्धन से मुक्त रहता है । 


कमं-योगमें कासिक-वाचिक-मानसिक अर बौद्धिक कर्मोँका निरन्तर 
अनुष्ठान करते हुए भी कतं.त्व के अह्कारसे मुक्त रहने की युक्ति समन्ञाई 


१. कर्मेण्यकमं यः पश्येदकमेणि च कमं यः। 
स॒ बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृर्स्त कमङृत्‌ ॥। 
श्रीमद्भगवद्गी ता-- ४५/१८ 
२. कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्मम ते सद्धोऽस्त्वक्मणि ॥ श्रीभगवद्गीता--२/५७ 
३. नव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
भीमद्‌भगवबद्गीता--१/८ 
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गईदहै । क्योकि पूवंमीमांसा में प्रतिपादित कमेकाण्ड, मरूयतः सकाम कर्मो के 
उहेष्य से ही वणित है । जेसाकि कहा भी गया है- सोमपान करेगे ओर स्वगं 
मे जाकर अमर होगे ' इससे यह स्पष्ट होतादहै किजो सोहश्य वंदिककमाोँं 
मे प्रवृत्त होते है, उनकी अन्तिम अभिलाषा स्वगं प्राप्ति तकही सीमितदहै। 
अतएव श्रीमद्भगवद्गीता में प्रतिपादित कम-योग मेँ श्रुति-स्मृति वणित काम्य 
कर्मों की गणना नहींहै । इसी भाधार पर श्रीकृष्णने अर्जुनको उपदेश देते 

हए कहा कि कंन करनेसे कमं करना अच्छाहै।* इसपर अजुन के 
अन्तःकरण मे यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वेदकोचरेगुण्य विषयक बताकर 
सुक्षे निस्तरेगुण्य होकर कमं करने के लिए कहते है, तो मे कोन-सा कमं करू ।! 
इसके उत्तर मं श्रीकृष्ण भर्जुनसे कहते हँ कि कमे तो वेद विहितदही करना 
चाहिए, क्योकि कतेभ्य-अकतव्य के निणयमें वेदही प्रमाणहें।* हमारे 
सर्वोच्च धार्मिक श्रन्थोँके रूपमे वेदही प्रतिष्ठित है, वेद-वाक्यही प्रमाणदहै 
जिनका श्रुति-स्मृति गौर उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ अनुसरण करते हैँ ।--भ्रीमद्‌- 
भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण-अ्जृन सम्वादमे कहा गया है-वेद-वेदाद्धः द्वारा 
निदिष्ट जो नियत कमं हैं तथा जिन कर्मो का फल स्वर्गादि प्राप्तिको इच्छा 
नहीं है, वहीं निष्काम कमं तुम्हें करना चाहिए, क्योकि निष्क्रिय कमं करने सं 
तो कहीं अच्छा है फल रहित कामना से कमं करना । क्योकि निष्क्रियता सं 
तो तुम्हारी देहयात्रा मी नहीं हो पायेगी ^ अतः तुम्हें निष्काम कमं मे प्रवृत्त 
होते हृए कमं करते रहना चाहिए, एसा श्वीषृष्ण ने अजुन को उपदेश दिया 
है । व्यावहारिक पक्ष भी यहीदहै, जंसाकि प्रत्यक्ष है-- पञ्च ज्ञानेन्द्रिय अर्थात्‌ 
चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, नासिका ओर रसना अपना-अपना काम कमी नहीं छोड़ती 
है । केवल अज्ञानी लोग जिस तत्परता से कमं में आसक्त होकर (कतेत्व का 
अह्र ओर फलाकक्षा को लेकर ) कमं करते हैं, ज्ञानी पुरुष को मी अना- 


१. पाम सोमममृता अभूम । पृव-मीर्मांसा 

२. मा कमंफलहेतुभूर्म ते सद्धोऽस्त्वकर्मणि। 
श्रीमद्भगवद्गीता-- २।/४७ 

३. वगृण्यविषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवाज्‌न । 
श्रीमद्भगवद्‌गौीता--२।/४५ 

४. ज्ञात्वा शास्त्रविघानोक्तं कमं कर्तृमिहाहंसि । 
श्रीमद्भगवद्गीता -- १६/२४ 

४. नियतं कुर्‌ कमं त्वं कमं ज्यायो ह्यकममंणः। 
शरोरयात्राऽपि चते न प्रिद्ुयेदकमेणः।। श्रीमद्भगवद्गीता-- ३/८ 
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सक्त माव सं उसी तत्परता के साय कमं करना चाहिए 1' इसोलिए देखता 
हुभा, सुनता हआ, छृता हज, सूघता हुजा ओर खाता हआ भी “मं कुछ्ठं नहीं 
करता” यहतौ चक्ष्‌ आदि इन्द्रियां अपने-अपने इन्द्रियार्थोमें बरत रही 
ज्ञानो पुरुष की यह्‌ बुद्धि निरन्तर बनी रहतीदहै। एसेही कर्मच्ियोंद्ारा 
चलता हुभा, बोलता हआ, त्यागता हअ, ग्रहण करता हुमा भी वहु भपने मन 
मे कत्तुत्व के अह्ङ्कार को नहीं आने देता । जसे हम श्वास लेते समय भूलेसे 
रहते है कि हम श्वास ले रहे है, एसे ही कमं-योगी प्रत्येक कमं को सहजभाव 
से श्वास लेने ओौर अखं ज्ञपकाने की तरह अनायासदही करता रहता दहै । 
डस प्रक्रियामें जहां कमं-योगी में भहद्धुार का अभाव रहता है, वहां उसकी 
सभी कायोँमे निपुणता भी सूचितहोतीदहै। यह निपुणता अभ्यासकेद्रारा 
अर्थात्‌ पुनः पूनः उन कर्मोके परिशीलनकेद्वाराप्राप्तकी जातीहै। यही 
क्मं-योगी का कार्यानूभव कहलाता है । जिसमें ज्ञानेन्द्रियों के कार्यानुभव का 
भाधार ललित-कलाएे (वास्तु, मृति, चित्र, संगीत भौर कान्य) हैँ तथा 
कर्म॑न्द्ियों के कार्यानुमवका आधार उपयोगी कलाएं (कृषि, तक्षण, वयन, 
कूम्भ-कमं, चमं-कमे, स्वर्ण-कमं, ठकण भौर आशुलिपि भादि) हैँ । भारतीय 
कलाशास्त्र में पाँच ललित कलाभों ओर उनसठ उपयोगी कलाभों का निरूपण 
किया गया है। 


राष्टीय शिक्षा नीतिमें कार्यानूभवके महत्व तथा उपयोगिता पर 
प्रकाश डालते हए कहा गया है--कार्यानुमव एक एसा उदेय पूणं ओर 
सायक शारीरिक कामदहे, जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवायं अङ्कः ओर 
जिससे समाज को वस्तुएं या सेवाएं मिलती हैँ । यहु भनुमव एक सु-सगठित 
ओर ऋरमबद्ध कायंक्रमके द्वारा दिया जाना चाहिए । कार्यनुमव को गति- 
विधियां, विद्याथयों की स्चियों, योग्यताभों भौर आवहयकताओं पर आधा- 
रितहोभी। शिक्षाके स्तरके साथही कृज्ललतां मौर ज्ञानकेस्तरमें 
वुद्धि होती जायेगी । इसके द्वारा प्रप्त किया गया अनुभव आगे चलकर रोज- 
गार पानेःमे बहुत सहायक होगा । माध्यमिक स्तर पर दिए जानेवाले पूव 
व्यावसायिक कायेक्रमों से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठयक्रमों 
क चुनाव मे सहायता मिलेगी ।` 
१. सक्ताः कमेण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 

कूर्याद्‌विद्वान्स्तथाऽसक्तश्चिकीषृलकिसग्रहम्‌ ॥। 

श्रीमद्‌ मगवद्गीता--३/२५ 

२. रणष्टरीय शिक्षा नीति- १६८६ 
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उपर्युक्त उदेश्य कौ सिद्धि के लिएअज्ञानी पुरूुषके कार्यानभव की अपेक्षा 
उपयुक्त ज्ञान सम्पन्न कम-योगी का कार्यानुमव अधिक समथं सिद्ध होगा 
श्रीमद्भगवद्गीता मे ज्ञानी-अज्ञानी दोनों के कमं देखने में समान प्रतीत होते 
हृए भी परिणामे असमान होतेह । ज्ञानी इ्वारा किया गया प्रत्येक कमं 
उद्धार का साधन होता हि, जबकि अज्ञानी का प्रत्येक कमं बन्धन या पततनका 
कारणसिद्धहोता है । वास्तव मेंकमेन्धियों से किया गया कमं ओर ज्ञानेन्द्ियों 
से प्राप्त हुभा अनुभव बन्वनया हास का कारण नहीं होता बन्धन या पतनः 
का कारणतो उनके साथलग गयामनही होता दहै । तमी श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
में स्पष्टोकति है--कमेच्ियां अपने ग्रहण आदिकर्म में ओौर ज्ञानेच्ियां 
अपने रूपादि विषयों मे एसे विचरती है, जसे जल पर नौका्एें । तर जने 
अथवा पार पहुंच जाने के लि ही नौीकाओंका आश्रयलिया जातादहै । किन्तु 
जंसे सहज माव से चलती हुई नौकाओंको तूफान द्र बहाकरसेजाताहै 
तथा डंबा देता दहै, वसे ही हमारा मन हमारी इन्द्रियों के साथ हमारी बुद्धि 
कोभमीहरले जाता है अर्थात्‌ इवा देता है ।' इसीलिए “(मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्धलोक्षयोः'' इत्यादि वेदान्त वाक्यों मै मनकोही बन्धन ओर मुक्ति. 
दोनो का कारण कहा गया है 1 जब मन विषयों मे आसक्तहोजातादहै, तब 
बन्धन देता है ओौर जब वह्‌ निविषयक हौ जाता दहै अर्थात्‌ विषयाशक्तिसे 
छूट जाता है, तब मुक्ति देता) इसी प्रकार कौ गहन-गहनतर विचार 
बौधियों मे विवेकी जनविचरण करते रहते हँ । किन्तु यहु विचरण आचरण 
को प्रतीक्षा करतादै। जब तक कि दृढ्-त्रत होकर साधक आचरण नहीं 
करता, तब तक उसका उद्धार नहींहोता दहै, अपना उद्धारस्वयंही करना 
चाहिए, अपने आपको अवसाद में अर्थात्‌ अनुत्साह में नहीं डालना चादिए। 
उत्साहयुक्त आत्मा ह हमारा बन्धु है, सच्चा सहायक दहै मौर उत्साहु-हीन 
भात्माही हमारा शत्रु है अर्थात्‌ सिद्धिके ममेमे बाधक है । अनृत्साही 
न्यकिति में स्वतः आत्मानुशासन को भावना का सदा लोप रहतादहै, जिससे 
उसकी कमं-योग मे प्रवृत्ति नहीं हौ पाती । 


साधारणतया जीव ईष्वर को कृपा पर भरोसा करता है, किन्तु प्रमादवश 
नरसती हुई ईश्वर को कृपा का अनुभव नहीं कर पाता । किसी भी सन्त य 
स्रच्चे ज्ञानी कासत्संग ईष्वर की कृपा काहौीफलहै। भव सन्तजो हमारे 


[णि 


१- शन्दियाणां हि चरतां यन्मनोऽन्‌ विधीयते । 
तदस्य हृरति परजां वायूर्नावमिवाम्भसि।। श्रीमद्ूभगबद्गीता--२/६५७ 
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अधिकार के अनुसार हमें हित का उपदेश करते दै, यहु संन्तकृपादहीहै। इस 
उपदेश को श्रवण-मनन-निदिध्यासन द्वारा आत्मसात्‌ करलियातो समक्षो, 
उपदेश की भीकपा हो गई । किन्तु उस उपदेशको अआचरणमें लनेकेलिए 
अपने आप पर अपनी कृपा अर्थात्‌ स्वतः आत्मानुशासन अत्यन्त भावश्यकहै + 
तभी हम अपने बन्धु बनकर अपना उद्धार कर पाते हैँ, अन्यथा नहीं । इसी- 
लिए श्रीमद्‌भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण-अजृन सम्वाद के अन्तगंत मनोनिग्रहुको 
योगारूढ पुरुष का श्रेष्ठतम साधन माना है । उसके साथहौ साथ प्राणी-मात्र 
को उपदेश दिया गया है-संसार रूपी समुद्र से अपने आपको पार 
पहुंचाने के चविए अर्थात्‌ मानव के चरमोत्कषं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निष्काम 
कमे-योग में प्रवृत्त होना चहिए, जिससे विषयों मे अनासक्तं होते हृए जधो- 
गत्तिकौषराप्तन हौ पाये 1 क्योकि यह जीवात्मा प्वंजनितत पाप यर पृण्यकेः 
संस्कारों से आच्छादित होने के फलस्वरूप स्वयं का भिच्र मौर शच्रु दोनों हैं। 

अतः महषि ने पूवं जन्मसंग्रहित पापकर्मोसे छुटकारा दिलनेके लिए 


निष्काम कमे-योग मे आरूढ होने का उपदेश दियादहै। 


व्यावहारिक पक्षभी यहीदहै कि यदि हम समाजमें कोई स्थान बनाना 
चाहते ह अथवा जीवन के चरमोत्कषं उष्षयको प्राप्त करना चाहते है,तोः 
हमे निरन्तर काये मेँ संलग्न रहना चाह्िएतभी हम अपने आपको भौर जिस 
समाजमें हम रहते हँ अथवा जिसके सदस्य, उसको सरक्षणदे पायगे 
जिसके लिए श्रीमद्भगवद्गीता में एक दूसरे को उन्नत करते हए तुभ लोगः 
कल्याण को प्राप्त हो, एसा उपदेश दिया गयाहै। जो एक-दुसरे के अभाव 
को पति करे, एक दूसरे को सुख पहुचाएं, एक दूसरे का हिति कर, तो भना- 
यास ही सबका कल्याण हौ जायेगा । इसीलिए दूसरे का हितत करना, दूसरे 
को सुख देना, दुसरे को आदर देना, दूसरे की बात रखना, दुसरे को आराम 
देते हुए उप्तकी सेवा करनाही भारतीय शिक्षाका मूलनक्ष्य हौ । जिसकी 
प्राप्तिके लिए हमे दूसरे का कतंन्य नहीं देखना चाहिए, प्रत्युत निष्काममाव 
से अपने कतंव्य का पालन करते हुए मानवीय गुणों की ओर प्रवृत्त होना 
चाहिए) तमी हम आत्म-संयम होते हए भात्म-निभंर बनकर राष्टोत्थानमे 


१. उद्दरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


आत्मव दात्मनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः ॥ 
श्नरीमद्भगवद्गीता-- ६/५ 


२. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । श्रीमद्भगवद्गौीता--३।११ 
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महृत्वपूणं योगदान दे पायेगें । इसके लिए मह्‌षियों ने यजुवद मे सम्पूणं विश्व 
को उपदेश दिया है-है क्ति सम्पन्न पुरुष ! तुम स्वयं अपने श्षरीरको 
समथ बनाभो । स्वयं यज्ञ करो । स्वयं धर्मादि आचरणका सेवन करो। 
तुम्हारो महिमा अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकताहै1* इस प्रकार समस्त 
-वेदिक-वाङ्मय में मानव को आत्म-स्वावलम्बी बनने के लिए निष्काम कमं- 
योगकी शिक्षा दी ग्ईहै। स्वावलम्बन मानवमे स्वाभिमान की भावना 
को जाग्रत करता है, आन्तरिक प्रेरणादेताहै ओौर मनोबल को पुष्टि प्रदान 
करता । इस उहेश्य की प्राप्ति हेतु युगप्रवतंक राष्टूपिता महात्मार्गाघौने 
पूवनिर्धारित 3-{ शिक्षण प्रक्रिया, जोकि ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारितथी, 
को अधिक सबल ओर राष्टोपयोगी बनानेके लिए कर्मन्ियों के प्रशिक्षणको 
अधिगम को प्रक्रियामें समाहित करते हए शारीरिक क्षमता पर अधिक बल 
देते हुए 4-प् पर धारित शिक्षण-प्रक्रिया को विकसित करते हुए नीव- 
नोपयोगी कार्यानूभव-प्रणाली को बुनियादी शिक्षाका मूलाधार स्वीकार 
कियारहै। शिक्षणके नवीनतम दुष्टिकोणमें भी भौपचारिक प्रक्रियाके 
अन्तरगत अनौपचारिक शिक्षा को समाहित करते हुए रोजगार को समस्याके 
निदानाथं कार्याचुभव प्रणाली को उचित स्थान प्रदान कियादहै। यह्‌ प्रणाली 
मानव को जात्म-निभंरता प्रदान करते हए उसे पूणं मानव के रूप में प्रतिष्ठित 
करती हई स्वाभिमान की भावना को जाग्रत करती है। जहा से आत्म-स्वा- 
-भिमान की भावना जाग्रत होती है, सच्चे अर्थो मे वहीं से उच्च विचार भौर 
आत्म-उन्नति ओर परोपकार को प्रक्रिया प्रारम्भहो जातीदहै। इस विषय 
मे शास्तज्ञोका कथनहै कि दुसरे पर आधित रहना दुःख है ओर आत्म 
निभेरता सुख है, जिसे हम शिक्षामे कमं-योग मथवा कार्यानुभवद्ारादी 
प्राप्त कर सकते है । शिक्षण की कार्यानुभव प्रणाली द्वारा एश्वर्यादि संसाधनों 
को जुटाते हुए वेद-निदिष्ट पुरुषाथं चतुष्ट को अन्तिम परिणति रूप मोक्षको 
भाप्त कर सकते हैँ 1 अतः वेद निदिष्ट कमं का उहश्य है--व्याप्ति, कोति 
आर यश। क्योकि यश प्राप्तिरहेतु जो कमं कियाजातारहै, वह्‌ श्युभ-फल 
प्रदायकहीहोतादहै। शुभ-कमं तारक रहै, उद्धारक है तथा बन्धन मुक्तटै। 





१. स्वयं वाजिंस्तन्वं कल्पयस्व ` 

स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व । 
महिमा तेऽन्येन न सन्नशे ॥ यनुवंद-- २३/१५ 
२. सव॑ परवशं दुःखं सवं मात्मवशं भुखम्‌ । ` ^ 
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अतः मोक्षानृगामी के लिए केवत्य कमं प्रस्तावक दहै । श्ुभ-कर्मोसे ही समस्त 
विश्व मे यश फलता है । जिसका यक्त है, वही मनुष्य अमर है ।' अतः मन्त- 
द्रष्टा महुषियों ने वैदिक-वाङ्मय के आधार पर समस्त मानव जातिको 
यज्ञादि वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से सतत कमं करते हुए इच्दरिय निग्रह 
छारा भात्मानुशासन का उपदेश दियाहै। वस्तुतः मे यही कमयोग है, 
यही कार्यानुभव दहै । 

सक्षेपमें कहा जा सकताहै कि यदि मानव मआत्मोन्नति के साथ-साथ 
राष्टोन्नति में अपनी अहम्‌ भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे निष्कामभाक 
से जन-कल्याण के कार्यो मे प्रवृत्त होना चाद्िए्‌ तथा नेसगिक गुणानुसार 
"कार्यनुभिव' की पकरिया को भपनाते हुए जीविकोपार्जन की प्रक्रियां 
निष्णात होना चाहिए । जिससे हम समाज गौर पारिवारिकजनों पर भार- 
स्वरूप न बन जाये । समाजमे अविकसित अथवा विकलां बालकों को 
सात्म-निभंरता प्रदान करनेकेलिएही शिक्षणाभ्यासर क्रममे- मांस पेशियों 
के प्रशिक्षणाथं का्यनुभव प्रणाली को पृणेरूपसे समाहित कियागयादहै।+. 
इसौके साथ-साथ बेरोजगार कौ समस्याके निदानाथं तथा जीविकोपाजंन के 
साधन के रूपमे बालक को पूणं आत्म-निभेरता प्रदान करनेके लिए व्या 
चसायिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मेँ कार्यनुभव को प्रणाल्ली को अपनायायथा 
हे । कार्यानुभव कीप्रणाली द्वारा नकेवल एकादश इच्ियों को प्रशिक्षितकिया 
जाता है अपितु विभिन्न समाज सुधारक संस्थाओंके माध्यमसे समाजसेवा 
से सम्बन्धित भावना को भी विकसित किया जाता दहै । परिणामतः कार्या- 
नुभव को प्रणाली न केवल हमे जीविकोपाजेन के साधन मेँ निपुणता प्रदान 
करती है, अपितु पणं मानवत्व को भी विकसित करती है । 


१. कीतियस्य स जीवति । 


९१० 
स्वतन्वता ओर अनुशासन 


“स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है" लोकमान्य बालगङ्खाधर 
तिलक का यह्‌ नारा पृणंततः मनोवेज्ञानिक होने के कारण स्वतन्त्रता सेना- 
नियो ओर राष्टानुरामियों के मानस पटल प्र व्याप्त पराधीनताकी जंजीरीं 
के भावोंसे मुक्तिकी अआकाक्षाको अंक्रुरित करता हुभा नर्ईदिशा ओर 
प्रेरणा के घलोत को जन्मदेतादहै। पराधीन राष्ट के पराधीन नागरिकोंके 
जन्तःकारण मे स्व] तन्त्र स्वतन्त्र अर्थात्‌ अपने परः अपना शासन आत्मा- 
सुशासन की भावना को विकसित करते हए प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था 
को क्रियान्वित करने का मागं प्रशस्त करताहै। मागं-प्रशस्तीकरण को यह्‌ 
अक्रिया शिक्षा का मूल उदेश्य है) जिसके अन्तगेत बालक भै निहित रूचि, 
रूक्ञान ओर अवेश के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक, नेतिक तथा केलात्मक 
ओर सौन्दर्यात्मक नसगिक शवितियों के पूणं विकास की प्रक्रियाको ध्यानमें 
रखते हुये अधिगम प्रणाली के द्वारा आत्म-विकास के अनुरूप स्वतन्त्र वाता- 
वरण बनाने का प्रयास किया जत्रा है । परिणामतः बालक स्वेच्छा पूवेक 
प्रारम्भ कयि गये कायं की परिसषमाप्ति तक एकरसता की प्राप्ति के उहेष्य 
से स्वतन्व चिन्तनकी प्रक्रिया को विकसित करते हये निर्धारित लक्ष्य तक 
पहुंचने का प्रयत्न करताहै । निससे उसमें पहलकदमी अौर निभेरता आदि 
अनेक गुणों का स्वतः विकाप्ष होने लगताहै। यही कारणैः कि प्रकृतिवाद 
के प्रबल समथंक ओर प्रसिद्ध दाशंनिकस्सोने बाह्य बल ओर्‌ बन्धन का 
भोर विरोध करते हुये बालक कौ पूणं स्वतन्वताके मागे-प्रशस्तीकरणद्वारा 
अविगम प्रक्रियामें वालक को सर्वोच्च स्थान प्रदान कियादै। 
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"पूणं स्वतन्त्रता" से क्या नभिप्रायदहै ? स्वेच्छाचारिता या उच्छ्‌खलता 
इस प्रकार के अनेक संशय शिक्षाविदों भौर दाशंनिकों के अन्तःकरणमें उत्पन्न 
होते है यदि वास्तविकता में पूणं स्वतन्त्रता ही उच्छंखल है तो उसमे निहिव 
अनियन्त्रित वातावरणसे बालक के बिगडने को आकांक्षा अधिक प्रबल 
होती है तथा स्वार्थपरता की सर्वोक्कष्ट सीमाका उलंघन करने कौ प्रवृत्ति 
उसे स्वेच्छाचारी बनाने में सहायक सिद्धदहोतीदहै। परिणामतः वहु अपनी 
स्वाथे सिद्धिके लिये समाज विरोधी-कार्यो में आसक्ति द्वारा अशान्ति भौर 
अराजकता से आतंकवाद को जन्म देता है। विद्भानोंकामतमभीदहै कि पूणे 
स्वतन्वता अर्थात्‌ अनियन्तित वातावरण में रहने वाले बालक में आत्म- 
नियन्त्रण अथवा आत्मानुशासन के भावों का हस होने लगता है तथा सामा- 

` जिक नैतिक ओर आध्यात्मिक विकास की प्रक्रियामे अवरोध उत्पन्न होने 
से व्यकतित्व के सर्वा्खीण विकास का मागं अवसर्द्धहो जाता है तथा यहाँ 
तक कि उसे कभी-कभी बहुमूल्य कौमत भी मदा करनी पड़ लाती है, जिप्नका 
उपे आभास तक नहीं हो पाता। इस सम्बन्धमें छाचरावासमें घटित 
घटनाकास्मरण आतारहै, जरह एक ही कथरेमें पस्थ रहने वालेदोलात्र 
भपने-अपने एकाधिकार का प्रयोगं करते हुए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप 
करने लगतेदहँकि दस कमरे का यह भाग मुञ्चे रहने के लिये दिया है, अतः 
दस निर्धारित भागके उपमोगमे्ैँ पृणंख्पसे स्वतन्न हं, चाहे मं इस 
समय स्वाध्यायमें प्रवृत हूं अथवा (विविध-भारत्ती) से प्रसारित र्खा-रङ्ख 
कायेक्म को सुनने के लिए रेडियी का स्विच ओन करू अथवा समय व्यतीत 
करने के लिये डिस्को रसि करू इससे तुम्हे क्या ? किन्तु उपती समय पूरवे 
निर्धारित कायेक्रमानुस्ार उसका स्मथी परीक्षा कौ सामौप्यता देखकर 
शिक्षण कायं के अतिरिक्त किसी मन्य कायं में अपना समय व्यथं नहीं करना 
चाहता अथवा शारीरिक अस्वस्थताके कारण उसको किष कायेमें रुचिन 
होने से भपने साथी को अरूचिकर्‌ चेष्टाओंकोन करदे की सलाह देतादै, 
किन्तु उसमें निहित स्वाभिमान की भावना उक्षे अंकुश लगाने वालि साथी के 
प्रति फगड़े का रुख अपनाने को बाध्यं करते हुये अपने-सपने अधिकार क्षेत्र 
का बोध कराती है । जिसका सम्बन्ध उनको स्वयं की निजी स्वतन्वतातो है 
किन्तु उन कतंबव्यों का बोध नहीं कराती जिनकासम्बन्धे छाचावास-अधिष्ठातः 
हारा निर्धारित नियमो के अनुरूप आचरण करते हुए अनुशासित हौनेसे है 
जिसके कारण भन्वतोगत्वा दोनों को छाच्रावास् से निष्काह्ित होन पड़त. 
है! उपरक्त घटता-चक्र कौ समीक्ञासे यह निष्कषं निकलता है किं छात्रा 
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वासके एक ही कमरे में साथ-साथ निवास करने वाले उन छात्रो में परस्पर 
उत्तरदायित्व का अभाव था। परस्पर उत्तरदायित्व से तात्पयं है--अधिभार 
ओौर कतव्य का अन्योन्याश्चित सम्बन्ध, जिसे प्रजाततन्त्रात्मक भावनाकी 
माधार शिला अथवा सामाजिकता का मृलमन्त्र ओर स्वतन्त्रता का अह्‌ 
बोधक कहा जा सकता है । | 

वस्तुतः व्यापक अथं में स्वतन्त्रताव्यक्तिगत वस्तुनहींहै, जिसकासम्बन्ध 
निज स्वाथे की भावनासे है अपितु एक सामाजिक समन्षौता है जो निःस्वा्थं 
भाव से विश्व-बन्धुत्व के उपदेश को प्रसारित करते हए अनुशासित रहने कौ 
बाध्यकरता दहै, कारण अनुशासित व्यवित ही स्वतन्त्रताके वास्तविक अथं 
को समन्नते हुये उसका पूणं उपभोग कर सकता है, अन्य नहीं । इस प्रकार 
स्वतन्त्रता ओर अनुशासन दोनों अन्योन्याश्रित हैँ दोनों ही शरीर ओर 
भात्मा सदश बद्धरहै, एक के अभावसे दूसरे का भस्तित्व ही समाप्तहौ 
 जाताहैयायोंकह्‌ सकते हैँ कि स्वतन्वता व्यक्ति का आभूषण है, जिसको 
शोभा अनुशासन रूपी जीवात्मासे है । अतः दोनों के अथं गौर स्वरूपकौ 
जानना नितान्त परमावश्यक है । 


स्वतन्तरता-शाल्विक अथ- सामान्यतः स्वतन्त्रताका अथं किसीभी 
पकार के बन्धनसे मुक्ति है । किन्तु बन्धन-मुक्त स्वतन्त्रता सीमा का अति 
क्रमण कर स्वच्छन्दतामे परिणत हो जाया करती है। इसीलिये प्रसिद्ध 
अमरीकन राष्ट्रपति बन्राहम लिकनने बड़ मामिक ठंग से कहा है- 
““इनियां ने कमी स्वतन्त्रता का सही अथं नहीं समज्ञा । अमरीकन लोगों क 
लिए तो उसका सही अथं समन्षना बहुत मावह्यक है" । 

'स्वतन्त्रता' के समकक्ष अंग्रेजी में अनेक शब्द है, यथा-1.एल], 
1714९7९714९71८९ भौ र 21८८4070. 1.78९.119 शब्द को व्युत्पत्ति 1.7810(लिबरा) 
शन्दसे हुई है, जिसका अथे है-तुला । तुला किसी वस्तु के सही मापन का 
यत्त्रहै । इस प्रकार 170९ शब्द आचरण ओौर व्यवहार का सही माप 
बताती है । 14९९९०८९" शब्द का मथं है-अपराध्ित, स्वाधीन अर्थात्‌ 
किसी के अधीन नहीं रहना । ततीय शब्द 7९4८0" है, जो वन्धनहीनता 
या रुकावटसे मुविति का साधन दहै । 

राष्ट्पिता महात्मा गधी ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की दासता से मुचि 
दिलाने के उदेश्य से समग्र स्वतन्त्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया, जिसका 
उदेश्य स्व - तन्त्र' अर्थात्‌ अपने पर अपना शासन अथवा सस्व -अधीनताः 
अर्थात्‌ अपनी व्यवस्थाया किसी के अधीन न रह्नाहै। इसी उदेश्यसे 
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प्रसिद्ध दाशेनिक अब्राहिम लिकन ने प्रजातन्त के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
स्वाधीनता के वास्तविक अथं का बोध कराते हुए कहा है-- “जनता का 
तासन, जनता फे हारा, जनता के लिए । 


लिकन के कथन कौ समीक्षा द्वारा इस निष्कषं पर पहुचते हँ कि वास्त- 
विक रूपमे हम बन्धन-मुक्त या स्वतन्वतभी हो सकते ह जब हुम अपने- 
अपने अधिकार ओौर कतव्य का बोध करते हुए जन-कल्याण की भावनासे 
एक-दूसरे के सुख-दुःख में अपना सुखदुःख समञ्जते हुए शासन-व्यवस्थामें 
अपना मह॒त्त्वपणं योगदान दे पाये । 


सम्भवतः अंग्रजी में प्रयुक्त .7.7८९८2 छब्द भी स्वतन्त्रता" का वाचक 
है, जिसको व्युत्पत्ति 17८८ से हुई है तथा जिसका तात्पये किसी कायंको 
न करने की अनृज्ञा (1८ 15 ८1०४८्य) से है । 

हितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ शेक्षिक विचारोंकी गज ने स्वतन्त्रता के 
वास्तविक अथं को इस प्रकार व्यक्त किया है स्वतन्त्रता व्यवितत को अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिए बन्धनो से मुक्तिदेती है । अतः स्वतन्त्र व्यक्ति 
का विचार शील होना परमावश्यक है, जिससे वह स्वतन्त्र रूपसे निणेय लेने 
मे सक्षम हो, अन्यथा वहु वास्तविक रूपसे स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं कर 
पायेगा । पाश्चात्य दाशंनिक बोड ने स्वतन्त्रताके स्वरूप को स्पष्ट करते 
हए कहा है-- ^ स्वतन्त्रता वस्तुतः विचारकश्लीलता की क्रियादहै, जो बौद्धिक 
स्वप्रयत्न, निरीक्षण की स्वाधीनता, निणेय पूणं आविष्कार, परिणामों की पणं 
दृष्टि तथा अनुक्लन की कुशलताकं रूप मे प्रकट होती है ।'* सत्यता भौ 
दसीमेंहैकि मानव बुद्धि विवेकद्वारा निणेयनले पये तो सम्पूणं विश्व 
मे अराजकता ओर अशांति व्याप्त हो सकतीदहै) जंसाकि टीन्पी० ननं 
ने कहा है--“अपने निस्नतम अथं में स्वतन्त्रता का अथे--निरकुशता, 
स्वछ्वन्दता ओर उहण्डता है ।'' किन्तु जान डीवी ने स्वतन्त्रता को किसौीभी 
प्रकारके बन्धनों से मुक्त योग्यताका छुटकारा माना है । क्योकि यदि 
मानवमे योग्यता रहेगी तो स्वछन्दता पनप नहीं पावेगौ । संक्षिप्त मेँ यह्‌ 
कह सकते दँ फ्रि स्वतन्त्रता में आत्म-नियन्त्रण, आत्मानुशासन ओर आत्म- 
विश्वास का होना परमावश्यक है, जो अनुशासित व्यक्ति का बीज 

न्त्र है । 

अनशासन का अर्थं सामान्यतः 'अनुश्ञासन' शब्द का प्रयोग-दण्ड, 

आज्ञापालन ओर प्रशिक्षणके रूपमे किया जाताहै जिससे सदव यह्‌ भ्रम 
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खना रहतादहै कि हम किस अथंकेरूपमें इसशम्दका प्रयोग कररहैटहै 
यथा-अध्यापक के इस कथन क। क्या भथं है, “उस छात्रको अनुशास्नकी 
आवश्यकता है" ? 


(क) अनुशासन का सामान्य अथंहै--दण्ड। उप्यक्त प्र्नमें शिक्षाका 
आशय यह हो सकतादहै कि शिक्षार्थी को दण्डः कौ आवश्यकता । 


ख) 'अनुश्ासन' का अथं--आज्ञा पालन था मर्यादित व्यवहार कै प्रबलन 

| द्वारा नियत््रणहै । दूसरे शब्दों मे, यहाँ प्रश्न के उत्तर मे शिक्षकक 

काअभिप्राय यह्‌है कि शिक्षार्थी को किसी एेसे व्यक्ति या परामशंदाता 

की आवश्यकता है जो उचित निदश ओौर नियन्त्रण हारा पथ्यापथ्य 

का बोध कराते हुए उसके व्यवहार का परिशोधन कर सके। कहने 

का तात्पयं यह्‌ है कि शिक्षार्थी अपने आचरण को स्वयं निदंशित, 
नियन्त्रित ओर परिशोधन हारा सीमित करने मे असमथंदहोतादहै। 


(ग) तृतीय भणी में अनुकश्षासन का अथं-एकरएेसे प्रशिक्षणसेहैजो बालक 
के नसगिक गुणों को परिष्कृत करता है भौर उसे शक्तिशाली बनाता 
है । दूसरे शब्दों मे, यहाँ अनुशासन का भथं भात्मानुशासनसे है । इस 
रूप मे शिक्षक को भाकांक्षा का आशय यहटै कि शिक्षार्थी को अधि- 
गम के समय एसे अनुभव प्राप्त होने चाहिए जिससे वहु अपनी मात्म- 
नियन्त्रित शक्ति को उन्नत करते हए भात्म-संचालित व्यवितत्व के रूप 
मे प्रतिष्ठित दहो पावै) 


जिसके लिए महषि पतञ्जलि ने "योगशिचत्तवेत्तिनिरोधः! नामक सूत्र 
दारा चित्त कौ वृत्तियों के निरोध को योग कहा दहै, जिसे आत्मानुशासित 
 व्यवितही प्राप्त कर सकता है। अतः मर्हषि ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भमेंही 
अथ योगाऽनुश्चासनम्‌ सूत्रम 'अनृशासनः' शब्द के उल्लेख आर उसके महत्व 
को स्पष्ट किया है । स्वामी विवेकानन्द ने पतञ्जलि के इस सूच्रकवी व्याख्या 
में अनृह्यासन' शब्द का अभिप्राय चित्त को एकाग्रता से लिया दहै । एकाग्रता 
आत्मानुशासन का बीज मन््रहै तथा विनीत का भआभूषण भीदहै। जंस्ता कि 
कहा भी गया है- चिद्या विनस्रता को प्रदान करती है, जिससे उसमें पात्रता 
का विकास होता है, तथा धन की प्राप्ति हारा एश्वर्यादि सुखो के उपभोग 


१. पतञ्जल योग प्रदोप-१/२ 
२. पतञ्जल योग प्रदीप--१।१ 
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रूप साधनों का सञ्चय होता है ।' अतः विद्याउसी को सु-शोभित करती है, 
जिसमे पात्रता अर्थात्‌ विनञ्रता, शालीनता ओर सहु-भाव निहित हैँ । दूसरे 
शब्दों मे, "विनीत" शन्द मँ जो नम्रता भौर शालीनताकी भावना, वहु 
"अनुशासितः शब्द से व्यक्त नहींकी जा सकती । फिर भी व्यवहार में 
“अनुश्ासनः शब्द अधिक प्रचलित होनेके कारणउसीका प्रयोग करना 
अधिक उचित प्रतीत होतादहै। वेसेभीनजो व्यवितत विनीत भाव से द्वित 
होगा, वह अवश्य ही अनुशासित होगा, उसमे लेश मात्र भी सन्दैहके लिए 
स्थान नहींहै। दूसरे शब्दों मे, विनीत व्यक्ति ही अपने कतंव्यों के प्रति 
अधिक जागरूक दिखाई देते है, एेसा व्यव्हारमेंभीदेडाजाताहै। इसी 
आधार पर हमारे अर्वाचीन महषियों ने शिक्षाथियोंको केवल विनीत दीने 
का ही आशीर्वाद प्रदान नहीं करते भपितु अपने स्वयं के आचरण भौर, 
व्यबहारके द्वारा उन्हें विनीत होनेकीप्रेरणा भी प्रदान करते हं । 

21520722 अनुशासन का समानार्थ शब्द है, जो लंटिन भाषा के 
015८1014 शब्द से बना है तथा जिसका अथं है- छात्रया शिष्य शिक्षक 
का अनुगामी, जिससे यह आशाकीजातीहै कि वहु अपने इष्ट-जनों केः 
जादेशों का अक्षस्शः श्रद्धापृवेक पालन करते हुए उनके हारा निदिष्ट मागं 
का अनुगमन करते हुए सफल जीवन की कामना हेतु अपने आवश्यक ओर 
वाच्छित गुणों का विकास कर सके, जो विनीतक्रासक्षणमभीदहै। इस प्रकार 
07512177 शब्द का अभिप्राय है-अआचरण मे नियमितता उत्पन्न 
करना । 


संस्कृत साहित्य मे 'शासन' मे अन्‌" उपसगं लग कर “अनुशासन शब्द 
की निष्पत्ति हुई है, जिसमे अनुः का अथं है- पीदा करना मथवा अनुकरण 
करना तथा “शासन का अभिप्राय है- व्यवस्था) इस प्रकार अनुक्लासन 
शब्द का तात्पयं ह-- शासन या व्यवस्था का अनूकरण करना) 

सम्भवतः हम “अनुक्ञासन' शब्द के विभिन्न अर्थम कुशलतापूवेक भेद 
नहीं करपाति दँ भौर हमारे मानस पटल पर 'अनृक्ञासन' शब्द से सम्बन्धित 
विभिन्न अथं एक साथ उभर भति हैँ । बहुत सम्भवदहै, हम यहं सोचते दँ 
किअगर छात्र को दण्डित किया जाता, या पर्याप्त मात्रा में निर्देशन ओर 
नियन्त्रण प्राप्त होता है, तो आत्मानुशासन के भावों को अपनेमें विकसित 


१. विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्नमाप्नोति धनाद्धमं ततः सुखम्‌ ॥ हितोपदेश 


२६० वेदिक शिक्षा मीमांसा 


कर लेगा कर्योकि-मानव-आचरण सम्बन्धित भनेक लोकप्रिय विचारोंके सदृश 
जनुशासन से सम्बन्धित नंतिक प्रत्यय कुष तो ठोस सिद्धान्तो पर आधारित. 
होते हैँ भौर कुछ अभिलाषा-कल्पित चिन्तत पर । फिर भी, पहसत्य हैकि 
बालक को नियन्त्रण ओौर निर्देशन की समुचित आवश्यकता होती है, किन्तु 
यदि उन्हें हुर पल हर मोड पर्‌ नियन्त्रित अर निदंशित किया जाता 
तो यह्‌ आवश्यक नहीं की वहु भआत्म-नियन्त्रण ओर आत्म-निदेशन को सीख 
ही पाये । अतः अधिगम के समय कठिनाई यह है कि. शिक्षक शिक्षार्थी को 
स्वयं नियन्त्रित होने की सलाह देने के बजाय उन पर अपने नियन्त्रण का 
प्रबलन करने लगता है । क्योकि नियन्त्रण का प्रबलन अधिक सुगम है, इस- 
लिएहममान लेते है कि शिक्षार्थी पथ्यापथ्य नियम के प्रबलित-नियन्बण 
दारा अपने अप को चियच्त्रित करना सीख सकते । 


यद्यपि शिक्षक परस्पर अनुशासनसे सम्बन्धित विचारधाराओं से 
असहमतरहै, फिरमी इस बात पर सहमतह कि शिक्षार्थी को यह्‌ तो सीखना 
ही चाहिए कि आत्म-चिभ्तन कंसे करे ओौर कैसे प्रौढ़ व्यक्ति बनने के लिए 
विकसित हों-- जिससे उत्तरदायी, कानूनों का पालन करने वाले दुसरोंका 
अभ्युदय करने वाले, कुण्ठाओं से रहित अनेक समस्याओं का सामना करते 
हए जीवन के महत््वपूणे उत्तरदायित्वों को वहन करने में सक्षम हौ सके । 
तब प्रष्न उत्ता हैँ कि अधिगम के समय उन गुणोंके विकास केलिए 
शिक्षाथियों की किच प्रकार स्ते सहायता कर सकते है| 


उपयुक्त शद्धा के समाधान दहेतु शिक्षकों को चाहिए किवे विद्यालयमे 
एेसा वातावरण उपस्थित करं जिसमे प्रभावित होकर छात्र स्वयं अनुशासन 
का आर प्रवृत्त हो सकं । इसके लिए चाहिएकि वे शिक्षाथियों को उन 
मूल्यों ओौर परम्पराभों से परिचित करावें जिनका सम्बन्ध आध्यात्मिक 
विकास ओौर राष्टीय चेतना से सम्बन्धित हो जिससे उनमें निष्पक्ष खेल की 
भावना, दूसरों के विचारों को आदरपृवेक सुनना, सत्य के अन्वेषणःमें 
निरन्तर लगे रहना तथा कमजोर गौर अधीनस्थ व्यवित्तयों को बात सुनने 
क प्रवृत्ति का विकासहो सके । क्लरे् डन्ल्य्‌ हनिकट हारा सिरेवयूज्‌ 
यूनिवसिटीमेंजे. रिचाडस्टरीट व्याख्यान में आत्म-विकास सम्बन्धित मूल्यों 
के अधिगमके सन्दभमें कटा है कि--"कुच्ठ एसे भी अध्यापक हँ जो संद्धा- 
न्तिक अधिगम पर बल देतेहैँ। बे यहु अनुभव करते हैँ कि उन्हें समी उत्तर 
जानने चाहिए ओरवे बालकोंद्ाराएसे क्षे्नों का अन्वेषण करनेके प्रति 
मयमोत होते है, जिनमे शिक्षक अपने को सुरक्षित वहीं समन्ता है | बे प्रायः 
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चे शिक्षक होते है, जिन्होने आज्ञापालन ओर उत्तरदायित्व कं बीच स्पष्टमेद 
नहीं किया । वे यह मानते हैँ कि उनकं छान्न अपने कार्यो के प्रति वेयक्तिक 
उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार कर रहे है, उस पर भी वे अत्यन्त कठोर आन्ञा- 
पालन के लिए जोर देकर उन्हुं एेसा करने पर रोकते हैँ 1" किन्तु आनज्ञापालन 
ओर उत्तरदायित्व, इन दोनों मे परस्पर विरोधहेनेके कारण यह्‌ सम्भवं 
नहीं है कि जो बालक आज्ञापालक है वहु अपने उत्तरदात्विों को टीक-टीक 
वहन कर सक्ताः । केवल योजनां के निर्माण करनेसे अथवा उन पर. 
अथं -स्वतन्वता पूवक कायं करने तथा उनका परिणाम देखलेनेमात्रसेही 
वह्‌ एक उत्तरदायी नागरिक नहीं बन सकतारहै। उसके लिए चाहिए किं 
विद्यालयों में बालक को बाह्य-नियन्त्रण कौ अपरिपक्व-निभेरतासे दूर, 
वंयकितिक-उत्तरदायित्व कौ परिपक्व निभेरता कौ भोर संतुलित गति से 
उत्तके व्यवितत्व विकास की ओर उन्मुख करना चाहिए | | 


सम्भवतः इसी भआधार पर अनुशासन को सामान्यतः सस्कूल-ग्यवस्थाः' 
का पर्याय समञ्ञाजातादहै। जसा किरस्कं का कथन भी है--व्यवस्थाका 
तात्पयं बालक कं उस अचरणसेहै जिसकं दश्लेन हमे परिवार स्कूल ओर 
कक्षा-कक्ष मे होते हैँ । इससे ज्ञात होता है कि व्यवस्था का सम्बन्ध केवल 
वतंमानसेरहै, जो कक्षा-कक्ष ओौर कक्षा-व्यवहार तक सोमित है, जसे कि- 
विद्यालय में अध्यापक नियमित आते हैँ अथवा नही, कक्षाएं नियमित लगती 
है अथवा नही, छात्र अथवा अध्यापक कक्षा-कक्ष में नियमित उपस्थित होते 
दै अथवा नहीं, पाठचक्रमानूसार शिक्षण कायं चल रहा है अथवा नही, इसी 
के साथ-साथ कक्षा-कक्ष अथवा कार्यालयमे पर्य्ति फर्नीचर है अथवा नही, 
यदिदहैतो व्यवस्थित है अथवा नहीं, पुस्तकालय में शिक्षणोपयोगी प्यप्ति 
पुस्तकं हैँ अथवा नहीं, यदिदहँतोवे समय पर उन्ह उपलब्ध होती हँ अथवा 
नहीं तथा उपलब्ध सामग्रीके लिये प्रशासन क्या कायेवाहीकररहाहै। 
उसके विपरीत अनुशासन के लिये हमे अपनी समस्त शवितियों तथा प्रवृत्तियों 
भे अनुवतंन करना आवश्यक है, जिससे वे नियन्त्रित रूपमे काये करतीरहं। 
इससे यह्‌ बोध होता है कि अनुशासन का सम्बन्धं बालक के भविष्यसे है। 
जिसके द्वारा बालक के स्वभाव अथवा नसगिक शक्तियों का परिशोघन करते 
हये उसे सदाचारी, सभ्य भौर सुसंस्कृत अर्थात्‌ मच्छ संस्कारों से युक्त 


जनाया जाता है। 
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अनुश्षासन' शब्द के लिए हूरबटे ने जुष्ट (2५८01) तथा “व्यवस्थाः के 
लिए रेगीरङ्ख (२८7९-7) शब्द का प्रयोग किया है । उन्होने शिक्षाके 
मूल उदेश्य (नेतिक-विकास' कौ प्राप्ति के लिये निदेशन (45/10) 
शब्द पर बल देते हुये उसके विकास के लिये विद्यालय मे उच्चकोटि की 
व्यवस्था (@॥वश') का होना परमावश्यक बताया है । क्योकि अच्छी व्यवस्था 
सेही श्रेष्ठ अनुशासन कौ भावना को उत्पन्न किया जा सकता है । अतः 
हरवटे कौ इस उक्ति से यह्‌ स्पष्टदहौ जाता कि अनुशासन एक प्रकारका 
लक्ष्य अथवा अन्तिम परिणाम है, जिसकी प्राप्ति में व्यवस्था एक साधन के 
रूप्मेँकाये करतीदहै। किन्तु यहुभी सत्य है-- “श्रेष्ठ व्यवस्था उत्तम 
अनुक्लासन का पर्याय नहीं है 1" इसके विपरीत निःसन्देह अच्छे अनुशासन में 
स्वच्छ व्यवस्था सन्निहित होती है । अतः दोनों अन्योन्याधितदहैँया योंकहा 
जा सकता है कि व्यवस्था साधन है मौर भनुशासन साध्य है । अनुशासन का 
 तात्पयं बालक के केवल बाह्य-व्यवहारसे हीः नहीं है वरन्‌ उसके आचरण 
को आन्तरिक भावनाओं से भी है अर्थात्‌ आत्म-नियन्त्रण, आत्मसंयम, 
आगत्मानुशासन भौर विनय अादिसे भी है। जैसा कि प्रसिद्ध दाशंनिक 
टी° पी० नन काकथन भी है--"अनुक्ासन काथं अपनी मावनाओं ओर 
शक्तियों को नियन्त्रण के अधीन करना है जिससे अव्यवस्था को व्यवस्थित 
कियाजा सके |" 


अनुश्षासन को प्रक्रिया- सामान्यतः अधिगम प्रणाली द्वारा आत्मानुशासन 
कौ भावनाके विकापस्के लिएशिक्षार्थीं को जिस निर्देशन ओर नियन्त्रण मरे 
रखा जाता है, उष प्रक्रिया को विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियोंने तीन वर्गोमे 
विभक्त किया है-- 


प्रथम वगं के अन्तगत- 


शिक्षक हारा आरोपित अनुकश्षासन-शिक्षणाम्यासके प्रारम्भिक दिनों 
मेँ बालक के चित्त को विषय-केन्दित करने के लिए शिक्षक द्रारा आरोपित 
अनुशाप्तन को अत्यधिक अवश्यकता होती है) शेशवावस्था मे सुसज्जित 
भौर सुनियोजित नसंरी स्कूल में साथ-साथ खेलनेवाले पूवं स्कूल के बालकों 
` को अनुशाघतन कौ बहुत कम आवश्यकता होती है । क्योंकि वहाँ बहुत कम 
एसा सामान होताहै जिसने तोड़ सके तथा एेसा कोई ही छात्र होतादहै 
जिसे अपने साथियों से बचने की आवश्यकता होती है । किन्तु पाथमिकस्क्ल 
के शिक्षाथियों को नियन्त्रण भौर निर्दशन की अत्यधिक आवण्यकता होती दहै 
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जिसका कारण यहहै किव यह नहीं जानते किं एक बड़ समृहकेसाभ 
उनका आचरण किस प्रकार काहोना चाहिए वे उस समुदाय मे सहायताके 
अभाव रमँ अपने आपको असहाय भौर किकतंव्यविमृढ्‌ समञ्चने लगते 
हैँ । सहसा प्राप्त हुई इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए वे एकं एसे 
व्यवितत्व की खोज करने लगते है, जो उन्ह उन नवीन परिस्थितियोंको 
भनुकूल करनेमे सहायक सिद्ध होता हृजा पथ-प्रदशेक का कायं कर सके )॥ 
एेसी परिस्थितियों मे पथ-प्रदशेक भौर भावत्म-नियन्ताके रूपमे जो व्यक्तित्व 
उभरकर सामने आतादहै, उसे शिक्षक, अघ्यापक अथवा गुरुके नाम से सम्बो- 
धित किया जातादहै। 

मधिगम के समय शिक्षक अपने व्यक्तित्व की छाप द्वारा शिक्षाथियोंके 
अन्तःकरण में केवल आत्म-नियन्त्रण ओर आत्म-संचालन से सम्बन्धित कुशल- 
ताओंकाही विकास नहीं करते अपितु उनमें अलत्मानुशासित समृहके साथः 
कार्य करने की रुचि ओर भत्म-नियन्त्रण सम्बन्धी अपने स्वथं के मानदण्डों 
को आवश्यकता का विकास भी करते हैँ । किन्तु भत्मानुंशास्तन ओर स्था- 
यित्वका विकास स्थिर क्रमिक-विकास की वक्र-रेखा नहींहोतीदहैभौरन 
ही बालक प्रौढं की सहायता कासदव आदरही करते है, चाहे उन्ह उस 
सहायता को कितनी ही आश्यकता क्योंन हो अतः पूवकिशोरावस्था वाले 
नालक विरोधी प्रवृत्ति को अंगीकृत करते हए यह्‌ स्वीकार करने लगते हैँ कि 
उन्हँ शिक्षक भौर पालको के नियन्त्रण या स्वीकृति की कई आवश्यकता ही 
नहीं है । इन परिस्थितियों में शिक्षक के समक्ष अनुशासन सम्बन्धित नेतुत्व 
की समस्या देखी जा सकती है, जिसका निराकरण शिक्षा मनोवंज्ञानिकोंद्रारा 
निर्घारित उपलब्धियों द्वारा कियाजा सकता है । उनके मतानुसार नेतुत्व 
की प्रक्रियाके दो पहलू है--संरचना का उपक्रमण ओर विचार । (संरचना- 
उपक्रमण' से सम्बन्धित नेतृत्व प्रक्रिया में अन्तगंत-निदेशन, नियन्त्रण, दण्ड- 
सीमा निर्धारण, पुरस्कार, चतुराई, संगठन तथा मानकों का अनुकरण जादि 
सम्मिलित हैँ । 'विचार' के अन्तगंत-सहानुभूति प्रदशित करना ओर भव- 
वोघ ग्रहण करना, समज्ञौता करना, सहायता करना, आमन्त्रित करना 
मौर समृह-सदस्यों के सुक्ञावों का उपयोग करना तथा उनका समर्थन 
करना) 
 दण्ड-बहुत से शिक्षक अनुशासनको दण्डके रूपमे स्वीकार करतेरै। 
उनके मतानुसार शिक्षार्थी को आत्म-नियन््रण के प्रशिक्षण के समय शारो- 
रिकदण्ड ही दिया जाना धनिवाये नहींदहै बपिततु उसे सामाजिक भौर मन. 
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सिक रूपसे भी प्रताडित कियाजा सकतारहै यथा--अध्यापन कायेकौ 
समाप्ति के पश्चात उदण्ड छात्र को रोकना अथवा खेल-कूदके समय छात्र 
को कक्षा-कक्षमें ही विठाये रखना, अतिरिक्त कायं करवाना, कक्षा-कक्षसे 
बाहर निकाल देना, उसके साथियों के समक्ष प्रताड्ति करना इत्यादि, 

सम्‌ह-आरोपित अनुशासन --वतंमान परिस्थितियों मेँ जबकि वंज्ञानिक 
भन्वेष्णों के फलस्वरूप विष्व का क्षेत्रफल संकुचित होता जा रहा है, समूह. 
दारा उत्पन्न शक्ति को नियन्वित गौर जन-कल्याण की ओर प्रवृत्त करने कौ 
समस्या दिन-प्रति-दिन बदृती ही जारही है । यही समस्या अधिगम के समय 
कक्षा-समृह्‌ को नियन्त्रित ओर क्रियात्मक कायेमे संलग्न करनेकीभीदहै, 
जबकि बालक अपने नियन्त्रण ओौर निर्दशन के लिए गुरूजनों पर निभेररहने 
से पूणंतः मुक्त होना चाहता है तथा अपने सम-वयस्क के संकेतो की ओर 
उन्मुख रहता है कि उसे किस तरह का आचरण करना चाहिए तथा 
क्या सोचना मौर विश्वास प्राप्त करना चाहिए । इन परिस्थितियों में यदि 
शिक्षक छात्र कौ व्यक्तिगत भावश्यकता कोन देखते हुए उनके विकास के 
सामान्य भौर स्वाभाविक पहलू के रूपमे स्वीकार करतो संद्धान्तिक ओौर 
न्यवहारिक रूपमे समृह्‌-नियन्त्रण का कायं अधिक सार्थक हो सक्तादै। 
अतः अधिगम के समय शिक्षक को चाहिए कि वह सामूहिक दायित्व का वहन 
करते हुए कक्षा-समूह को आत्म-नियन्त्रण अथवा आत्मानुशासन की भावना 
क विकसित करने के लिए उचित वातावरण उपस्थित करे । 

आत्मारोपित अनुक्षासन-मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाजसे 
भिन्न उसका भपना कोई अस्तित्व नहीं है, किन्तु इस अस्तित्व का संरक्षण 
तभो तक सम्भवहै जव तक कि हम अपने कतंव्य के अनुपालन मे सतकंता 
भपनाते हए अधिकारों का उपभोग करते हँ । जिस व्यवितने यह्‌ नहींसीखा 
कि अपने स्वयं के आचरणके माध्यम से कैसे सोचना चाहिए, उसके समक्ष 
एेसा कोई विकल्प ही नहीं होता कि वह्‌ समह्‌ के अनुरूप अपने आपको ढाल 
ले । किन्तु जो व्यित अपने आपका तथा समह का मूल्याद्ुन करने मे समथं 
होता है, वह नये तथा रेष्ठ समूह्‌ मानवो के विकापमें अधिक योगदान देने 
मे;समथं होतादहै। इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे एसा पाटचक्रम 
तेयार करे जिसके माध्यमते छतों मे सामाजिक परिपक्वता के लिए भत्मा- 
नुशासन कौ भावना स्वतःप्ररित होने लगे । 


का्ं-भारोपित अनुक्लासन-वैदिककालसे ही मानव विकास का क्रम 
कायानुशासन की प्रक्रिया पर आधारितथा। मानवे आध्यात्मिक भौर 
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नंतिक विकासके लिए जिन यज्ञादिक धामिक भनृष्टानों का आयोजन किया 
जाता थाः मूलतः उनका आधारं कार्यानृशासन ही था 1 श्रीमद्‌मगवद्गीता 
में प्रतिपादित निष्काम क्मंयोगका उपदेश्च कार्यानुशास्नकी प्रक्रियाका 
उद्बोधक है । अहिसा के पुजारी रषष्ट्ूपिता म्हात्मागंधीने वृनियादी शिक्षा 
मे का्य्गनिभव कौ प्रधानतासे का्यनुशासन का उपदेश दियारहै। वस्त भौ 
हर कायं कौ सफलता असफलता अनुशासनात्मक प्रक्रिया पर निर्भर करती 
है । कार्य चाहे डाक टिकट की छटनी करनेकादहये, गणितके सवालोंको 
समाधान करनेकाहौ अथवा प्राकृतिक सुषमा के अवलोकनाथं कौ गई पद- 
यात्रा का हो, उसका अपना अनुशासन होता है। व्यक्ति मे जितनी अधिक 
परिपक्वता होगी वह्‌ उतना ही अधिक्र अपने को अनुशासित कर पायेगा 
ओर अपने निर्धारित कायं कौ सफलता के लिए आवश्यकताओं के साथ अनु- 
रूप सम्बन्ध स्थापित कर पायेगा । अल्प-परिक्वता के कारण शिक्षार्थी जपने 
कायं अर आवश्यकता के साथ तारतम्य स्थापित नकर सकनेके कारण 
चरुण्ठिति ओर निराशासे धिरे होने के फलस्वरूप उसे मध्यमेही छोडकर 
असफलता को गले लगा लेता है । अतः अषिगमप्रणाली में कार्यारोपित अन्‌- 
शासन की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसके अनन्तर अध्यापक शिक्षार्थी को 
उचित निर्देशन अवैर नियन्वरण द्वारा कायें कौ उपयोगिताके मूल्याद्धुन का 
जोध कराति हुए एकाग्रचित्त से उसे सम्पादित करने का प्रशिक्षण प्रदानकेरता 
ड 1 अतः शिक्षण-प्रक्रियामे इस अनुशासन का महत्त्वपृणं योगदान है । 
द्वितीय वगे के अन्तगेत-- | 
प्राक्तिक अनुक्ञासन -- प्रकृतिवादी दाशंनिक रूपो ओौर स्पेनसरका मत 
है किं प्रकृति बालक की सवेप्रथम शक्षिकादहै। इस प्रकार सुल ओौर दुःख 
अथवा स्वाभाविक परिणामों केैकारण बालक आत्मानुभूति को प्राप्त करेगा 
तथा उसमें स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक अनुशासन का विकास होगा । अतः 
बालक को प्राकृतिक.नियन््रण के अधीनस्थ छोडकर एसा वातावरण दिया 
जाना चाहिए जिससे वह्‌ स्वेच्छानुंसार अपने व्यवितत्व के पृणेविकाप् मे सतत 
श्रयत्न शील रह्‌ सके । किन्तु प्राङृतिक अनुशासन के विरोधमें मत देने वालों 
का कथनहै कि बालकको पृणेूपसे प्राकृतिक-नियन््रण के अधीन नहीं 


= 
१. अ{नोभद्राःक्रतवो यन्तु विश्वतोदन्धासोऽभपरीता सउद्भिदा (श.प.वे. 
२५/१४) 
दे वीन्धियमनामहे - (शु.प१. ४.११) 
२. पूषन्तवत्रतेनरिष्येयकदाचन (सु-प.च. ३४.४१) 
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छोडना चाहिए इससे उसके बिगडने कौ सम्भावना अधिक होती है । अतः इस 
प्रक्रिया के अन्तगंत किसीन किसीरूपसे शिक्षक को पथ-प्रदशंककेरूपमे 
भवश्य स्थान देना चाहिए । | 


आधिकारिक अचुज्लासन--यह अनुशासन शिक्षक-आरोपित अनुशासनके 
ही सदश है, जिसका प्रयोग शंशव-अवस्थाके बादकिया जातादहै। इस 
पकरिया के अन्तगेत बालके घर पर अपने माता-पिता ओर अन्य पारिवारिक 
सदस्यों तथा विद्यालय में शिक्षकों के अधीनस्थ रहता हुआ नंसगिक गुणानुसार 
भपने व्यक्तित्व के विकासमें प्रयत्नणील रहता दहै । किन्तु भगे चलकर 
दाशंनिकोंने इस अनुशासन की प्रक्रिया का खण्डन करते हुए अपने पक्षमें 
तकं प्रस्तुत करते हुए कहा हैँकि भय मौर नियन्वण के अधनस्य रहनेसे 
चालक कास्वाभाविक विकास सम्भव नहींहो पाताहै तथा स्वयं के भत्म- 
निणेय को शक्ति क्षीणहो जाने के फलस्वरूप वह हीनता की प्रन्थियोसे 
ग्रसित हो जाताहै। 

सामाजिक अनुशासन-- बढती हई छात्र संख्या ओर बालक में-समा- 
जोपयोगी भावों को विकसित करने के लिए सामाजिक नियन्त्रण की आव- 
श्यकता होती है । उसके लिए विद्यालय मे अधिगम के अतिरिक्त एसा वाता 
वरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वह भावी जीवन में समाज भौर राष्ट के 
नियमों का पालन करनेके योग्य बनायाजा सके । बालकमें सामाजिको- 
करण के लिए विद्यालयों में विभिन्न सांस्कृतिक समारोह, खेलों का आयोजन 
तथा समाज ओौर राष्ट सेवा से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों को उचित स्थान 
प्रदान करते हए उन्हँं उसमे सम्मिलित होनेकी प्रेरणा देनी चाहिए जिससे 
किवे अपने आपको आदशं नागरिक के रूपमे समाजमें प्रतिष्ठति कर 
पावे । किन्तु उस पक्के आलोचकों कामत कि यह प्रक्रिया एक पक्नीय 
सामाजिक विकास पर आधारित होने के कारण बालक को वेयक्तिक-विकास 
को गोर उन्मुख नहीं करतीदहै। 

व यवितिक अनुक्लासन--वेयक्तिक अनुशासन का सम्बन्ध बालक के संवे 
गात्मक तथा मानसिक विकससे होता है । अतः बालक को प्रारम्भिके दिनों 
सेहीरएेसे वातावरण अथवा व्यवितत्व की अवश्यकता होती है जिससे प्रभा- 
वित होकर बालक अनुकरणात्मक प्रक्रिया को बपनाते हुए, संवेगो का परि- 
शीलन करते हुए भपने व्यवितत्व के निर्माण में भात्म-नियन्त्रण का प्रशिक्षण 
प्राप्त कर स्के! वंतेभी ग्यक्तिका सामाजिक प्राणी होने से. पृवं उसकी 
अपनी पहचान है, उसका गपना अस्तित्व है। उस पहचान अथवा अस्तित्व 
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को बनाये रखने के लिए उसे निदंशन भौर नियन्त्रण की आवश्यकता होतीः 
है जो केवल उप्ते पारिवारिक परिप्रकष्य में माता-पिता से तथा विद्यालय-परि-~ 
वेशम अच्थापक्रोंद्रारया प्राप्तहो सक्तारहै। यहभी सत्यहैकि व्यक्ति 
मपनी पहचान द्वाराहौी समाज में समुचित स्थान प्राप्त करते हुए समा 
जोत्थान मेँ अपनी अहम्‌ भूमिका निभा सकता है । अतः शेक्षणिक-पाठ्यक्रम 
मे इस प्रकारकी व्य्रवस्था को जानी चाहिए जिससे बालक अपने व्यक्तित्वके 
चहुमुखी विकास से विकसित होता हुञआ--जन-कल्याण के कायं मेँ प्रवृत्त होः 
सकता है । वैयक्तिक अनुशासन के मूलकारण चोरी को प्रवृत्ति, कक्चासेभाग 
जाना, बड़ों की आज्ञाकौ अवहैलना करना, दूसरोंके साथ अभद्रव्यवहार 
करना, ज्ृठ बोलना तथा अनुचित बात का समर्थन करना आदिर, जिनकी 
ओर प्रवत्त होने से पूवं बालक को नेतिक आचरणके प्रशिक्षण द्वारा अथवाः 
प्रताडना द्रारा आत्म-नियन्त्रित होने को प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए मन्यथाः 
ये समस्याएं समाजमें विषकारूपधारण कर उसको मूलसेहौी नष्ट करने 
का कायं करने लगेगी । परिणामतः न व्यक्ति रह्‌ पायेगा ओरन समाज \, 
अतः मानव ग्यक्तित्व निर्माणे इस प्रक्रिया का महत्वपृणं स्थानदहै। 
फिर भी अनेक शिक्षाविदों तथा दाशंनिक विद्वानों ने इस प्रक्रिया के विरोध 
मे अपना मन्तव्य देते हुए इसे एकाङ्को बतायादहै। उनके मतानुसार; 
सामाजिक सत्ता से भिन्न व्ययित की सत्ताका कोट अथ नहींहै । इस प्रकिया 
हारा वहु पुजारी भथवा दविक गणोंसेतो परिपृणं हो सकता है किन्तु सामा- 
जलिक गुणों के अभाव के कारण दीन-हीन भौर अपने जापको असहाय मान 
बेठता है । जिससे उसके जीवन मेँ नीरसता उत्पन्न हो जातीहै। 


व्यावसायिक अनुक्चासन-- मानव की सबसे महत्त्वपूणं आवश्यकता रोटी,. 
कपड़ा ओर मकान है, जिसकी प्राप्ति हतु वहुभाजीवन अथाह परिश्रमकरता 
है किन्तु परिश्रमद्वारा जीवन की भावश्यकता को परिपृणं करने के लिए 
व्यावसापिके अनुशासन की आवश्यकता पडती है । बिना व्यावसायिककूुशलता 
कोश्राप्तक्यिनतो वह शेक्षिक उहेष्योंकोहीपृणंकरसक्तादहैभौरनदहीः 
राजनेतिक अथवा सामाजिक संवेगों पर अपना आधिपत्य जमा सकताहै। 
जिसके अभावे समाजमें व्याप्त रोजगार-सम्बन्धित समध्याओंसे प्रसित 
व्यक्तियों को राजनंतिक्‌ दल अपने निजीस्वार्थोको पृराकरने केलिए 
भडकाने लगते है, जिससे प्रभावित होवे इस प्रकार की चेष्टाएं करने लगते 
जिसमे राष्ट्र में भराजकता भर अशान्तिको बह़ावा मिलने लगताहै। इन 
समस्याभोंके रोकने के लिए शंक्षणिक कायंक्रम के अन्तगंत एसे विषयोंको 
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समाहित किया गया है जिनका सम्बन्ध शिक्षाथियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण 
भ्रदान करते हुए आत्म-निभरता प्रदान करनादहै। व्यावसायिक अनुशासन 
का वास्तविक स्वरू्पभी यहीदहै, जिसके द्वारा रणष्ट्‌ में उत्पत्ति (2५- 
- 4४८17779) जौर कुशलता (९2८7९८1) कौ वृद्धि होती है ओर राष्ट उन्नति 
के शिखर को प्राप्त करता है। 

इस मतके विपक्षमे मन्तव्य देने वाले विहानोंका मतै कि बिना 
आध्यात्मिक एवं नेतिक उत्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षण कोरी कत्पनामात्र 
-है । केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा राष्ट का अभ्युदय ओर उत्थान नहीं 
हो सकता है उसके लिए आध्यात्मिक, नैतिक भौर सामाजिक अनृशासनको 
भी आवश्यकता है । तभी वा\ चकरूपसे अधिगम की प्रक्रिया का उदहष्य 
पूणं हो पायेगा । 
तृतीय वगं के अन्तगत-- 

प्रसिद्ध पाश्चःत्य दार्शनिक मंन मेकमन ने अपनी पुस्तक “7/८ 

८7145 414 0९८ 407* ओर एडम्स ने अपनी पुस्तक “0104९17 

2९दाग९/ 7 14८वन ९ 074८1706 मे विभिन्न. दाशेनिक 
सिद्धान्तो के आधार पर अनुशासन कौ प्रक्रिया के स्वरूपको तीन भागोमें 
विभक्त किया है--जिसके अन्तगंत उपयुक्त श्रेणियों का समवेशमभीहो 
जाता है । । 

दमनात्मक अनुक्ञासन-- शिक्षक भौर शिक्षाथियों के इतिहास अनुशीलन 
सेज्ञातहोतादहैकि प्राचीन शिक्षा प्रणाली दमनात्मके अनुशासन को पद्धति 
पर आधारित थी, जिसकाध्येयशारौीरिक दण्ड अथवा नियन्त्रण हाराञआत्मा- 
नुशासन कौ भावना को विकसित करनाथा । इससे पता चलतादहैकि उस 
समय दमनवादी विचारधारा पर स्वेच्छाचारी राजनंतिक विचारधाराका 
प्रभाव था, जिसमें राज-आज्ञा के अनुपालन दहेतु शक्तिके प्रयोग का विधान 
था । इस सिद्धान्त को आधार मानकर शिक्षकोंने शिक्षाथियों के व्यक्तित्व 
निर्माणमें निर्देशन ओौर नियन्त्रण परमावश्यक मानते हुए शारीरिक दण्ड- 
विधान हारा उसके नसगिके गणोंका परिशोधन कर आत्म-नियन्त्रण ओर 
जत्मानुशासन का प्रशिक्षण प्रदान करने का मागे-प्रशस्त किया ।' संमेटिक 
मतके प्रवतकोंने भी दमनकेप्रभाव का मृल्याद्ुनकरते हुए मानव ग्यक्तित्व 
मे उसकी उपयोगिता सिद्ध करते हुए कहाहै--बालक के अन्तःकरणमें 





१. लालनेबहुवोदोषा, ताडनेवहवोगणाः, तस्माप्पुत्रञ्च शिष्यजञ्चे ताडयेन्न 
तु लालयेत्‌ । | 


स्वतन्त्रता ओर अनुशासन २६६. 


शतान निवासत करताहै, जो उसे अधोपतनकी भोर निरन्तर प्रवृत्त करता 
रहता है । यदि शिक्षक शिक्षार्थी को व्यक्तित्व द्वासको इस प्रक्रिया से मुक्त. 
कराना चाहूतादहै, ते उसे उसके अन्तःकरण में विद्यमानशंतान को तिकालनाः 
होगा, जिसके लिए केवल माच्रदण्डका ही निर्घपरण किया गयादहै। इस 
प्रकार उप्ते दण्डित करने से तात्पयं है-शेतान की प्रताडना अर्थात्‌ मानव- 
अन्तःकरण मे विद्यमान पाशविक मनोवृत्ियों का परिशोधन करते हए बल- 
पूवक दाना, जिसके फलस्वरूप मानव व्यवितित्व का मानवीय सिद्धान्तोंके 
अनुरूप विकास हो सके । जेरिनिया नामक विद्वान्‌ ने दमनात्मक अनुशासन 
की प्रक्रिया को उचित बताते हुए कहा करि--“दिलि चोखादेताहै, दृष्टहै 
अतः बीच-बीच में दण्ड आव्यक है 1 श८्वीं शताब्दीमे यूरोप के प्रत्येक 
स्कल मे शिक्षक अपनी आज्ञाओंका पालन कराने तथा कक्षा-कन्ष मे अनू- 
शासित वातावरण बनाये रखने के उदहेश्यसे दण्डेका सहारालेतेथे। इस 
सम्बन्ध मे उनकी धारणा थी कि-- “दण्डा छटा जौर बालक बिगडा 1"! 
शारीरिक दण्ड- 

वेदिककालीन शिक्षा-व्यवस्थामें दण्ड" का विधान था, पर शिक्षाविदोंमेः 
शारीरिक दण्ड के सम्बन्ध मे सतेक्य नहीं था। नजंसाकि आपस्तम्बधमेसूत्र में 
कहा गया है कि शब्दों द्वारा भत्संना करनी चाहिए भौर अपराधकी 
गुरुता के आधार पर निम्न दण्डमेंसे कोई एकया कई दण्ड दिये जा सकते. 
है; यथा-धमक्राना, भोजन न देना, शीतल जलमें स्नान कराना या सामने 
न आने देना। महर्षि गौतमने निदशदियाहै कि-साधारणतः बिना: 
सारे-पीरे शिष्यो को अनुशासित करना चाहिए, किन्तु यदि शब्दों का प्रभाव 
न पड़ तो पतली रस्सी यावास को फटी सेमारना चाहिए । किन्तु यदि शिक्षक 
किसी अन्य प्रकार से अर्थात्‌ हाथ-पांव जादिसे मरेतो उसे राजाद्रारय 
दण्डित किया जाना चाहिए । महामाष्य' मे अनुदात्त को उदात्त ओर उदात्त 
को अनुदात्त कहने पर उपाध्माय द्वारा चपेटा मारनेकी ओर संकेत किया 
गया है। आचायं मनु, ओर नारदने महषि गौतम का अनुसरण 
करते हुए कहाहै कि पीठपरहौीमाराजासकतादहै, सिर व छाती पर कभी 
नहीं ।* नियम विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया का प्रयोग क्ये जाने पर शिक्षक को वही 


1. 30976 176 704 876 80811 176 01110. 
२. य उदात्ते कतंन्येऽनुदातं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मं चपेटां ददाति । 


| पतञ्जलि महाभाष्य--१/१/१. 
३. “पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन । मनुस्मृति--८/३०५०. 


२७० | वंदिक शिक्षा ममापरा 


परिताडना मिलन चाहिए नजो किसी चोर को मिलतीहै ।' इस प्रकार समस्व 
श्रुतिस्मृतियों के अवलोकने ज्ञात होताहै कि वेदिक भौर उत्तर-वेदिककाल 
मे शिक्षक बालक की समाज-विरुद्ध चेष्टाओंपर अङ्कुश लगानेके लिए, 
अनभ्यासी छात्र को शिक्षण कायं में प्रवृत्त करने के लिए, दण्ड का विधानं 
किया गया था। 


बौद्धकालीन शिक्षा ग्यवस्थामें भौ संवेगात्मकं मनोवृत्तियों के नियन्त्रण 
द्वारा आत्मानृशासन की भावना को विकसित करने कै लिए दमनात्मक 
प्रक्रिया का सहारा लियाजाताथा । बौदध-विहारो मे अनुशासन बनाये रखने 
के लिए शिक्षाथियों को विशेष निदंश दिये गये थे, जिसके अन्तगंत बिहार में 
अध्ययन करनेवाले बौद्ध भिक्त एूल-पत्तो तथा वृक्षोंको हानि नहीं पहुंचा 
सकते ये, सम्पत्ति का सञ्चय नहीं कर सकतेथे, खेल तथा तमाशे नहींदेख 
सकते थे तथा अहिसाव्रतानुसार आचरण करने को वचनवद्धयथे । इन नियमों 
के विरुद्ध आचरण करनेवाले संघ के सदस्यों को दण्डित करिया जाता था तथा 
कभी-कभी तो अनुशासनहीनताके कारणपृूरेसंघको ही दण्ड दिया जाता 
था, संघ के दण्ड-विघान के अनुसार दोषयुक्त समस्त सदस्योंकोसंघसेही 
निकाल दिया जाताथा। इसप्रकार बोौद्धकालौन समाज मेंभी आत्म 
नियन्त्रण जौर निदेशन कौ भावना से दमनात्मक प्रवृत्ति का आधिपत्य था । 


मुप्लिमकालोन शिक्षा-व्यवस्था में शिक्षकगण शिक्षार्थी के पृज्य ओर 
आदर के पात्र समक्षे जाते थे, उनकी अवज्ञा "अल्लाह्‌ की अवज्ञा समन्ञी 
जातौीथौ । फिरमी यदि कोई उच्छखल छात्र होता था, जिसकी विवृते 
मनोचृत्तियों का दमन करने के लिए दण्डका प्रयोग किया जाता था | राज्य 
कोओोरसे कोई दण्ड-विधान निर्धारित होने के कारण शिक्षक शिक्षाथियों 
को किसौ भी प्रकार का दण्डदेने के लिए पूणेरूप से स्वतन्त्र हुभा करतेथे। 
छात्रों को बेल, कोड भौर धृंसेसे प्रताडिति किया जाताथा तथाछात्रके 
महान्‌ अपराध करने पर उसे मर्गा बनाकर उसको पीठ पर अथवा गदन पर 
इट या लकड़ी रखदी जाती थी, जिसे वहु निश्चित अवधि तक नीचे गिरा 
भहु सकता था । 


वतमान मे दमनात्म्क अनृशासन को लक ह्मे सनिक-संगव्नो में देखने 
को मिलती है, जहां 70८12 75 (107 10 +९व507 11}, 17९ 7 701 10 71४८८ 





 अतोऽम्यथा तु प्रहुरनप्राप्त स्याच्चौरकिल्वबिषम्‌ ।॥ मनुस्मृति-८/३०० 


स्वतन्त्रता भौर धनुशासन | २७१ 


7९7" के विषाक्त वातावरणमें दण्डका साम्राज्य रहता । अधिकांश 
विद्यालयों के स्वेक्षणसे पता चलताहै किमव भी शिक्षाथियों को अनु- 


शासित 


करने के लिए शारीरिक, मानसिक ओर आधिक दण्ड-विघान की 


शावश्यकता पड़ती है । 


दमनात्मक अनुशासन के पक्ष में तक- 


(1) 


(1) 


(111) 


(1४) 


५ 
(५) 


{11} 


दमनवादौ विचारकोंने दमनात्मक अनुशासने की आवश्यकता पर 
बलदेते हए कहाहै कि नियन्त्रित वातावरणमेंहौी बालक को 
नेसगिक शक्तियों का परिशीचचन ओर परिवधंन सम्भवहो सकताहै। 


इस मतके प्रबल समथंकों का विष्वासरहै कि नियन्त्रित वातावरण 
मे बालक के उच्छखल होने की सम्भावना समाप्तहो जातीदहै)। 
परिणामतः बालकमे समय की तत्परता, आज्ञाकारित।, व्यावस्तायिक- 
कुशलता भौर समाज-तिदिष्ट आचरणके अनुरूप व्यवहार करने 
की दक्षता भा जाती है) 


दमनवादियों के मतानुसार जालक प्रकृतिसे ही उदण्ड भौर पापी 
हैँ । उसके हदय को क्रूरताको नष्ट करनेके लिए दण्ड की आव- 
श्यकता होती है । उनके विचारानुसार बालक के प्रति सहानूभूति, 
पृणं व्यवहार उसमे अनुशासनहीनता को जन्म देता है । 


"मय बिन्रुहोहन प्रीति" के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का पूणं 
विकास नियन्तित वातावरणे ही सम्भव है जहाँ उसे सवत्र दण्ड 
का भय दिखाईदेतारै ।' 


इस मतके समथंकों के अनसार शिक्षक को प्रताना बालक को 
स्वाध्याय को भोर प्रवत करतीदहै। 


उनके मतानुसार नियन्त्रण अथवा दण्ड द्वारा उदण्डसे उदण्डलछातर 
भी अनुशासित हो जातादहै 


जेरिमियाके मतानुसार बालक को सुधारने के लिए कडेसे कड़ा 


दण्ड मिलना चाहिए । 


१. त निन्दाताडने कुर्यात्‌ पृत्रंशिष्यञ्च ताडयेत्‌ (याज्ञवल्वयस्मृति ६/१५५) 


२७२ वेदिक शिक्षा मीमांस 


(1) उविड पी० आभुबेल ने विभिन्न विद्यालयों के सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त 
निष्कर्षो के आधार पर कहा है--यह विश्वास करने के लिए 
पर्याप्त तकटहै कि दुराचार भौर दण्ड कौ स्वीकृति,. नतिक उत्तर 
दायित्व का अधिगम ओौर स्वध्थ-विवेक विकसित करनेकाही एक 
अङ्धदहै। 

दमनात्मक अनुशासन के विपक्ष मे तक- 

(1) दमनादंमक-अनुशासन की प्रक्रिया के प्रबल आलोचकोंका मतद 

कि नियन्त्रण की यहु प्रक्रिया पूणंतः भमनोवज्ञानिकं सिद्धान्त पर 

आधारित होने के कारण छात की मनोवृत्तयो, इच्छाभों भौर रुचियों 

का दमन करती है, जिससे मानव स्वभाव के प्रति संकुचित दृष्टि- 
कोणको बढावा मिलता है । 


भक 


यह्‌ सिद्धान्त शिक्षक को अनुचित बल प्रयोग की स्वतन्त्रता प्रदान 
करतारहै, जो पशाचिक, कूर ओर अमानकीय गुणों ग्रसित है। 


(प 


(111) इस प्रक्रिया द्वारा प्रजातन्त्रात्मक आदर्शो का पतन होता है तथां 
बालक के दिल तथा दिमाग में अवनज्ञामूलक भाव उत्पन्न होने लगते 
है, जो उसे बागी बनाने में सहायक सिद्धदहो सकते हैँ । 


दमनवादौी विचारधारा विषाक्त वाताव्रणको जन्मदेतीदहै, जोः 
बालक को स्मरण-शवित को विनष्ट कर देती ह। 


त 


(1 


कठोर शारीरिक दण्ड पाने पर बालक स्कृलमें जानेसेउरतादहं 
तथा अधिगम के प्रति उसको रूचिक्षीण होने लगती है । 


क 


(प 


निरन्तर दण्ड से भयभीत रहने के कारण शिक्षार्थी मानसिक रोगों 
का शिकार हो जाता है तथा उसके मस्तिष्के मे ग्रन्थिं उत्पन्न 
हो जातीरहै, शारीरिक विकासरुक जाताहै तथा व्यक्तित्वका 
हास प्रारम्भहो जातादहै। 


त 


(४1 


पनम 


(11) सेमूजल स्माइल के कथनानुसार- शिक्षक की कठोरता एवं क्रूरता 


ज्ञान को प्रगति में सहायक नहीं होती । 


कामेनियस ने एसे विद्यालय को कसार्दृखाने की संज्ञा देते हृए उसको 
निन्दयाकीदहै तथा शिक्षकों को दण्डका नहीं प्रेम आर ज्ञान क्रा 
सहारा लेने का निदंश दिया है। 


{ “111 


प # 





स्वतन्त्रता ओर अनुशासन | २७३ 


(1) दण्डपर बल्देने वाली शिक्षा, बालक को इस बात की सहायता 
प्रदान किये बिना कि उसे क्या पठना चाहिए, केवल वही पठने के 
लिए प्रेरित कर सकती है, जिसे उपे नहीं पढना चाहिए । 


(श) इद्खलेण्ड के प्रसिद्ध उपन्यासकार एन्थानी टालाप ने अपने 'विचेस्टर' 
नामक विद्यालय के विषाक्त वातावरण का विरोध प्रकट करते हूए 
कहा है--विद्यालय अनुशासन को बनाये रखनेके लिए मुञ्चे यह्‌ 
बात अनुचित प्रतीतहोतीहै किस्क्लमे शारीरिक दण्डषछात्र के 
दनिक जीवन का स्थायी अद्ध हो । 


जतः वतमान श्युखला के दाशंनिकों एवं शिक्षा विशेषज्ञों ने नियन्त्रण 
हारा अनुशासन कौ प्रक्रिया का सवत्र विरोध कियादहै। | 


प्रभावात्मक अनुश्ञासन--प्रभाववादौ विचारधारा के प्रबल सम्थैकोंके 
मतानुसार नियन्त्रण से कहीं अधिकं आध्यात्मिक ओौर पाण्डित्यपूणं व्यक्तित्व 
के प्रभावसे बालकमें मनोवांच्छित भावनाओं तथा समाजोचित आचारः 
विचार भौर व्यवहार को विकसित किया जा सकता । इसप्रकार प्रभा 
वात्मके अनुशासन के वातावरणसे समानुकुलन कौ भावनासे बालक के 
व्यवितत्व पर सामाजिक, धामिक, राजनेतिक ओर आर्थिक विचारधाराओं कां 
एसा प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक स्वतः विनीत हता हुमा अत्मानुशासन 
की भोर प्रवत्त होता है । अतः प्रभाववादी अनुशासन को प्रकिया के अन्तगंत 
वेयक्तिक उदाहरण, प्रोत्घ्ाहन ओर वातावरण विशेष महत्व रखते है) इसी 
सिद्धान्त को आधार मानकर शिक्षा-विशेषज्ञों ने समानुकूलन की भावनाको 
विकसित करने के उहेश्य से शेक्षणिक-पाठचक्रम में विभिन्न धर्मो से सम्बन्धित 
विचारों, महापुरुषो का इतिवृत्त तथा रणष्टरीय महत्व के महापुरुषों से सम्बन्धित 
विचारधाराभोंको व्यक्तित्व निर्माणको आधारशिला मानते हुए, प्रमुख 
स्थान दियादहै। 


स प्रक्रिया के अन्तगत शिक्षक अपने स्वच्छ भौर निमेल व्यवितत्व तथा 
ज्ञान को अजस्रधारा द्वारा शिक्षार्थी के अन्तःकरण का शोधन कर (सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌' की अनुभृतिरूप सत्य ज्ञान कौ ज्योति को प्रज्वलित रखता ह, जिसका 
प्रमु उदेश्य श्रुति-स्मृति द्वारो प्रतिपादित मुक्तिका सिद्धान्त "सा विद्याया 
विमुक्तये है । मूवित के इस अजस्र मागं का प्रशस्तीकरण ऋषि-मुनियोदढारा 
सुक्चाये गये सत्यनिष्ठ धर्माचरण के अनुरूप आचरण करने वाले व्यावहारिक 
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ज्यवितत्व वारा ही सम्भवदहो सकताहै। इस प्रकार वंदिककालीन शिक्षण- 
पद्धति के अवलोकनसे यह्‌ प्रमाणित होताहकि गूर-आश्नमों में भाचायं 
भपने स्वयं के आचरण से सानिनिध्य प्राप्त शिष्यों के जीवन को प्रभावित 
करता हुभा उन्हे संयमित ओर नंत्िक मूल्यों के अनुरूप मर्यादित आचरण 
केरने को प्रोत्साहित करताहै। 


सुकरात प्लेटोओौर फ्रोबेल भादि अनेक आदशंवादी विचारधारा के प्रबल 
सम्रथंकों ओर अनुयायियों ने व्यक्तित्व के प्रभाव से अनुशासित करने की इस 
प्रक्रियाका अनुमोदन करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डाला दहै । प्रसिद्ध 
दाशनिक रासका इस सम्बन्ध मे विचार है-प्रभावका प्रयोग जब 
किसी प्रबल ग्यवितत्व वाले अध्यापक द्वारा कियाजाता है, तो निःसन्दह 
स्वच्छं ओर श्रेष्ठ व्यवस्था स्थापित होतो है । इसी तरह यह बात मी सत्यै 
कि इसका चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ अनुक्लासनकारी प्रमाव 
पडता है) दूसरे शब्दों मे, शिक्षक अपनी योग्यता, आचार-विचार ओर 
 आदशे-व्यवहार द्वारा स-स्नेहयुक्त वातावरण के माध्यमसे शिक्षार्थी को 
स्बेच्छानुसार अनुकरणात्मक पद्धत्ति को अपनाते हुए आचरण करने को 
प्रेरित करता है। इस प्रकार शिक्षक के व्यवितित्वसे प्रभावित शिक्षणाभ्यास 
मेँ कायेरत बालक (शिक्षार्थी) मे अनुशासन से सम्बन्धित कोई समस्याही 
उत्पन्न नहीं होती ओर यदिहोतीभीरहै तो शिक्षक अपने प्रेम ओर सहानु- 
भूति पूणे व्यवहार द्वारा उस समस्याका तत्काल समाधान करने में सक्षम 
होता है । 


प्रभावात्मके अनुशासन से अनुप्राणित शिक्षकोंमे इङ्खलंण्ड के “उपिघम 

स्कूल के प्रधानाध्यापक एडवङ धिग भौर ^रगनी स्कूल! के प्रधानाचार्ये 

` ठमस एेरनास्ड को इस सम्बन्धमें विशेष रूप से स्मरण कियाजा सकतादहै, 

जिन्होने अपने व्यवितित्वे के प्रभावसे छात्रोंके नसगिक गुणों से सम्बन्धित 

- विकास की प्रक्रियामें उचित वातावरण की पृष्ठभूमि तयार करते हृए 
मधिगम कौ प्रक्रिया को नई-दिशा प्रदान की । 


ग्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में तक- 


(1) यह प्रक्रिपा पूणतः मनोवज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारितहोनेके 
कारण शिक्षार्थी कयो भयके वातावरणसे मुक्त करति हुए प्राप्त 
निद्शों को स्वेच्छया से अनुपालन का अवसर प्रदान करती है) 
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(11) इस प्रक्रिया द्वारा प्रभावशाली शिक्षक शिक्षार्थी को स्वाभाविक ओौर 


(111) 


| (1४) 


- (र) 


स्वतः प्रवतित रूप मे विकसित होने कापययप्ति अवसर प्रदान करता 
हुआ निश्चित अवधिमें उसके आचरणकी सीमाको निर्धारित 


करता है। 

इस प्रकार की व्यवस्थाके अन्तगंत बालक मे नश्रता, सहिष्णुता, 
सत्यवादिता, ईमानदारी, अपने कार्यं के प्रति जागरूकता, समयकौ 
पाबन्दी तथा आदेशो के अनुरूप व्यवहार करने की प्रवृत्ति का स्वतः 
विकासि होताहै। 

यह्‌ प्रक्रिया बालक के चोटग्रस्त अन्तःकरण में मरहम-पटी का कायं 
करती है तथा गुरु-शिष्य सम्बन्धमें एकरूपता को विकसित करते 
हुए आचाय पितुतुल्यम्‌' कौ उक्तिको चरिताथं करतीटहै। इसके 
साथही साथ मातु देवोमव पितु देवोमव आचाय देवोमव' इस 
उपनिषद्‌ वाक्यकौी गरिमा को स्पष्ट करती है। 

इस प्रक्रिया के अनन्तर शिक्षक पथ-प्रदशेक का कायं करताहै, 


जिसमे छात्र में अनृशासनहीनता की सम्भावना ही समाप्त हो जाती 
है किन्तु अनुशासन के क्षेत्र में अध्यापक का दाधित्व बह़जाताहै। 


श्रभावात्मक अनुशासन के विपन्न में तकं-- 


€) 


अनुशासन की प्रभावात्मक प्रक्रिया में शिक्षककी अहम्‌ भूमिका होने 
के कारण वहु अपनं आपको शिक्षार्थी का भाग्यविघाता मान 
बेटता है । 

प्रभावात्मक-अनुणासन का मुख्य भाधार भादश्चं शिक्षकदहै, जो वतमानं 
परिप्रेक्ष्य मे मिलना असम्भवदहै, वसे भी संसारम एेसी कोई 
भी वस्तु नहीं है, जिसे उच्च अगदशे कौोकसौटी पर तोला जा सकता 
है अथवा पृणंह्पसे दोष-मुक्त माना जा सकता है । अतः जब उच्च 


आदशंसे परिपृणं अध्यापक ही नहीं है, तब प्रभावात्मक अनुशासन 


की प्रक्रिया द्वारा बालक को अनुशासित करने की बात अयुक्तियुक्तं 
प्रतीत होती है। 


(1) इस प्रक्रिया के अन्तगंत बालक की मूल प्रवृत्तियों कौ अवहेलना करते 


हुए व्यवितत्व-निर्माणमें समी दछधात्रों के साथस्मान षूपसे व्यवहार. 
तन करना अप्रजात।र्त्रिक् कायं प्रतीत होता है। 
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(1४) अनुशासन की प्रभावात्मक प्रक्रिया के अन्तगंत बालक कीस्वयंकी 
अनुभृतियों के लिए कोई महत्त्व नहींदहै। दूसरे शब्दोंमे, कायं की 
उपयोगिता भौर रुचि का पता लगाये विना जब कोई अध्यापक 
भपने प्रभाव काप्रयोगकरतादहैतो बालक काहृदय अनेक कुण्ठाओं 
से कुण्ठति हो जाता &ै तथा उसके व्यवितत्वका बहुमुखी विकास 


रुक जाता है । 


(ष) प्रभावात्मक अनृशासन की प्रक्रिया अनुकरणात्मक सिद्धान्त पर 
आधारित होने के कारण पृणंतः मनोवज्ञानिक, सुगम ओरसरसतो 
है, किन्तु इसमे एक महत्वपृणे दोष यह है कि अन्‌करणीय व्यक्ति 
के कहीं अन्यत्र चले जाने के कारण शिक्षार्थी के समक्ष यह्‌ समस्या 
उत्पन्न हो जती है कि वहु उस व्यक्ति कौ अनुपस्थिति में किसका 
अनुकरण करे, इन परिस्थितियों मे वहं किकतव्यविमूढ्‌ हौ 
जाता है । 


(९1) इस प्रक्रिया द्वारा बालक अध्यापक का अन्धा-भक्ततो अवश्य वन 
जातादहै किन्तु वह्‌ स्वयं के अच्छे-बुरे कायं से अनभिन्न रहता है । 

मुक्त्यात्मक अनुशास्न--प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रबल समथेक 
प्रसिद्ध शिक्षा दाशंनिक रूपो ओर स्पेन्सर ने मुक्त्यात्मक अनुशासन कौ प्रक्रिया 
को स्पष्टः करते हुए बन्धनमुक्त वातावरण में मूलप्रवृत्तियों को विकसित करने 
वाले छात्र में स्वतः अनुशासन की भावना को प्ररित करतेहृए' "^ € [1171 
{66 का नारा बुलन्द कियाद, जिसका मूलमन्व श्रौमद्भगवद्गीतामें 
वगत उपदेश “श्रकरति यान्ति भूतानि निग्रहः {क करिष्यत्ति"" पर भाधारित 
है । यहां भगवान्‌ श्रीकृष्णे स्पष्टकियाहै कि प्रत्येक प्राणी की पृरव॑जन्माजित्त 
संस्कार के अनूरूप प्रकृति होती है, जिके हठ या बलपूवक परिवतित नहीं 
कियाजा सक्तादहै। हाँ, शिक्षाद्वारा इन पूवं अजित संस्कारोंसे प्राप्त 
प्रकृति (स्वभाव) में संशोधन भौर परिवद्धंन अवश्य कियानासकताहै। 
भौतिकी सत्ताको स्वीकार करने वाले चार्वकिदशंन के प्रबल समथेकोंनेभी 
बन्धन-मूक्त वातावरण हारा जीव-मूवित के मागं को प्रास्त करते हृएकहा 
है-- “यह शरीर नश्वर होने के कारण पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है, अतः 
सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए यदिऋछणद्वाराधी पीनाषड़तोभीकोष् 





१. श्रीमद्भगवद्गीता -- ३८/३३ 
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खात नहीं 1'* इघसे प्रतीत होता है कि चार्वाक दशन भी स्वतन्त्र वातावरण 
मे मानव स्वभाव के अनुरूप व्यक्तित्व विकास का पक्षधरदहै, जौ सम्भवतः 
 म्मुक्त्यात्मक-अनुशासन को कायंप्रणाली द्वारा मानव-व्यवितत्व को सर्वारना 
सजाना चाहता है । टोक भी है, स्वतन्त्र वातावरण में रहते हए नैसगिक गुणों 
के अनुरूप मानव-व्यकितित्व का जितना अधिक विकास कियाजा सकता, 
अन्य किसी प्रक्रियाद्रारया सहज आर सुगमतासे उसे प्राप्त नहींकियाजा 
सकता । वेसे भी अनुशासन कौ अन्य प्रक्रियाएँंभयका वातावरण उपस्थित 
करती है, जिसमे मानव व्यक्तित्व का विकास किसीभी रूपमे सम्भव नहीं 
हो सकता, हाँ कुछ समय के लिए उसे नियन्त्रित ओर व्यवस्थित अवश्य किया 
जा सकतादहै, सम्भवतः उसके दूषित परिणाम भी निकल सक्ते हँ । अतः 
कुण्ठाओं से ग्रसित दूषित परिणामों द्वारा मानव व्यवितत्व के बहुमुखी विकास 
को प्रक्रियां उपस्थित बाधाकौ रोकनेके लिए स्वतः--अनुशासन के 
सिद्धान्तानुसार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षित होना 
चाहिए, यही शिक्षाका भी चरमोत्छृष्ट उदेश्य है । 


उपरक्त परिचर्चा के अनुशीलनसेज्ञात होताहै कि प्रकृतिनिष्ठ भारतीय 
मनीषियों के दाशंनिक सिद्धान्तोंसे प्रेरित पाश्चात्य दाशंनिकं ने 18801 10 © 
714{ए76" अर्थात्‌ प्रकृति की ओर लौटो, अथवा शि€2}६ 10 116 80618 00ात5°” 
अर्थात्‌ सामाजिक बन्धन तोडने का निदेशदिया है । जंसाकि प्रसिद्ध पाश्चात्य 
दाशनिक रूसो का कथन भी है-- “शिक्षक ओर समाज की आवक्यकताओं 
ओर भावों के अनुरूप बालक को शिल्ित नहीं करना चाहिए अपितु अधिगम 
कं समय बालक की आवश्यकता ओर उसको स्वामाविक प्रकृति कं अनुरूप 
उचित पथ-प्रदश्शित करना चाहिए क्योकि मनुष्य की गति में नियमबद्धता, 
बाह्या!डस्बर, उपदेश ओर दण्ड का विधान निरिचत कर उसे प्रकृतिसे दूर 
रखा जाता है, तभी उसके स्वाभाविक पवित्र अन्तःकरणमें विकार के भाव 
उत्पन्न होन लगते हैं । परिणामतः उसकी सरलता भौर स्वाभाविकता नष्टः 
होने लगती है 1” अतः प्रकृतिवादी विचारधाराके प्रबल समथंकों ते बाह्या 
उम्बर ओर सामाजिक बन्धन को व्यवितत्व निर्माण का अवरोधक मानकर 
प्रकृति प्रांगण में प्राप्त स्वतः अनुभवो के आधार पर शिक्षित हीने का निर्देश 
दिया है। वडंसव्थं का कथन भी है--" "बच्चा यक्ष ओर गौरव के बादलों 
१. यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । 

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥। 

| चार्वाक-द्णन 
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परक्षकके रूपमे शिक्षक के अस्तित्वकोस्वीकाराहै, न कि नियन्वणकर्ता के 
रूप में, जिसे प्राकृतिक अनुशासन के नामसे भी सम्बोधित किया गया ह्‌ । 


परसिद्ध दाशंनिक हक्छले ने प्राकृतिक अनुशासन को महत्त्व प्रदान कर्ते 
हए कहा ह-- “यदि तुम्हारा लक्षय स्वतन्त्रता आर प्रजाताम्जिक विचार- 
धारा पर माधारित है तो तुम्हे मनुष्यो को स्वतन्त्रता का महत्व भौर स्वानु- 
शासन कौ शिक्षा देनी चाहिएु 1 स्वानुशासन का प्रशिक्षण मानव अन्तःकरण 
मे स्वतन्त्र विचारधाराका जनक हे, जो प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका 
अनुप्राणकं | 
मुक्त्यात्मक अनुशासन के पक् में तकं- 


(1) मुक्त्यात्मक अनुशासन कौ यह्‌ प्रक्रिया पूणंतः मनोवैज्ञानिक सिद्धाम्त 
पर माधारितहै। 


(11) बन्धन मुक्त अनुशासन की हस प्रक्रिया दरार आत्मानुशासन की 
भावना स्वतः जाग्रत होती दहै। 


(17) इस प्रक्रिया के अन्तर्गत दमन ओौर प्रभाव दोनों ही महत्वहौीन है 
जिसके कारण बालकन तो भयभीतहोताहै, भौरनही भदेश के 
अनुपालन के लिये बाध्य] 


(1) जब समस्त प्राणियों का नियामक परब्रह्म स्वरूप परमेश्वर है,तो 
बाह्य -बन्धन ओर नियन्त्रण की क्या आवश्यकता है । 


(४) स्वतः आत्मानुशासन की दस प्रक्रिया द्वारा बालक के प्रचेतन मनमें 
भाव ग्रन्ियां जन्म नहीं ले पातीं, परिणामतः वह्‌ मानसिक येगोँते 
मुक्त हौता हुआ आत्मोत्थान मे सक्रिय रहता है । 

(1) यह्‌ प्रक्रिया स्वतः अनुभव जन्यज्ञान पर आधारित होनैके कारण 
बालक के नंसगिक गुणों के विकास मे अधिक सहयोगी है । 
(11) यह प्रणाली प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तो की आधारशिला होने के 
` कारण अधिगम कौ प्रक्रिया में अहम्‌ भूमिका निभा सक्ती है । 
मुक्त्यात्मक अनुशासन कं विपन्न में तक- 

(1) आत्मानुशासन कौ यह प्रक्रिया पूर्णतः बन्धन मुक्त वातावरण पर 

भाधारित होनेके कारण मनोवज्ञानिक तोहे, किन्तु अनियन्त्रित 


वातावरण में बालकं के पथ-भ्रष्ट होने कौ सम्भावना भधिक 
होती दहै। । 
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(11) इ० क्रिम के मतानुसार अत्याधिक स्वतःत्रता बालक में उच्छृ खलता 
को विकसित करती है| 


(111) प्रायः प्राकृतिक परिणाम अपराध की अपेक्षा अधिक कट्‌ एवं कठोर 
होते है । | 

(1४) प्रसिद्ध शिक्षा-शास्वी हक्सले महोदय ने ""एसेज आन एजुकेशन” में 
प्राकृतिक अनुशासन की कठोरता के भयानक परिणामों के सम्बन्ध 
मे कहा है-- “समस्त अनिवार्यं नियमों मे व्यावहारिक दृष्टि से 
प्रकृति के नियम अत्यन्त कटोर तथा हानिकारक होतेह । प्राकृतिक 
ढ्गको व्यवस्थामें नियम का अज्ञानी तथा नियम का जानबृक्च कर 
उल्लंघन करने बाला एक सा दण्डपाताहै। अपराधी तथा निरप- 
राधी, दोनों को अपराधी जेसादही दण्ड मिलता है प्रकृति दण्ड देने 


से पूवं सावधान नहीं करती, किन्तु वहु बिनासंकेत के ही आघात 
करतीहै।" 


() प्रकृति अन्धी होती है, उसके दरबारमें न्यायकीभारकाक्षा मात्र भ्रम 
है । कहावत भी है--“'खेत खाय गधा, मारा जाय जुलाहा, । 


(1) प्रायः बालक स्वतन्त्रता का अथं अपने अधिकारोंसे लगाताहै । उससे 

वह्‌ अपने कतव्य से विमूख हो जातादहै। 

(11) जन्म के साथ बालक पाशविकं प्रवृत्तियों को लेकर इस धरातल पर 
अवतरित होता है, जिनका परिशोधन स्वतन्त्र वातावरणमे नहीं 
हो सकता है । परिणामतः स्वेच्छाचरिता उसे समाज विरोधी गति- 
विधियो कौ ओर प्रवृत्त करने में सहायक सिद्धहोतीहै। 


(111) जन्म के समय बालक आत्म-नियन्त्रण भौर आत्मानुशासन के भावों 
को साथ लेकर इस धरातल पर कदम नहीं रखता, अपितु इसके लिए 
उसे किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकताहोती है, जिसके भभावमें 
न तो उसके व्यक्तित्व का विकास हौ पाता दहैअौरन दही समा- 
जोत्थान के कार्यो मे वहु अपनी महतत्वपृणं भूमिका निभा पाताहै। 


उपय क्त अनुशासन से सम्बन्धित विभिन्न विचार धाराभों की परिचर्चा 
से ज्ञात होता कि सानव-व्यवितत्व के बहुमुखी विकास मे अनुशासनात्मक 
शक्षाणिक पाठ्यक्रम की महच्वपृणं भूमिका है 1 फिर भी विभिन्न दाशंनिकं 
द्वारा निर्दिष्ट आत्मानुशासन की प्रक्रियामें जहां विशेषतां का, आधिपत्य 
है वहां एकांगी दृष्टिकोण होने के कारण मानव-व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण 
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विकास के उदेश्य को पूर्णं करने मे अनुपयुक्त है। फिर भी, चाहे वह 
भक्रिया-नियन्त्रण द्वारा छात्र की दुष्प्रवृत्तयः पर बलात्‌ अंकुश लगनेसे 
सम्बन्धित विचारधारा पर आधारित हो या उज्जवल व्यवितत्व के प्रभाव 
दारा शिक्षार्थी को अनुक्ररणीय बनाने से सम्बन्धित हो भथवा मुक्त-वातावरण 
मे स्वतः अतत्मानुशासन की भावना से अध्ययनार्थं को प्रशिक्षित करनेसे 
सम्बन्धित हो, तब भी समस्त प्रकियाओं का मूल उदेश्य इन्द्रियनिग्रह के 
प्रशिक्षण दवारा शिक्षार्थी को विभिन्न विषयौंमें नि पूणता प्रदान करते हूए 
आत्मसात्‌ को प्रवृत्ति द्वारा जीवन के अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचाना है । अतः 
शिक्षा के इसपरम्‌ उदेश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न दाशंनिकोंने एकमतहो 
समन्वय-नीति का निर्धारण किया है, जिसके अन्तर्गत छाच को उसकी 
आवश्यकतानुसार मुक्तिःप्रभाव ओर दमन की प्रक्रियाके माध्यम से आत्मा- 
चुशासन कौ ओर प्रवक्त कर उचित मागं प्रस्तुत करना है, जिसके फलस्वरूप 
वह॒ अपने व्यक्ितत्व को आवश्यकतानुसार विकसित करने के उहेश्य से सर्वोत्तम 
मागं को अपनाते हए शेक्षणिक उदेश्य के चरमोक्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने 
का प्रयत्न करता दहै । अन्ततोगत्वा कह सकते हैँ कि अनुशासन सभी केलिये 
परमावश्यक ह, विना अनुशासन के मानवमानवन रह कर राक्षस बन जाता 
है जंसा कि रामायणका पात्र रावण बहुम्‌.खी प्रतिभा से सम्पन्न होने परमी 
धमं-विरुदढ भाचरण के कारण विनाश को प्राप्त हअ । भतः समाजानुकू्न 
आचरण के लिये घमं प्रतिपादित आचार संहिता के अनुरूप व्यवस्था प्रदान 
करना अनुशासन को प्रक्रिया है, जिका विश्व में कहीं भी उल्लंघन नहीं 
कियाजा सकता है । अतः अनुशासन की समन्वित प्रक्रिया हौ विश्व को 
एक सूत्रमें पिरोने के लिये सर्वो्कष्ट प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विश्व वन्धुत्व 
कौ भावना को बल प्राप्त होता है। 
वतमान परिग्रक्षय मं व्याप्त अनुञ्चासनहीनता- वैज्ञानिक युग की चका- 
चथ ने मानव-मस्तिष्क को इतना अधिक भ्रमित कर डाला है कि ठह अपनी 
` मूल संस्कृति के विनाश की दिशा में निरन्तर आगे बढते हुये यह भूल बठा 
है कि इसकी स्वयं की संसृति ही उसकी अपनी अन्तरात्मा है, जिसके 
विनिष्टहो जाने से उसका अपना अरितित्व ही समाप्त हो जायेगा । जिससे 
उत्पन्न असंतोष भौर उच्छ्‌खलता उसे सामाजिक भौर राष्ट्रीय धरा- 
तलं पर विद्रोही केरूपमेंस्थिरकरदेगी, जो निश्चित रूप से उसके 
लियेप्राणान्त की अवस्था सिद्ध होगी । इस दुष्कर परिणाम के स्वरूप पर 
प्रकाश डालते हये हमायुं कनीर ने कहा है- यदि इस समय अनुकश्तासन- 
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हीनता को रोकने के लिए हम उचित कवम उठाने में असफल रहै तो यहुः 
समस्या इतनी मयंकर हो जाएगी कि हमारे राष्ट्-जीवन की नींव हिला. 
देगी ।'' विनाश के इसक्रमको रोकने के लिए हमारे ऋषि-महूषियों ने 
विभिन्न यौगिक प्रक्रियाभो द्वारा चित्त की एकाग्रता के स्वरूपका वणेन करः 
अपने अप में अवस्थित होने का निदंशदियादहै, जिसे चित्त की शान्त 
अवस्थाके रूपमे वणित कियागया है। यही स्वतः आत्मानुशासन कीः 
प्रक्रिया मानव को पथ-विमुख होने से बचातीदहै। 


किन्तु वतंमान परिप्रशष्य मेँ भौतिक साधनों के अत्याधिक उपभोगसे 
मानव मानव न रह्‌ कर राक्षस बनगयादहै । उसका स्वयं का चिन्तन इतनष् 
संकीर्णं हो गया है कि वह आत्महित के लिये दूसरोंको बड़ेसे बड़ा कष्टः 
देने में भी नहीं हिचकिचाता । यही निज स्वार्थं कौभावना उसे बागी बना 
देती है, उसके विकासोन्मूख व्यक्तित्व को नष्ट करदेतीदहै तथा सहयोग पर 
आधारित वैद निदिष्ट विश्व-बन्धुत्व कौ भावनाको ही जडसे उखाड़ फकने 
का मागं प्रशस्त करतीहै । यदि हम इन समस्तविषम परिस्थितियसे बचना 
चाहते हैँ तथा विनाश्च कोओर बढते हुए छात्र के कदमो को रोकना चाहते है, 
तो उसे पारिवारिक भौर विद्यालय परिरक्ष्य में पर्याप्ति माचामें संरक्षणदेना 
होगा, सन्मागं प्रशस्तीकरण के लिये उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करना होगा, 
उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना होगा तथा वात्सल्य, अनुरागः 
ओर अस्तित्वके भावों को लेकर कदम से कदम सिलानाहोगा 1 तभीहम 
मानव अन्तःकरण में व्याप्त पाशविक प्रवृत्तियों पर अधिकार पा सक्ते हैः 
शिक्षा द्वारा उनका परिशोधन अर परिवधेन कर उसे सु-सम्य नागरिकके 
रूपमे प्रतिष्ठित कर सकते । 


शिक्षा जगत्‌ मे सर्वत्र व्याप्त छात्र-अपतोष वतमान परिग्रक्ष्य में 
अनुशासन हीनता का मूल कारणदहै। दिग््रमित छात्र उफनती हुई नदीके 
सदुष है, जिह रोकना असंभव है । किन्तु छात्रों मं व्याप्त असंतोष के विष्ले- 
षणसे पता चलता कि उसमे तके कौ मात्राकमहै, विद्रोह कौ अधिक । 
हमायंं कबीरने कहा है कि आधूनिक छात्र विद्रोहौी नहीं दै वरन्‌ आस्थाहीन 
ञौर दिरभ्रमित है। विद्रोह किसी र्हेश्यसे किया जाता दहै ओर लक्ष्यकौ 
प्राप्तिके बाद वहु शान्तहौ जाता है परन्तु आस्थाहीनता ओर लक्ष्यहीनता 
सनियत्व्रित होती है । उम्हं रोकना बहत कठिन दहै) वास्तवमे अनुशासन- 
हीनता एक खतरनाक मनोवृत्ति है, यह्‌ बालक को खतरनाक खेल खेलने को. 
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उकसाती है, जिससे उसे स्वयंकोतो हानि उठानीही पडतीहै,साथदही 
साथ उससे प्राप्त दुष्परिणामों से सम्पूणं मानव जाति को ही कष्ट भोगने 
पडते ह । अतः इसके कारण का विश्लेषण ओर सम्यक्‌ निदान परमावश्यक 
है। १९ दिस्षम्बर १९६५ मे "टादम्ब आफ इण्डिया" में प्रकाशित गृह 
मंत्रालय की विज्ञप्ति के मतानुसार-छा्ो मे अनुशासन हीनता बह़रहीरहै, 
जो शाति के लिए गम्भीर खतरा हँ । उपरोक्त तथ्यों के आधारः पर 
विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों ओर दाशेनिको ने अनुशासनहीनता के कारणो का 
विश्लेषण कर उनके निदान के लिये उपयुक्त मागं प्रस्तुत किये है, यथा-- 


हुमाय्‌ं कबीर के मतानुप्तार अनुशासनहीनता के कारण- 


(1) आदशं शिक्षकों के नेतृत्वे का अभाव) 
(11) निधंनता शौर शैक्षणिक संस्थाओं को प्राप्त अनुदानों मे भारौ 
कटीती । 


(111) दोषपृणं शिक्षा पद्धति । 
(1४) मानवीय गुणों कौ पृष्ठभूमि में उच्च सामाजिक आदर्शो का 
अभाव । 
गृह-मन्त्रालय विज्ञप्ति के मतानृसार- 

(1) विद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर शक्षणिक वातावरण का अभाव । 
(11) पाठ्चक्रम में आध्यात्मिक ओर सांस्कृतिक परम्पराओं का अभाव । 
(111) शिक्षाथियों मे व्याप्त-असंतोष । 

(1४) शक्षणिक संगठनों मे राजनैतिक हस्तक्षेप । 
शांकर पीठ के जगत्‌ गुरू शङ्कराचायं के अनुसार 

(1) मानवीय धरातल पर नैत्तिकं मूल्यों का पतन । | 
(11) वेदिक वाद्कमय की उपेक्षा हारा सांस्कृतिक संरक्षण का भभाव । 


(111) शेक्षणिक पाठ्यक्रम भ विज्ञान भौर तकनीकी शिक्षा पर तो प्य्प्त 


ध्यान दिया गया है किन्तु नंतिक शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया 
गया । 


(1४) राष्टरीय समस्याओं के अनुरूप शिक्षा-प्रणाली मे भामूल पटिवतन । 
(४) पारिवारिक परिग्रक्ष्य मे बिखराव । 


स्वतन्तता भर अनुशासने रतश्च. 


(1) शेक्षणिकक्ेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों का हस्तक्षेप । 
(11) आवश्यकता से अधिकं शैक्षणिक संगठनों पर राजकीय नियन्त्रण 1 
(111) विद्यालय परिप्रेक्ष्य मे शिक्षक-अभिभावक संघोंका अभाव । 
(15) संस्कृति पोषक संस्कृत वाङ्खमय का शक्षणिक पाठ्यक्रम मे अभाव ।. 
मनुशगसनहीनता के अन्य अनेक कारण- 
(1) शंक्षणिक पाठ्यक्रम मे सामाजिक भौर नंत्तिक मूल्यों का अभाव ।. 
(11) पाश्चात्य संस्कृति का अन्धानुकरण । 
(111) शिक्षाका व्यवसायौकरण। 
(1९) शिक्षण कायं मे अध्यापकों कौ अरुचि । 
(छ) पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय भावना का अभाव) 
(९1) चल-चित्रादि माध्यमों से भनंतिक विचारधारा का दुष्प्रचार। 
(11) आधुनिकीकरण के वतमान परिरक्ष्य मे हुरदशंन द्वारा असामाजिक 
तत्त्वों पर आधारित लघू-वृत्त कथा्भों का प्रसारण । 
(प) छतो का अन्धकारमय भविष्य । 
(15) पाठ्यक्रम में बुनियादी शिक्षाका अभाव। 
(ॐ) विद्यालय पाठचक्रम में काययनुशासन के अभाव) 
(ख) सहगामी क्रियाओं को उपेक्षा । 
(311) गुरू-शिष्य सम्बन्धो के मध्य उभरती दीवार । 
(3111) राजनंतिक आधारो पर अयोग्य अध्यापकोंको नियुक्ति) 
(शप्र) संस्कृति ओौर शिष्टाचार के बन्धनो की अवहेलना । 
(उ) छावों कौ नंतिक मागं कौ अवहेलना 1 
(>) शँक्षणिक पाटचक्रममें रूचि के सिद्धान्त की अवहेलना ।: 
(उ) शक्षणिक-कायेक्रम के निर्माणमे छात्रो की उपेक्षा । 
(3; ९111) परीक्षा-पद्धति का दोषपृणं होना । 
(315) दूषित पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण । 
(क) शिक्षकों का शिक्षार्थौ के प्रति पक्षपूणं व्यवहार । 
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(231) शिक्षाथियों की आवश्यकताओं के अनुरूप वातावरण देना चाहिए } 
जिससे उनके जीवनम असंतोष केभावजन्महीन नले पायं | 


इस प्रकार अनुशासनहीनता से सम्बन्धित उपायों द्वारा शष्छार्थीके 
अन्तःकरणे व्याप्त असंतोषको दूर किया जा सकता है तथा उसमें पनपते 
अनुशासनहीनता से सम्बन्धित कारणों का निदान किया जा सकताहै। 
जिससे उसके अंतःकरण में स्वतः अनुशासन के विचार पनपने लगतेहै। 
इसके साथ ही साथ अधिगम की प्रक्रिया मे पूवं शिक्षणाभ्यापस् की प्रक्रियामें 
मंच विधानकी रूपरेखा हारा भी विभिन्न कौशलो मे निपुणता प्राप्ति के 
लिए आत्मानुशासन का प्रशिक्षण अनिवायंदहै। अधिगम की प्रक्रिया मेबिना 
आत्मानृशासन के सफलताप्राप्त ही नहींहो सकती है।जोमभी हो, जनुू- 
शासन किन्हीं प्रणालियों पर इतना अधिके निभेर नहीं करता जितना कि 
शिक्षक्रों की इस इच्छापरकि वेत्र को व्यक्तिके रूपमे आदरदंञ्ञौर 
उन्दः समन्ते के लिये समय दं तथा कष्ट उठाए, हैनरी क्ले लिन्प्रेन का यह्‌ 
कथन-अनुशासन हीनताके निदान की कुञ्जीहै) क्योकि छात्रके नैमगिक 
गुणों की अवहेलना क्रिये बिना ही उसके व्यवितित्व का चहुँमुखी विकास 
करियाज। सक्रतादहै, जो आत्मानृशणासन की प्रक्रिया पर भाधारितदहै। 
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संस्कत मं शिक्षा-गास्त 


वेदके छः अद्धोमें शिक्षा प्रधान अङ्क है, क्योकि “शिक्षा कल्पो 
स्याकरणं निरकतं ज्योतिः छन्दो विचितिः" इस परिगणन में शिक्षाको सवं- 
भ्रथम स्थान दिया गया है। “शिक्षाः इसनामसे सृचितिहोता है कि प्राचीन 
कालमें बालकोंको सवंप्रथम इसी शास्त्रकी शिक्षा दी जाती थी । आज- 
कल वर्णो के टीक-टीक उच्चारण का ज्ञान कराने वाले इस शास्त्र के अध्ययन- 
उध्यापन को अवहैलनाकी जाती है। बाल्यकाले उच्चारण कौ शुद्धता 
कोओरध्याननदेनेसे जौ उच्चारण दोष आ जातारहै, उसे उच्च विद्रत्ता 
प्राप्त विद्वान्‌ दुर करने की प्रबल इच्छाके साथ प्रयास करके भौ नहीं हटा 
पाते ह । इसके उदाहुरणों को खोजने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिक्षण 
द्ष्टिगोचर होते हैँ । एसे अनेक महावयाकरणों को जिन्हे वणं के स्थान 
` प्रयत्न का शास्त्रीय ज्ञानरहै, परन्तु तदनुक्‌ल उच्चारण का प्रशिक्षण बाल्य 
कालमेंन मिलनेसे तथा भ्रष्ट उच्चारण वाले प्रान्तीय भाषाके उच्चारण 
से दुषित उच्चारण करने वाले अध्यापकसे पठने से तथा स्वयं श्रेष्ठ 
उच्चारण करते वाले व्यक्ति या गुरुसे उच्चारण को ओरध्यानन देनेसे 
या अहंभाव से जब संस्कृत बोलते समय "कान्यम्‌" को कम्बम्‌, (अचां को 
"आचा", सकलम्‌" को (छकलम्‌' ओर (एषा माषा मापष्यकारेण न माषिताः 
क) ` एला भाखा मास्यकारेन न माता, "कक्षा उत्तिष्ठतु' को कच्छा 
उचि्ठतु' कहते हृए सुनते है, अबवे ब्राह्मणः" को ब्राह्मणः" बोलते है, तो 
उनकी सारी धाक खाक में मिल जातीदहै। उनकी विद्रत्ता कराहूने 
लगती है । 
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आश्चयं यह है किजबवे इंग्लिश बोलते दँ तो उनका उच्चारण श्रु 
रहता । मने एसे विदानो को संस्कत भौर ईग्लिश दोनों भाषामोंमें 
भाषम्र देते हृए सुनादहै। संस्कृत का उच्चारण श्रष्ट आौर इंग्लिश का 
उच्चारण अग्रे के उच्चारण के समान परिशुद्ध सूनकरर्गैने यही कारण पाया 
कि संस्फृत के उच्चारण कौ विधिवत्‌ न करने पर उनके गुरुञों ने ध्याननही 
दिया होगा । इर्विश टीचर ने अपने उत्तरदायित्व का पालन कियाहोगा।. 
यदि क्ट स्दराव्यः को इवरषव्यम्‌' कल्ताहैतो सचस्‌च स्वतन्त्र राज्य को 
वुत्त ममा राज्य वत्तत्तादह । कोद गायत्री मन्वे स्वः को यदि दवः बोलता 
६, त॑ धनि वेयेक्लके लिए प्रयुक्त 'इवः' उसे क्या सिद्धि देगा । इस तरह 
जम करने वरण्ला गायत्री मन्त्र तो प्रसिद्धि-दायकं है, परत उच्चारणको 
सुध्ध,र ४ मप नष करते } संस्कृत वारणः शि्सि सभी भष्णोंमे सत्तम कहा 
गया हु, वहु दद्ध उच्चास्ण वाली हसक्ती है, जसे दस उच्चारित संस्कृत 
भादा नहू। } 
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समः भावाथ क अपरो-अपसो विष्धेएा है} अपनी-अपनी अलग- 
अलग रह्‌ । हन्ये दिधि, उपाधि यादि फन्दे स्त्रीलिद्ध है, इसलिए 
उसने उपायि प्राप्त की, धनुसधान दी यह विश्वि डा० यनेन््रते वतायीषहै, 


~> शग { (4 [५ ^ (च 1 त (न =^ # च ष) पुः [न (3, (न १ 1) न दु ५ ननन १५८५ ध 
य वाक्य {दुन्द्‌ः म॑ दुद ह्‌ परन्तु हन्द) स प्रभावित अर सर्ट्द-व्याकेस्णका 


क शहा ०५८ शु [द (2 ॥ 1 { ५ ४० (५ 9 भ५० द ५५१ । 1. १ ५ भः { 
शाता हकर भा याद कृद वयमेक रि दृप्तः & दर्‌ द्य त्वि ठ्न स्दिः 
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प्रप्ता ! इयं षष्टः पण नरेष्टणः आगस्त का प्रयोग संस्दृत बोलते समय 
५, न 
करे तो एते प्रखि{क्षत ग्य्रक्ति को पएरशिक्षणसे क्या लाभ मिला । 


^+ 


क्षणः संद्धान्तिक कम श्थैरः प्रायोगिक अधिकः हीना चाहिए । सिद्धान्त 
जानने वालाभी प्रायोनिवः संम्यासं कै विना गलत बोलता है । प्रयोगज्ञ 
व्याकरण न जानकर भी शद्ध बोटताष्। इसी का देखकर पतञ्जलि कूरं 
ह-- व्धाकरण्‌ रैं निष्णात भमी पददी करते ह, प्रथय दं गौर अदयाकरण भी 
शुध बोलते हैः सिर तो व्याकरण का अध्ययन सिस्थक है । 


इस तरहु सम्यक्‌ ज्ञान कौ साथंकता सम्यक्‌ प्रयोय पर निभरदरै। यहु 
प्रशिक्षण का मुख्य उहष्य होना चाहिये । इसके लिए शिक्षा-शास््रजो 
भारतीय ऋषियों ने लिखा है, उसके सम्यक्‌ ज्ञान के साथ सम्यक्‌ प्रयोग 
सिखाना ही मेरे मतसे प्रशिक्षण का मुख्य उहेष्यदहै। 


१. दृश्यते कृतप्रयतनाश्चा प्रवीणा, अकृतप्रयत्नाप्च प्रवीणा अनर्थक 
व्प्राकरणमिति 1" (पस्पशा आ०) 


खंस्कृत मे शिक्षा-शास्त्र २११ 


भारत मे शिक्षा-शास्व प्रच॒रमाचत्रा मँ लिखे गये हँ! राजशेखरने 
काव्यमीमांसा में लिखा है-- वर्णानां स्थानकरणप्रयत्नादिसिनिष्पत्तिं 
निणयिनो कक्षा आपिज्ञलीयादिका । इस में आापिश्लीयादि मेँ प्रयुक्त आदि 
पद आपिशलीय शिक्षा की प्राचीनता व्यक्त करतादहै।! परन्तु आपिषलिसे 
पटले काशकृत्स्न ने शिक्षा ग्रन्थ लिखा था, जिसका उद्धरण इति काणकरुत्स्नं 
शिक्षाकेसाथ प्राप्त होता है । ईसा० पृवं पञ्चम शताब्दीस्ते पूव आपिशलि 
ओर उनसे प्व काशकृत्स्न हृएये । यहु वात “पाणिनिना कथमदगतम्‌ एते 
साधव इति आपिक्लेन पृं वंयाकरणस्‌ इस पतञ्जलिं के कथनसे तथा 
“"पाणिलीयं व्याकरणम्‌ अआपिङ्रलं व्याकरणम्‌ कशिकूत्स्नं व्याकरणम्‌" ' इस 
कथन मे उत्तरोत्तरदही प्राचीनता से सिद्ध होती दहै) फाय्ट रःञशखम्को 
अश्विश्लीय लिक्षा से पव लिखित ग्रस्य देखते को नही सिलल था | दृसीलिए 
उसने उसी कोञादि माना) 

चन्द्रगोमी का शिक्चा-सतच्र उवलन्धदहै) प्रथः कपप, वलय, संनि, 
भारद्वाज आदि सभी श्रान्दिकों ने शिक्षा प्रन्थ लिखे, क्योकि व्याकद्ण्‌ म 
आदेश्च तथा विकार आदिका नियामक सवणं सज्ञा, उस स्वणं सक्लाका 
आधार स्थान प्रयत्न ज्ञान है, वहु शिक्षा का धपय 
 सशिष्धा-शाचस्त्र वणं के उच्चारण की प्रक्रिया यक्तातताह, उच्छारणकी 
विधि बताता है ओर उसके प्रयोग पर वलदेता दहै । पायितोय-घूतर के धार 
पर लिखितं तथा सर्वत्र उपचण्धं श्छोकात्पकं शिक्षा कृट्तो है-- सोलन की 
इच्छा षेव पर मात्मा बुद्धि से, जथं सस्पक्त होकर सन से अुडतय है, मन 
शरीर्की अर्ति एर आघात कस्ता है, जग्नि तीद्ध होने पर सारतर दण्डिनी 
चकसे उपर उञ्ताहै, गर्मी दवदहने पर हका षा ऊपर उना स्वसमषवदहै, 


[षिते 


वह॒ हवा मुख में आती है गौर ख ष्षी्दसे ठकरादीहैः छर धिह उसे 
स्थान विल्ञेष से स्पष्ट ईषत्‌ स्पृष्ट अटि प्रयत्नं के रष सिलत्ती है, चह 
उन स्थानों से टकराकर वणं फा फादुर्मावक्त बनती है, पिर विवार, संवार 
भादि दाह्य प्रयत्न उस वणंको स्पष्ट ओर शद्ध स्य भे परिणते करते 
है 1* इस तरह शद्ध बोलने की इच्छा रखने वालों कौ अत्मा, बुद्ध, मन, 


कायाग्नि, प्राणवायु बौर उसको उचित प्रयत्न कै साथ स्थाने से 





१. आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌ मनोयुवते विवक्षया 
मनः कायाग्निमाहत्य स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
स उदीर्णो मृध्न्येभिहृतो वक्त्रमाषदय मारुतः 
वर्णान्‌ जनयते ॥ 


२६२ वंदिक शिक्षा मीमांस! 


समाहित हो कर जोडने तथा नाद, महाप्राण, भल्पप्राण आदि स्पष्टता 
दायक बाह्य प्रयत्नो से सम्पुक्त करना चाहिए । एसा न करने पर वणं 
पीडित होताहै, वह्‌ सु-प्रयुक्त नहीं होता है गौर वह इच्छित भथं को व्थक्त 
नहीं कर पाता है । जसे व्याघ्री अपने बच्चों को मंहसे उठाकर यहाँ से वहाँ 
ले जातीदहै, उसके दाति बड़ भौर नुकोले होते है, परन्तु इतनी सावधानी 
बरततीदहैकिवे उसे नहीं चुभते । इसी तरह वणं को सावधानी से बोलना 
चाहिए, जिससे वह पीडित नहो । इस प्रकार को सावधानी को शिक्षा प्रशिक्षण 
का कतव्य । प्रयोग द्वारा इस सावधानी का ज्ञान कराया जा सकता 
है । सावधानी की प्रविधि भारतीय शिक्षा प्रन्थों मे वेणितहै । उनम्रन्थोको 
प्रशिक्षणमें स्थान देना चाहिए । परन्तु उसको अवहैलना ही पाटयक्रम में 
दिलाई पडतीदहै। हम संसारके शिक्षाविदों के सिद्धान्त वहाँ पठते है, परन्तु 
प्रायोगिक विधिके ज्ञापकं अपने आषं ग्रन्थों से अस्पृष्ट रहते हैँ । मानों घर 
कौ कामधेन्‌ को न दुह कर बकरी को दुहुने के लिए लालायित रहतेहै॥ 
सूरदासने जो कहा ह--“सूरदास प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावे' 
इस प्रष्न चिह्व का भाजन बनते हैँ । "अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं 
व्रजेत्‌ इस न्याय को अवहेलना स्पृहणीय नहीं हो सकती । ज्ञान कही से प्राप्त 
हो, लेना चाहिए, परन्तु जितना अपने पास है उससे अधिक भौर मूल्यवान्‌ 
काही संग्रह उचितहुं। अपनी निश्चि को भुला कर अन्य का अन्धानृगामी 
हो कर यहु भिक्षाटन या शिक्षाटन उचित नहींह। इसलिए ' सारभतं यत्‌ 
तदुपासनीयम्‌ ' इस कथन के अनुसार अन्यत्र सं सारभूत तततव हौ लना चाहिए 
सौर यह भौ देखना आवश्यक ह उस गृहीत विषय के साथ अपनी परम्पराके 
सामजञ्जस्यको भौ देखना चाहिए । गृहीत गौर म्राह्यमे तालमेल बिठाकर 
उनको अपनाना नो शिक्षादशेन की उपादेयता को बढ़ाना है । अधुनिक युगः 
कं लिए यह्‌ सामञ्जघ्य अत्यावश्यक है । इत्यलम्‌ । 
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